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जिसका सम्पादन ओर संशोधन 
महामहोपाध्याय श्री माधव शास्त्री भाण्डारी 
व्वाकरण-वेदान्ताचार्यं साित्य-पीमां साती 
प्रघानाध्यापक मेरियिण्टल कलिज, लारी? 
ने क्ियादै। 

निस्तकी रीका 


काशी निवासी विद्वद्र श्रीराम शाखी तैटैग 
न 


बे पश्थिम से अव्यन्त रल हिन्दी-गापामे ही! 





भरकादरक- 
लष्ष्मणदास॒ प्यारेलार जनी 
श्री महावीर प्रिाटेङ् प्रेस, लाहोर । 
( इत ग्रन्थ के सव प्रकार के अथिकार भका्क के जाधीन ष) 
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शृ्द्रीयम सम्मा के धरन्धने श्री महावीर परिटिन्न प्रम व्ादीर ते ुद्रिव नुभा। 
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सम्पत्ति करना । २९३५२९३८ २९८३-२९९० 
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८, भीमतन का गजा विराट के यहां जाना । 
२९.६५- २९६६ 
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२९६७-२९७१ 
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२९.७६- २९.७८ 


( प्षमय-पारन पर्वं ) 
१२. भामेन के हाय से जीमूत पहलवान का वच । 
२९.७८-र९८द्‌ 


१६. राजा विराट कौ समामे द्रौपदी काभागर कर 
जाना जैर वही पर्‌ कीचक्र का ठनको लात 
मारना 1 २९९३-२९९९ 

१७, द्रीष्दी का छिपकर मामतेन के रस्त जाना | 

३०००-३२००२्‌ 

१८. द्वौदी का मी्ततन से पना दुःख कना । 

३००२-३००६. 

१९. द्रौ्दी का फिरसेद्‌ भकट करना । 

३००६२०१२ 
२०. द्रौपदी का जए भी अपेन दुःख कहना । 
२०१२-३०१६ 

२१. समेन जीर दरीपदी को बातचीत । 

३०१६- ३०२२ 

२२. द्रौपदी से जीमततेन की प्तम्मच्ति । कीचक का 
मारा जाना ३०२२-२०३४ 

२३. मरषर मेँ उपकीचक्रा का मारा जाना। 

३०३ ४-२०३८ 

२४. रानी सुदेष्णा, द्वीपदी जैर इृहनला का 
संवाद 1 ३०३८-३०४द्‌ 

( मोहरणपर्मं ) 

२५. दुर्योधन के प्रात जाकर उक्षकरे जाप का 
कीचक-वधक वृतान्त कहना ०४२-३०४४ 

२६. पाण्डवो काः पता गनि के वो अं दुर्योधन 
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जादि का सम्मति करना ३०४४-२ ०४६ र्स्य जो क प का पिय ३१०१२१०४ 
२७. द्रोणाचार्य कौ सम्मति । ३०४७३०४८ युद्ध करने ऊ लि्‌ अञ्जन को तैयार । 
२८. भीम कितिमह की सम्मत्ति। २०४८-३ ०५२ २१०४-३१०९ 


२९. छषाचार्यै की सम्पति । = ३०५२-२०५४ 
३०, विराटं नगर के लिपि सुशषमां आदि की युद्ध 


४६. अद्यु की तेव जर द्वोणाचाये का को 
चे दयनेवारे अतगुने। का व्भन कना 1 


यात्रा | २०५४-२ ०.५७ ३१०९३११३ 
३१. युद्ध के ष्ि राला विशद की तैयारी । ४७. दुयोधन का उत्तर सीर युद्ध का निर॑चय । 

॥ ३०५७-३०६१ ३११३-३११८ 

३२. खुशमां भेर्‌ राज। पपिराट का युद्ध । ४८. कर्णी की शक्ते | अञ्जन को मारने की श्च्छा। 
३०६१-३०६५५ ३११८३१२० 

३६. विट का दहारना, छुटकारा; ज्र किर सुदामी | ४९. कपाचायै की सम्पत्ति । ३१२१-३१२४ 

कां परास्त होना। ३०६५३०७२ | ५०. अद्रवत्थाम। के वचन । २१२४-३१२७ 


३४. विरारछत पण्डवेकरा सम्मान २०७२३०७४ 

३५. कैर का मतस्यशज की राजधानी मेँ पहुच 
कर गाये छन ठे जाना । ३०७४३०७७ 

२६. उ कुमार भ द्रौपदो की यातचीत । 


५१. पितामह सीप्म फी पम्मति। ३१२७-३१३० 
५२. वताम भीष्म क सम्मत्ति। २१३०२१३३ 
५५३. फोरव द पर अञ्जन का भक्रमण । 


| २१३३-२१२६ 
ध ३०७७३०८० | ५४, कणे क हारक युद ते भागना। 

३७. राजकुमाे उचा ओर इदकला का तवाद | ३१२६-३१४१ 

प ०-२०८४ | ५५. जजन का अन्य दते के साथ युद्ध कणे 

2८. उत्तरं का मयमत हना भर्‌ अर्जुन क जान्‌। | र] १४ १-३ १४८ 

ददत चधाना ॥ ३ ०८४-२०९० ५६. युद ह्व पे । ३१ ४८ -३ १५० 


३९. कौरवो का अन कं सम्बन्ध मे बातचीत 
करना । ३०९.०-३०९३्‌ 
& 


४०. अञ्युन का उतर प श्नमीवृक्ष पर चदृकर 
असस उतारने के सदि कना । 


५७. कृपाचाय जीर जजनक्ा युद ३१५१ -३१५५ 
५८. द्रोणाचार्यं जीर अजुन का युद्ध । 
२१५५२१६४ 


३०९३-३०९४ ५९. अदवरथामा से भरना युद्ध३१६४-३१६६ 

४१. उत्तर का वृष पर चद श्लौ फो देखना | ६०- कर्णं का हारकर मागना । २१६७-३१७० 
३०९४३०९५ ६१. दुःशाषन जादि योद्धा का दारता । 

४२. उक्त का मन्त के वोर मे पृषना। ३१७०३१७६ 

३०९६३०९८ | ६२- सव मदहारथियो का मिन्कर सर्जन ते युद्ध 

७३. ज्जन का दिय। हुमा भँ का पास्विय। करना । ३१७६३१७८ 

३०९८३१०० | ६२. सब महायो का अञजुन से हारकर भागना। 


४४. अर्जुन का दिया हुमा उपना जीर अपने ३१७९३१८० 
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महाभारत 


मरर्स्यां करसे कखवानामरक्ताऽथ पाडवान्‌ 


धर्मशीलो वदान्यश्च वृद्धश्च सततं रियः 


॥ १७॥ 


> ४१ *4 क, 4 
बिराटनगरं तात सवत्सरासम वयम्‌ 1 


कर्वन्तस्तस्य कमीणि विहरिष्याम मारत 


॥ १८ ॥ 


यानि यानि च कम्रीणि तस्य वक्ष्यामहे वय्‌ । 


आसाद्य मत्स्यं तत्कमं श्रव्रूत कुरुनंदनाः 


॥ १९॥ 


[० = ॥ 9 > [43 
अजजुन उवाच-नरदंव कथ तस्य रप्र क्म करण्यास | 


विराटनगरे साधो रेस्यत्ते केन कमणा 


॥ २० ॥ 


खदुरबदान्यो हीमां श्च धार्मिकः सल्यविक्रमः । 


राजस्तरमापदाऽऽ कृष्टः किं करिष्यसि पांडव 


॥ २६॥ 


न दुःखमुचितं किंचिद्राजा वेद्‌ यथा जनः । 


स इमामापदं प्राप्य कथं घोरां तरिष्यास्ि 
युषिष्ठि उवाच--श्रृणुध्वं यत्करिष्यामि कम वै कुरुनंदनाः । 
विराटमसुसेप्राप्य राजानं पुरूपषभाः 


॥ २२॥ 


॥ २३॥ 


सभास्तारो भविष्यामि तस्य राज्ञो महात्मनः 1 
कंको नाम द्विजो भूखा मताक्षः प्रियदेवनः ॥ २४ ॥ 
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भ सम्मति करके एक एषा रमणीय कद्याणदायक 


स्थान रहने के दिए ठीक कर नेना चाहिष्‌, जका हम 
इस वेवं वर्षं फो नेखटके व्यतीत कर स्के । हे 
भाई ¡ मस्य देद्य के राजा विश वर्सा) दाता, 
वृद्ध, चख्वान्‌ मौर हम पाण्डवौ प्र कृपा रखनेवाके 
दै । मेरी समञ्मे हमरेोगोंको उनके यहां 
र्ना चाप । ज तुम रोग पसन्द करे तो गुणी 
जगत्महिद्ध राज। विराट के काये करते हु हन लोग 
उन्दी के यहां यह वर्षं वितां । दे मायो | जव 
चभ लोग यद निश्चय करके कदो किहम्भेसे फोन 
क्या काथ करके उनके यहां रहेगा ॥१५१९॥ 
सर्जुन ने कडा- दे नश्देव ! जाप राजा रिट 


के यहं रहकर क्या काधि करगे ए हे महाराज ! अप 
कोमल, उदार, रुजाशीर धारक मर्‌ पतत्यवादी 
है| इपर जापत्तिमे पकर आपकौनसाकार्यकीः 
मा प्रथ्वी के जधीश्वर होकर साधारण जनों की तरह 
दुःख सदने मँ अस्तमये है | मला साप क्स धीर 
जापातिमें पह्कर किस तरद इते उबेगे १ ।२०।२२। 

युधिष्टिर ने कहा--दे रजन } मे राजा विध 
के यां जाक जो कार्य कग सो घनो । मेष 
निश्चय यह दे कि मलस्य देश राजा दिरार के परत 
जाकर उनकी समा सुर्य माद्‌ बनकर रगा । 
मँ वहां यह भ्रषिद्धकद्धेणा किरम पत्तिके लख 
( चौर) म उस्ताद, चूतपिय, कङ्क नामका बरह्मण 


२९२७ 
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{ष] , विषयानुक्रमणिका । 
अध्याय विषय शष्ठ | सध्या विषय षष्ठ 
२३१४-३२१८ ३० १२-३४२३ 
२७, सन्धि के रए सञ्जय का किरि समञ्ञाना } | ४०. विदुर का फिर मभन्चाना। ३४२३३४२७ 


३३१८-२३३२२ 
२८. धर्मज युधिष्ठिर का उत्तर । १३२२-३३२५ 
२९. सञ्जय के प्रति श्रीकृप्ण से वचन । 
र ३३२५२३३४ 
३०. युधिष्टिर का सञ्जय स, सपनी जरे से, सनको 
यथायोग्य पूछने के स्प कहन! ¦ 
३३३४-३२४१ 
३१. युधष्ठिर्‌ फा फिर सञ्जय से नीति-वाक्य 
कहना । २२४१२२४४ 
३२. सञ्जय का हस्तिनापुर को लौटना । 
२२३४४-२३४८ 
( प्रजागरपर्व ) 
_ ३३. विदुर, धृतश्ट-संवाद । ३३४९-३३६५ 
२४, राजानो के चरति जीर जन्य रीत्या । 
२३६५-२३३२३७६ 
३५५, विरेचन जीर सुषन्वा का क्ञगडा । 
३३७७- २२३८७ 
२६, आत्रिय सनि ओर सराध्यगण का पवाद 1 
३२८७ -३२२७ 
३७, विदुर का टित के अनेक वचन कहकर 
घृतरषटर की समश्चाना ! ३३९७-३४०६ 
३८, विदुर का किर समश्चाना। ३४ ०६-३४१२्‌ 
२३९. विदुर सौर धतरा की बोर मी बातचीत 1 


( सनस्सुजातप्थे ) 
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अच्रयोगं समाप्ता स्ववीयान्मायुषाट्धतप्‌ । 
दिव्यान्यच्राणि चाऽऽषानि देवरूपेण भासखता ॥ २०॥ 
यं मन्ये द्वाद सुद्रमादिलानां जयोदशम्‌ । 
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वसूनां नवमं मन्ये महाणां दशमं तथा _ ॥२१॥ 
यस्य वाहं समौ दीर्घो ञ्याघातकठिनखचो । 
दक्षिणे चेव सन्ये च गवामिव वहः कृतः ॥ २२॥ 
हिमवानिव शकानां समुद्रः सस्तिभिव | 
त्रिदशानां यथा शक्रो वसूनामिव ह्यत्राद्‌ ॥ २३॥ 
गणामिव शादूटो गरुडः पततामिव _ । 
वरः सच्रह्यमानानां सोऽजुनः किं करिष्यति ॥ २४॥ 
मुन वान श्रतिज्ञां चठकोऽस्मीति.करिष्यामि महीपते । 
उ्याघातो हि महातो मे सवर्दु नृप दुष्करो ॥ २५१ 
वख्यैश्कादाधिष्यामि बाहू किणङ्ताविभौ । 
कर्णयोः प्रतिसुच्याऽहे ' कुंडले उलनधरमे ॥ २६॥ 
पिनद्धकलुः पाणिभ्यां तृतीयां प्रकृतिं गतः । 
वेणीछृतक्ेरा राजन्नान्ना चेव बृहन्नखा ॥ २७ ॥ 
पटन्नाख्यायिकाश्चैव स्रौ भावेन पुनः पुनः । 
रमपिष्ये मदीपाछमन्धां शां ऽतःपुरे जनात्‌ ॥ २८ ॥ 





पाच पर्प तक स्वम रहकर अपन प्रमावरसे वह 
ससख-विद्या स्ील्ली है ज मनुर््यो के शिट्‌ अकाध्य 
दज सव दिव्य स्त्रपरा्त क्षिि ई 1१५।द२०॥ 
भ इन्दं बाहवा रुदर, तेरहवा जादित्य, मवा 
चष जर ददावां अह समकृता हं । इनकी सुनार 
लम्बर, बरावर का बर रखनेवाली भौर प्रव्यच्चा की 
रगे कठिन मेते पर्वतो पर हिमाचल, नदियां 
म सघुद्रः देवतानं मे इन्द, वध्ुभे मर जच, मृगो 
मे रिह, जीर पक्ष्यो मे गष्द्श्रष्ठदै कषे टी सन 
वैरा श्रष्ठ अर्जुन राजा किशर के यहां [कौनसा 


रूप रखकर] क्या काम करके भज्ञातवाप् करमो १।२४ 


अर्जुन न कहा- दे षर्मज ! ओ विशटके यं 

| जाकर जपने के! नपुभक (िनद़ा ) मताऊंगा । दै 
राजेन्द्र! मेरी कट्योमे षतुषक् डोरी कीरग़के 

} बे-बदेषटे षदे हुएर। उन्द छिपनिके लिपि 
हाथो म चृह्ियां पहन दणा। कान म चमक 
छण्डल, हाये म चुद्धयां मौर किर १ चोरी पण 
करके ओँ वदं सपना नाम बरदनला कताऊंग। । इतत 
भकार सरी-वेदय घरण करके मस्यरजके वहां सहगा। 
वहां परायः क्षये! क कहने-सुनेते योग्य ज्रिप्ते-कटा- 
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महासारत 


युधिष्टिरस्य गेहे वै द्रीपद्याः परिचारिका । 

उपित्ताऽस्मीति वक्ष्यामि पृष्टा राज्ञा च भारत्‌॥ १९ ॥ 

आत्सयुक्षा चरिष्यामि यन्मां तं परिप्रच्छसि ॥ ५०॥ 

सुदेष्णां प्रलयुपस्थास्ये राजभार्यां यशस्विनीम्‌ । 

सा रक्षिप्यति मां प्रां माभूत्ते दुःखमीदशम्‌॥ २१ ॥ 
सुविष्ठिर उवाच-कट्याणे -मापतते रष्णे कुरे जाताऽसि भामिनि। 

न पापमाभिजानाि साध्वी साधुत्रते स्थिता ॥ २२९॥ 

यथा न दुद्‌; पापा भवेति सुखिनः पुनः । 

कुर्यास्त्वं हि कल्याणि लक्षयेयुर्न ते तथा ॥ २३ ॥ 

इषि श्रीमन्महाभारते विरटपवीणि पांडवभरवेदापर्बाणि युधिष्ठिरदिमंत्रणे वृरत।योऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


1 





के यहां भ अपने को तैरम्धी वतारगी | रोग जानते 
दै कि भिरनधी प्रति्रिता मौर मच्छी जाति की होती 
दै । प राजमवन म साप सपनी रक्षा कर ठगी । 
[कर्दगी किमे कुछ नियम है, उनका म गलन कती 
ह| उन्हीं मियो ते भै जपनी रक्षा कर्गी ॥प 
अपने को केशो क़ शृङ्गार कलने मँ निपुण बताङ्गी 
कई पुञेणा तो कदंगी कि भँ पके महाराज युवि- 
प्टिरके यहां द्रौपदी के पत्र रदती थी। भ यदाछिनी 


महारानी सुदेष्णा के एप रहेगी । वे तदा मेरी र्षा 
करेगी । वे सवद मुके रख लेगा ॥१८।२१॥ 
युधिष्ठिर ने कदा--दे द्रौपदी ! हुम हे षर्‌ 
की बेटी हो, वमने सपने योग्य षी बात कही है । 
तुम पतिव्रता हो । तुम पाप को जानती दी नहीं। 
देखो, रेसी सावधानी से वहां रहना निक्षम कोई 
दुमको पदनान न सङ्के जीर हमि पापी दहु फिर 
मुखी देन का अवक्र न पा जायं ॥२२।२६॥ 


विराटपर्व का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३॥ 





अथ चतुर्योऽभ्यायः ॥ ४ ॥ 
वषिष्ठ उवाच कर्माण्युक्तानि युष्माभियानि यानि करिष्यथ । 
मम चापि यथा बुद्धिरुचिता विधिनिश्चयात्‌ ॥ १ ॥ 
पुरोहितोऽयमस्माकमभ्मिहोत्राणि रक्षतु ] 


सूदपैरोगवैः साद्ध दुपदस्य निवेशने 


1 २ ॥ 





चोया अध्याय ॥४॥ 
युधिष्ठि ने कदा--विगाट के यहां दहकर तुम | हमर पोषित चौम्य, दतोदहये मादि के साथ, महा- ( 


लोग कायै करेगे उने कह चुके जीर जो कग 


=, 


ज दरपद्‌ के यहां जाङर्‌ रदं जौर वहां हमरे जभनि- 


छम कह चुका । मेदी सम्मति यहद कि सच । होत्र के जथिकी रक्षा कं! इन्द्रेन मादि हमि 


२९४५ 


1, 


ल को “92 छो, 67 तो को, क प (6 -69 पो, ~क चे. “ॐ प ८9? रो 0? पे 7 पे, ८9, 4. ८97 ८89 ¬, >`. 7" दो, > चठ, 9 - र, 87 दे, 9» क. 69" 0, १ ९८1 


ज क क खो 97 रो 9 र, 467 पे ८ ख 4 ८9 = स -८ क > ख. 47 र ¢ ख 2 (7 ©. > खो र प, 6४ ध ८7 क 6 स. [८ 


२९३६ महाभारत विराट 
~ 900 मी 

स साधु केतिय इतो वासमर्जुन रोचय । 
सवत्सरमिमं यत्र वसेमाऽविदिताः परैः ५९ ॥ 

जुन उवाच--तस्येव वरदानेन धर्मस्य मनुजाधिप । 
अन्नाता विचरिष्यामो नराणां नाऽ सशयः ॥ १० ॥ 

तत्र वासाय रा्राणि कीततयिष्यामि कानिचित्‌ । 
रमणीयानि युतानि तेषां किंचित्स्म रोचय ॥ ११॥ 

संति रम्या जनपदा बहन्नाः परितः कुरून्‌ । 
पाञ्चारश्चेदिमस्स्याश्च शरुरसेनाः पटच्चराः ॥ १२॥ 

दशाणी नवराप्राश्च महाः शास्वा युगेधराः । 


> ऋ. 


कतिराप्र च विपु सुराष्रावेत्तयस्तथा ॥ १३॥ 

एतेषां कतमो राजन्निवासस्तव रोचते 1 

यत्न वर्स्यामहे राजन्संवर्सरमिमं वयम्‌ ॥ १४॥ 
धवि उवच --श्युतमेतन्महावाहो यथा स भगवान्ध्रसुः ! 

अन्रवीर्सर्वभूतेशस्तत्तथा न तदन्यथा ५ १५ ॥ 

अवद्यं सेव वासार्थं रमणीयं रिषं सुखमपर्‌ । 

समंन्य सितैः सर्वेर्वस्तज्यमङ्तोभथेः ॥ १६॥ 





सपने राज्य से निकलकर बन मे रते बारह वर्प | वता । कुरु-देश फे चार मोर पाश्च।र, चेदि, मतस्य, 
व्यतीत हो गय द । इस समय बहुत दी द्वेश देनेवाला । चूरत्न, पटर, दशार्ण, नवरा, मत, शाख, युग. 
अज्ञातवास का तेरदवां वर्षं लगा हुम है । इतटिए | न्यर, वहुविष्टृत कुन्तिश्ट घर, मवन्ती, [ वैदेहः 
द भरून ! तुम रेता कोर स्थान पसन्द करे, जां | मग } आदि सनेक धन-धान्यपे पूर्ण रमणौय राज्य 
गुप्त रूपि पक वप तक हमर स्फ जीर शद | ह | गजा विशद का राज्य मी अ्तवासके योग्य 
लोग हमारा पता न रगा पव ॥७1९॥ | है । बताए, इनमे कौन पता राज्य मपी समक्षम 

सर्जुन ने कशा--दे नगे { इसमे सदेद नटा रटने योग्य दै 2 दम व्ही पर्‌ मापे साय रद्कर्‌ 
किक्ट्म सोग धर्मराज के वादान के प्रमावस्ने एक सुल ते तेरहवा वर्ष व्यतीत कर सकते ६ ॥१०।१४॥ 
यर्थ इ त्‌ व्यतीत करर्देगे कि कहं भनुप्य हमको | युपिषठिरने कहा-दे महाब } सम प्राणियों 
म पटुवान्‌ सकेगा । पर मज्ञाठवापि के योग्य कि दक | के ईर मगवान्‌ धर्मन ओ कष दै बद कदापि 
परम रमणीय पक्षित रम्ये| के नाम गिनात। ह| मिथ्यानहोगा। हम लोगतेशहवा वरप @१९्‌ व्यतीत 
| पने से साप निस रायन रहना पतन्दक ठते | कले म मवदय ही फन हति । इस्त समय आपक् 
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महामारत 


नाऽस्याऽनिष्टानि सेवेत नाऽदहितेः सह सवदेत्‌ । 


स्वस्थानान्च विकेपेत स राजवसतिं वसेत्‌ 


॥ ५७ ॥ 


दक्षिणे बराथ वामे वा पाशचमासीत पडितः 1 


रक्षिणां द्यात्तश्चच्राणां स्थान पश्चाद्विधीयते 


1 २८ ॥ 


निदं हि प्रतिषिद्धं तु पुरस्तादासनं महत्‌ । 


न च सदने किंविसप्रवृत्तमपि संजयेत्‌ 


॥ २९॥ 


अपि दचतदर्रिणां व्यकीकस्थानसुत्तमप्र्‌ 1 
न श्यूषाऽभिहितं राज्ञां मनुष्येषु भरकारायेत्‌ ॥ ३० ॥ 
असूयति हि राजानो नरानचृतवादिनः । 


न क [93 [3 
तथव चाऽवमन्यन्त नरान्पाडतमाननः 


॥ ३१ ॥ 


श्रुरोऽस्मीति न दसः स्याद बुद्धिमानिति वा पुनः! 
प्रियमेबाऽऽचरन्रान्ञः परियो भवति भोगवान्‌ ॥ ३२॥ 
देश्य प्राप्य दुष्प्राप प्रियं प्राप्य च राजतः । 


अप्रमत्तो भवेद्राज्ञः प्रियेषु च हितेषु च 


॥ ३३ ॥ 


यस्य कोपो महावाधः प्रसादश्च महाफलः । 


कस्तस्य मनसाऽपीच्छेदनर्थ पाज्ञसतमतः 


॥ ३९ ॥ , 





कटनी चादिए्‌ | राजा की आज! या उ्तकी बाति का 
अनादर म काना चाष्िए्‌ । राजा के सम्बन्ध में 
अप्रिय मौर मदित वचन कमी न कहना चाहिये । 
बुद्धिमान्‌.को चाहिए ङ्गि वह जपने कोराजाका प्रिय 
पात्र न समश्चकर उसकी चेवा करे; राजा का प्रिय 
सौर हित करने घावधानी से सचेष्ट रहे 1 नो व्यक्ति 
रााके अनिष्ट कौ वेष्ट। से दूर रता दै, मन विकार 
चौ नदी करता जर राजा का जित चाहने- 
यर्ते मर दहता दै पधी राजा के प्राह रहने 
का अधिकारी है ॥२२।२७॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुप को राजा के दाहने या बाय 
बैठना चा्िष; क्योकि राजा ऊ पीठे जल-राल्-घागी 


सेनि्को का स्थान होता [ भीर येका स्थान 
खादी पदधा रहता है । राजद्रवारमे विर्न माचसे 
वैठना चाहिए } । राजाफे क चैठना मना है । 
राजा के पुरस्कार आदि देते मपय, विना युलयि, 
छने कोन पहुवना चादिषु । राजा की किसी अस्स्व 
बातत कोमी किप्ती के मि प्रकट काना उचित गेषटी; 
वरयो वैसा कले से राजा कुषित दो नि है ।२८।२०। 

राजाके अगि सपनी पाण्डिताई न छटनी 
चाष्ट; कर्वोकि जो लोग पपा काते ‰ै उनको र्ना 
लोग अनादर कौ इष्टि से देखते हँ । राजाके अगि 
अपने शूर सौर बुद्धिमान्‌ होने का गर्वं करना भी 
चाचि नदीं ¦ जो लेग साववानी तेराजाका प्रिय 


॥1 
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महाभारत [ पिरादयपर्ष 
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च 1 € [3 
कृप्णाक्षाष्ोहिताक्षां च नि्त्स्यामि मनोरमान्‌ ॥ २५ ॥ $ 
९ 


? 
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विराटराजं रभयन्सामायं सहवां धवम्‌ । 
न च मां वेर्स्यते कथित्तोपयिष्ये च ते नृपम्‌ ॥ २६॥ 
आसं युधिषटिरस्याऽदं पुरा प्राणसमः सखा । 
इति क्ष्यामि राजानं यदि मां सोऽनुयोक्ष्यत्ते ॥ २७ ॥ 
इयेतद्टो मयाऽऽख्यातं विहरिष्याम्यहं यथा 1 





| 
1 
1 
षति भीमन्महाभासते बिराटपवैणि पाडवप्रवेशप्रवैणि युधिष्ठिरादिमंतरणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ( 
। 
॥ 





घृफोदर विराटे त्वं रंस्यसे केन हेतुना ॥ २८ ॥ 
हं । भ वहां [ बिसात विष्ठाकर्‌ ] खाट, काही, ही | प्रकार म।ई-बन्धु-मन्तरी जदि सदित राजा विरर को 
ओर पीरी गेटे बषाङगा जीर राजाका जी म९लने | प्रह करता हुमा मै उनकी सभा दुगा । युक 
फे रिप [उनके पाथ ] चौषर सेदशा । [मेरे पास | कों पहचान न पएविगा। यदि राजा विराट सुक्षसे 
द्नीय यद्विया पिद । मै जब उन्द केकरुगा तम । पूतो दूंगा क्षिप्र पहले हासन दुपिषठि ( 
उनको देखकर समा के सन्‌ रोग परष्तदेगि । | का प्ाण-परिय मित्रया । सस प्रकार [ मपनेको { 
उमोतिपष, सगुन, नोर फे सैर, वेदवेदा, धमे, | छिपाकर ] भँ राजा किट की राजधानी मँ रहुगा । ( 
सर्थ, काम, मोक्ष, नीतिशास भादि के सम्बन्ध मँ | सब मीमसेन, तुम बतामो । तुम किस भकार राजा 
जवजो कुर राजा सुक्चसेपूी सो सवभ उन्हं । विराट के यदं छिवकर रो ” ॥२२।२८॥ ९ 
बताठंगा । इन वाता मे मेरा पूरा दखल है । ] इस = ९ 
निराटपवै का पटला अध्याय समाप्त जा ॥ १ ॥ १ 
- 9 
अथ द्वितीयोऽष्यायः ॥ २॥ 
च. क 9. न 
भीमसेन उवाच--पोरोगवो च्ुवाणेऽहं बहो नाम भारत  । { 
उपस्थास्यामि राजानं विराटमिति मे मतिः ॥ १ ॥ ९ 
सूपानस्य करिष्यामि कुशरोऽस्मि महानसे । 1 
४५ 1 
छृतपरूबाणि यान्यस्य व्यंजनानि सुशिक्षितैः ॥ २ ॥ 1 
दूसरा अध्याय ॥ २॥ 4 
ममन ने कदा--दे महाराज 1 भे मरस्यरन | स्तो बनाने मड ही चुर ह । विराट के यं ¢ 
विट कै शस जाकर्‌ कहंगा क मेँ ष्तरद को ( अनेक भकार की मोजन-सामगरी बनारंष। । परे 4 
रतो भनानेवासय बहव नाम श रोह हं ! भ | चुर शिदित रतोद्ये मापन विटक ल्दनो { 
नी र, 1, क क कक क क प. 


अध्याय ५ | 


म्रहाभारत 


र९५द्‌ 
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। मतेषु तेषु वीरेषु पोम्योऽथ जपतां वरः । 


। अ्चिहोत्राण्युपादाय पांचाङानभ्यगच्छत ॥ ५७ ॥ 
इद्रसेनाद्‌यश्चेव यथोक्ताः प्राप्य यादवान्‌ । 
रथानश्वांश्च रक्षतः सुखमूषुः सुततब्ताः ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमन्मह्यभारते विराटपवेणि पांडवभ्रवेशपवोणि पौम्योपदेशे चतुर्योऽभ्यायः ॥  ॥ 





दै । इस तसह सव सहनदीर होकर एक वरप व्यतीत 
करे । फिर जपना एाञ्य पाकर इच्छानुसार व्यवहार्‌ 
काना ॥४६।५१॥ 

युधिष्टिर ने कहा -दे द्विजधरे्ठ । यापने हमको 
बद्र हितकारी उपदेश दिये ह । माता कुन्ती ओष 
मदबुद्धिमान्‌ चाचा विदुर के धिव। हमके देप उपदेश 
देनेवाला जीर फोर नीं । भवर भाप वही उपाय कीजिए 


वैशम्पायन ने कहा-हे राजद] हप प्रकार युचिष्ठिर के 
कहने पर्‌ महपिं धौम्य ने यत्रा के समय के स्वत्ति- 


कमे का सव पामान ठीक-ढीक किया । युपिष्ठिरके 
विजय ओर्‌ राज्य प्राप्त कने के रि अ्चि जलाकर, 
मन्त्र पदृकर, धौम्य ने दवन जिया । उस अगनिङ्कण्ड 
क) जोर तप्छ्ठी ब्रह्मणे की प्रदक्षिणा काके, दरैष्दी 
को आगे कके, पाण्डव वक्षं से चरु पे | इतके 
पश्चत्‌ पाण्डवो के पुरोहित महिं धौम्यजी पण्डो 
के अधिहोत्र लेकर पाश्चारदेश की ओर गये । षण्डे 
के अनुचर इनदरसन सादि, रथ-षोड़े यादि लेकर, 
यादवे की द्भारकपुरीमे गये जर वहां बडे घुल 
से रहने रो ॥५४।५८॥ 


॥ 
। 
। 
। 
) 
॥ 
) 
॥ 
) जिए हमारा दस दुःखसागरे उद्धार हे ॥५२।५३॥ 
| 


बिराटपमै का चोधा अध्याय समाप्त हुजा ॥ ९ ॥ 
वदद 


भ अथ पचमोऽध्यायः। ५ ॥ 

भ शम्पायन उषाच- तं वारा वद्धनाखास्तथा चद्धकलाप्नः | 

प न काख्दामाभ्तां ययुः ॥ १ ॥ 
9 ततस्तं दक्षिण सार्मिन्वगच्छन्पदातयः 1 

४ निदृत्वनवासा ह्‌ स्वराष् ेऽतवस्तदा 1 । 
५ वह्लता [गारदुपु वनदुयपु घधान्वनः ॥ २ ॥ 
| (५ 1 महप्वासा महव 1 

४ उत्तरेण द्ाणास्ते पचाङान्दाक्षेणन च ॥ ३. ॥ 
7 

9 

> 

[१ । 


पांच अध्याय [॥५॥ 
च 3 [प (= = 
वैशम्पायन ने कहा राजा जनमेजय । इसके | त्राण पठने ओौर घनुप्‌, सङ्ग, तरकष तथा अनेक 
पश्चात्‌ पाण्डव रोग अपना राज्य पनिकीदच्छासे 








शस्त्र बि हुए पैदल चरूते-चर्ते युना नदी के 
द वै वनवाश्त करके, उक्त वनसे विरारनगर | दक्षिण तट पर पहुचे । वे वीर कमी पर्वतो पर नैर 
लिप्‌ चरु दिये1] गो के चमे के भंगुटि- । कमी जङ्गमे शिकार कतेये | [ सनेक दर्थनीय 
नी + क 00 ^^ क, ठ 8, क, १. 
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२९४० महाभारत विराद्प 
प की 
यृषिि उवच यमशनित्राह्मणो मूता समागच्छन्तरृणां वरम्‌ । 

दिधश्चुः खांडवं दावं दाश्हरूहेत पुरा ॥ ११ ॥ 4 
महावलं महावाहुमजञत कुत्नदनम्‌ 1 4 
सोऽय किं कमं कोंतेयः कारेष्यातं धमञ्जयः ॥ १२॥ 4 
योऽयमासाय त दावं तपयामास पावकम्‌ ९ 
विजिदयेकरथेनेद्रं हस्वा पन्न गराक्तसान्‌ ॥ १३ ॥ ( 
वासुकेः सपराजस्य स्वसारं हतवाश्च यः _। ( 
श्रष्ठो यः प्रतियोधानां सोऽजुनः के कारष्याते ॥ १४ ॥ 4 
सूयः प्रतपतां श्रेष्ठो हिपद्‌ं ब्राह्मणो वरः 1 { 
आद्मीविषश्च सपांणामभ्िस्तेजस्विनां वरः ॥ १५॥ च 
आचुधानां वरं वज्ञ कडु च गवा वरः । 
¦ 

( 

4 

{ 

1 

1 

( 

1 

{ 

( 

( 

1 

( 


9 


3 

६ 

# 

॥ ] 

५ 

हदानासुदापिः श्रे्ठः पन्यो वपेतां वरः ॥ १६॥ 
) धतराष्रश्च नागानां हस्तप्वरावतो वरः । 

9 पुत्रः प्रियाणामधिको भायौ च सुदा वरा ॥ १७॥ 
1 यथेतानि षिशिष्टानि जालां जाद्यां कोद्र । 

$ वे युवा य॒डाकेशः श्रेष्टः सवेधनुष्मताम्‌ 1 १८ ॥ 
४ सोऽयिंद्राद्नवरो वासुदेवान्महादुतिः । 

५ गांडीवधन्वा वीभत्सुः शेता श्वः किं करिप्यति॥ १९ ॥ 
$ उपिखा पेच वर्षाणि सहस्राक्षस्य वेश्मानि । 

9 

9 

ष 

¢ 

भ 

भ 

षे 

, 

२, 





युधिष्ठिर ने कटा--खण्डव वन जलान्‌ की 
इच्छा से ब्राकषण का रूप रलकर साक्षात्‌ ममनिदेव 
जिन--ङृष्ण के सला, महाबली, महाबाहु, विजयी, कषीत्रिष, तेजस्वर्णो म अभि, शे। म वज, 
पुरुषश्रष्ठ--भजुन के णत आयय जिन्न अकेले | मैले मरे गड, पुं म सिह, यतरनेवाले। मे मेष, 
हौ स्थ पर्‌ मवार दो इन्द्रको प्रा्वकरतया नाने । नां मे धृतराषट, दाथियों मे परावत, पर्या पुत्र 
छीर राक्षस को मारकर सपनिको तृप्त्या या; | [पक्षियों मे गरु], ओर षु्े। मे भार्यो यष्ट 
जो नागराज वाधु्षि को बहनकोदहरर्य; जो वैते ही सन घनुपधापिये ते मजुनब्ेष्ठष | येद 
प्रभान योद्धामे रेष्ठ ई, वे परयक्मी अर्जुन किम । जीर शोष्य के समान प्रभावशाली ट | इन्हेनि 


-_- ~ ~~ ~= ~~ त र ज (ज ज क आ 0. जम क न ण ७. र. ध, ०) 


भरकर छिपकर र्दे १॥११।१४॥ 
ते प्रतापियोम सूय, मनुष्ये मे ब्रह्मण, सिं 








अध्याय ५] 


महामारत 


२९७ 


(णी गी णी मी मी नी णी मी णी णौ शी मीर 
तासुपारुद्य नकुखो धनूषि निदे खयम्‌ । 
यानि तस्याऽवकाश्चानि दिव्यरूपाण्यमन्यत ॥ २९ ॥ 
यत्र चाऽपदयत स वै तिरो वपोणि वर्षति । 
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प 
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क 
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तंत्र तान हदः प्यः सुगादढ पयंत्धतत 


॥ ३० ॥ 


शारीरं च श्वतस्यैकं समवध्रत पांडवाः । 


1, ९ 9 न १ 
विवजायघ्यात्त नरा दूरादव शसाञ्मान्‌ 


0३१ ॥ 


आवद्धं शवमतरेति गेधमाघ्राय पएूतिकम्र । 


अश्षीतिशतवरपेयं माता न इति वादिनः 


॥ ३२ ॥ 


कृलधर्मोऽयमस्माकं पूर्वैराचरितोऽपि वा = । 
समासञ्जञ्याऽथ वृक्षेऽस्मिघिति त व्याहरोतिते ॥ २२३ ॥ 
आगोपाराविपारेभ्य आचक्षाणाः परंतपाः । 


आजगमुर्नगराभ्याज्ञे पार्था; शचचुनिवहैणाः 


॥ ३९ ॥ 


जयो जयेतो षिजयो जयत्तेनो जयद्ररः । 


इति यद्यानि नामानि चक्रे तेषां युधिष्ठिरः 


॥ ३५ १ 


ततो यथाधरतिज्ञाभिः घाविरान्नगर महत्‌ । 


अन्ञातचर्था बरस्यैतो रर वर्षं त्रयोदशम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


इति ध्रीमन्मद्ामारते विराटपवैणि पांडवभ्वेशपर्वणि युधिष्ठिरादिमंत्रणे पचमेऽध्यायः ॥ ५ ॥ 





जीताथ) उत्त षनुपकी ड इम समय उन्न 
उत दी ॥२१।२७८ 

भैदाम्पायन ने कहा--हे राजा जनमेजय ! जन 
वे घनुष, छन्न, मह्यमूए्य तरकष मौर तीक्षण घार- 
वे तीर्‌ मादि एक जगह एकत्र हो गय तथ धर्मराज 
ने नङ्करु से कदा-हे वीर ! तुम इस शमी के पेड़ 
प चषएकृर्‌ इन हथिया को उसमें [ सुरक्षित स्थान 
प] एखदो ) युधिष्ठिर की ज्ञाते दक्त वृक्षप्र 
चदरकर नकुरुने वे सच रास देसी जगह पर ( सोद! 
मे) पक्षसि बांधकर रल दिये जो सुरक्षित, द्द 
अद्‌ गुप्त थी तथा जहां पर वष काजरु ही पहुच 


0» ^, 7,र.,ए, क १ श कए, 91९ > प -कण, 


क्ता या ॥२८।३०॥ 

किर यष सोचकर कि सुद्‌ कौ धन्ध बाकर को 
मनुष्य इस म्थाय पर न मवेगा, उन्हरनि उतेह 
की डाल एक छदी ग्रंष दिया! इक पथात्‌ 
वहां जोोग गाय, मेद्भ-बकी आदि चश्नेवदि 
धूमा करते ये ठन पाण्डवो ने यह बत केरादी 
कि हम लोगों ने, वपने कुड कौ दीति के अनुकार, 
पनी एक सौ मर्पी वधै की जवम्थावाटी बुद्धिया 
माता का मृत शीर इख पेम वाध दिवादे। मब 
युधिष्ठिर ने-जङ्गिसी मापतिके समय शरश्यर धुका 
के टिए्--जय, जयन्त, विजय, जयत्तेन यर जय. 
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गीतं नृदयं विचिश्रे च वादित्रं विविधं तथा 


शिक्षयिष्याम्यहं राजन्विराटस्य पुर्चियः 
प्रजानां समुदाचारे वह कमे छृत वदन्‌ 


छादयिष्यामि कौतेय माययाऽऽत्मानमात्मना ॥ ३० ॥ 


युधिष्ठिरस्य गहे वै द्रौपद्याः परिचारिका 


उविताऽस्मीति वक्ष्यामि पृष्टो राजा च पांडव ॥ ३१ ॥ 


एतेन विधिना छन्चः कृतकेन यथा नलः 
विहरिष्यामि राजद्र विराटभवने सुखम्‌ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३२॥ 


इति श्रीमन्महाभारते विराटपवैणि पाडव्रवेशपवणि युधिधिरादिमनणे द्वितीयोऽध्याय ॥ २॥ 





निया कटकर रनिवास की लियो को जर राजाको | उर्वशी के शापसे नि सदेह नपुसक हो गया ह्‌ । 
तेश्टवे वर्षं फे परचात्‌ , इन्द्र की शपा, मेरा उस 
रनिवास की लिगं को तरह तष्द का नाच जर | चाप से घुटकार होगा । } जते राजा नल बनाषरी 


सन्तुष्ट कङ्गा ॥२५२ <८॥ 


गाना-बजाना सिललाऊगा । राजा के अगि प्रजा के | रूपमे छिपकर देये वैते हीमं मी जपने को छिपा 
साचार व्यवहार का वर्णन करूग | इस प्रकार कियो | कर राजा विराट के यहा सुख से रहगा । धार्निक 


के माव दिखाकर मायापूषैक मं सपने जापको छिपे | शष्ठ दीर अर्जुन यो ककर चुप दो गये । जव महाराज 
रगा । राजाके पूषने पर कहुगा किंच पले महारज | युधिष्ठिर ने ओर माध्यां से [ अज्ञातवाप् के सम्बन्ध 


युधिष्ठिर के यदा द्रौष्दी की सेवा कनेवारी दाष मे] पूषा ॥२९।३२्‌) 


थी । धर्मराज सुन्ञ बहुत मानतेये हे धर्मराज ¡ [भ < 





{11 क्तव्पद्च क दूसरा अभ्यास समप्नद्जा ॥२॥ 





अथ ठृतीयोऽध्याय ॥ ३ ॥ 


श्यन्‌ उवाच इलेवमुक्त्व( पुरुपभ्रवीरस्तथाऽसेनो धमेभरतां वरिषठः। 


वाक्यं तथाऽसौ विरराम भूयो चपोऽपर भ्रातरमावमभापे॥ १ ॥ 


यधि उबाच--ककिं स्वं नकुरु कवीणस्तत्र तात चरप्यति 
कर्म तत्वे समाचक्ष्व राज्ये तस्य महीपतेः 
सुकुमारश्च शूरश्च दरोनीयः सुखोचितः 


॥ 
॥ 
॥ २ 





पीप्तरा अध्याय ॥३॥ 


युधिष्ठिरने काद नङ्ल | म सुकुमार, | हे माई तुम गजा विशट के यद्य कौन सा कार्यकरते 
शूर, सुन्दर जर्‌ सुख भोगनेके योम्य हो । दृषच्ए्‌ । हुए अस्(तवात्त करोगे ° ॥१।२॥ 
[की नी मी नी णी री प 
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जरणां च बधनं मोहं पुत्रनादो धनक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ 
व्याधि मत्युं भ्य चेव प्रिता नाशयिष्यसि । 
साऽह राञ्यारपरिश्रष्टः शरणं त्वां प्पन्नवान्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रणतश्च यथा मूर्ना तव देवि सुरेश्वरि - । 
त्राहि मां पद्यपव्राक्षि सत्ये सदया भवस्व नः ॥ २५॥ 
कारणं भव मे दुर्गे शरण्ये भक्तवस्सले । 
एव स्तुता हि सा देवी दश्चेयामास्त पांडवाप्‌ ॥ २६ ॥ 
उपगम्य तु राजानमिदं वचनमव्रवीत्‌ ] 
देखुव्ाच--श्रुणु राजन्महावाहो सदीये वचने प्रभो ॥ २७॥ 
भविप्वत्यचिरादेव स्रामे पिजयस्तच । 
मम प्रसादान्निर्जिलय हत्वा कौरववाहिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
राञ्यं निष्कंटकं कृत्वा भोक्ष्यसि मेदिनी पुनः । 
श्रातृभिः सहितो राजन्धीतिंधराप्स्यसि पुष्कलाम्‌ ॥२९ 1 
मतप्रलादाच्च ते सौख्यमारोग्यं च भविष्यति । 


ये च सकीत्तेयिष्यंति कोके विगतकल्मषाः ॥ ३० ॥ 
तेषां तुष्टा प्रदास्यामि राज्यमायुरवपुः सुतम्‌ । 
परवा नगरे चापि संग्रामे शचचस्कटे ॥ ३१ ॥ 


अरन्यां दुगेकां तरे सागरे गहने गिरौ _ _। 
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पाजतिदै। कीर्ति, रक्षी, धृति, विद्धि, स्जा, 
विचा, सन्तान, बुद्धि, घन्ध्या, रात्रि, पमा, निद्रा, 
ज्योल्ना) कान्ध, क्षमा नौर दया आदि पतुष्दी 
दो ॥१९।२३॥ 

बुम्दारी पूजा करन से लोग बन्न, मोड) पत्र 
नाश, घन-क्षय, व्यापि, चरु जप्‌ म्रवभ्रकराके 
भय प्त दयुटकाग पा जति] [तुम देबी-दवता्ो 
की ईशगी, सर्पिणी, इाए्णागत जनो की रक्षा 


) तुमको रणाम क रहा हं । कृषा करके मेश रक्षा 
करे 1२९२६ 

युिष्ठिर के ठट से पनी स्तुति सुनक देवी 
बहुत प्रघ हुई । राजा युविष्ठिरके जगि भकट होकर 
उन्हनि कटा-- टे रजिन्दरे ! घुने, मेरी कृषते श्र 
ही युद्ध मे-त्ं विजय प्रप्त गी । हे महाबाहु ] 
मेरे प्रसादे कर्यो को हराकर माश्यो के साध, 








करनेवाली चौर भक्तो प प्यार रखनवाली हो |} म ! का पल्न करोगे । वुम्दं खल जीर मरोग्य प्रप्त 
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ही राज्यपेप्रषटदोङरदुष्ारी शाण ने मायाहे नैर । होग ॥२५।३०॥ 
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लक्षण चरिते चपि गवां यच्चापि मेगलप्‌ 1 
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तत्सर्दं मे सुविदितमन्धश्चापि महीपते 


॥ ११ ॥ 


बृषभानपि जानामि राजन्प्रूजितलक्षणान्‌ । 


येषां सूत्रसुपाघ्ाय अपि वंध्या प्रसूयते 


॥ १२ ॥ 


सोऽहमेवं चरिष्यामि श्रीत्िरत्र हि मे सद्‌ा । 


+ 


न च मां वेत्स्यते कथिक्तोपयिष्ये च पार्भिवम्‌ ॥ १३॥ 


युधिषठः उवाच--इये हि नः प्रिया भार्या ध्राणेभ्योऽपि गरीयसी। 
मात्तिव परिपाल्या च पूज्या उये्ठेव च स्वसा + १४ + 
केन स्म द्रौपदी कृष्णां कर्मणा विचरिप्यति । 
-न हि किंचिद्विजानाति क्म कर्तुं यथा लियः ॥ ९५ ॥ 
सुकुमारी च बाणा च राजपुत्री यज्ञस्विनी । 


पतिता महाभागा कथं सु बिचरिष्यति 


॥ १६ ॥. 


माल्यगधानरुकारान्वल्नाणि विविधानि च । 

एतान्येवाऽभिजानाति यतो जात्ता हि भामिनी ॥ १७ ॥ 
्रापदुबाच- सेरष्नयोऽरक्षिता रोके भुजिष्याः सति भारत । 

जैवमन्याः श्रियो यांति इति लोकस्य निश्चयः ॥ 


५ साऽहं घ्वाणा सेरी कुशला केशकमोभि 
2. 


॥ १८ ॥ 





धो मच्छी तरह कर सकता ह । म गाय के रक्षण, 
माचरण शौर उनके शुमाश्चुम को भच्छी तरह जानता 
ह । हे म्राज । मै पसे घुरक्षणवलि धरष्ठवेलको 
भौ पानतः हं, भिनके मूत्र को सनेसे बक्षी 
के भी यन्ना उन्न होता है। मै विराट-नगरमे इस 
सपने प्रिय, काये को करत हुञा रहण । आप कुछ 
चिन्ता न कं । कोर संश पहचानन सकेगा) 
अपने काय से राजा विरर को सन्तुष्ट रक्वूगा॥८।१३॥ 

यह सुनकर युविष्ठिर ने कहा-द्रौपदी वहां 


सेमी प्याशेदै।येमाता (कुलाचार) के समान पारनीय 
सौग बद्री बहन (पावैती) के समान पुजनीयर्ै। ये 
पतिव्रता, सुक्ीला, यशस्विनी, सुकुमारी, राजपुत्री 
द्वोष्दी रजा विट के यहांकैतेक्याकरके रहैमी 
जन्म से केकर माला, गन्ध, गहने, अनेक प्रकारके 
बस्तर आदि उपभोग की सामभरीकेक्िवायेतोजीर 
कुर भी नदी जानती ॥१४।१७॥ 

द्रौपदी ने कदा महाराज ] आपमेरेस्प 
चिन्तान क बद्धे लोगों के यहा अच्छे वंशकः) 


क्याका् करेगी श्येतो जर लियो की तरह कोई | देसी ियां रहा करती द जो क्ति के शरज्गारका 


कायै कना नहीं जानती । ये हम रोगों को भर्णों 


कायै करती दैवे भैरन्भी कदलातीहै । राजादि 
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माजसेभेरे प्रिय घा हुए । मँ निस ताकी 
सवारी पर चता हं उठी ताद की सवारी प्र दुम 
मी चद्‌ सकोगे । इृच्छानुपार तुम मी भरे ही समान 
मोजन, वघ, गहने आदि का उपमोग कर्‌ सकगि। 
युमको मेरे रनिवाप्र्मे मी जाने क्षा लधिकार होगा। 
कोई मनुत्य जीविका के दिर तुम्हारे प्त माकर 


| इच्छा के सनुषा कराल उका प्रबन्ध कर दृगा। 
मुशचत्र तुम कमी तरह का सष्ोच न फना॥१५।१५७॥ 

। तैदाम्यायन ने कदा--दे राजा जनमेनय | नर्‌- 

| ्रष्ठ युधिष्ठिर इस पकार मत्स्यगज विरर से पिरकर्‌, 
पम सादर पकरर, वहे दुख ते वं रहने स | 
युधिष्ठिर के वहां जाकर रहने का वृचान्त किष्ठीको 


। 


प्र्थमाकेरे ता तुम मुञ्च मकरी सूचना देना । मै | माद्म न्वी हुमा ॥१८॥ 


चिराटपर्यं का सातवां अध्याय समापन हा ॥ ७॥ 
- द 
अय जष्टमोाऽष्यायः ॥ ८ ॥ 


खजां च दर्वीं च करेण धारयन्नसिं च कालां गमकोदमनणम्‌ ॥ 
स सूदरूपः परमेण वचसा रवियेथा लोकमिमं प्रकाशयन्‌ । 
स कृष्णवासा गिरिराजलारवांस्तं मत्स्यराजं समुपेत्य तस्थिवान्‌॥ 
ते परेक्ष्य राजा रमयन्नुपागते ततोऽव्रबीलानपदान्समागतान्‌ । 
सिंहोन्नतं सोऽयमतीवरूपवान्प्रहदरयते को नु बर्थभो युवा ॥ 
अदृपूर्वः पुरुषो रव्रियैथा वितकंयन्नाऽस्य रमामि निश्चयम्‌ । 


पय्पयन उवाच-अथाऽपरो भीमः भ्निया ज्वलन्नुपाययौ सिंहमिलासविक्रमः। 


१ ॥ 
२ ॥ 


३ ॥ 


तथाऽस्य चित्त द्यपि सवितकंयन्नर्यमस्याऽस्य नयामि तत्ततः ॥ ¢ ॥ 


ट्व वेनं त विचारयाम्बहं गेधर्वैराजो यदि वा पुरदरः । 


जानीत कोऽयं मम दने स्थितो यदीप्सितं तद्ठभतां चमा चिरपर॥ ५ ॥ 
विराटवाक्येन च तेन चोदिता नरा विराटस्य सुशीघगामिनः । 
उपेत्य कतियमथाऽत्रुवेस्तदा यथा स राजाऽबदताऽच्युताचुजम्‌॥ ६ ॥ 





धैदमपायन ने कहा- है राजा जनमेजय 1 फिर 
मद्वरी, पिह-सदथ, सूयं के समान तेजम्वी, यु 


आठां मध्याय ॥८॥ 
सूर्य के ममान ठेजस्ती, नपान्‌, तिदे 
ट 
; 


(] 


कन्वावारा, नया मनुष्य दख पदता सो 


हे 


स्च 
= 
निट 


५ 


म बहू सोच-व्रिवाए्‌ कर मौ यहां हम पुर फे याने 


शदीवलि मौमतेन, हाये मे खुरी हई पैनी ठ्वा 
मन्यदण्ड (या चिमटा) जौर्‌ कदी ल्ि हुए, 
समोप्य केवेपसे राजा दिदरट की षमा हुवे 1 
सफ पास दपस्थित मौमपेन को देखकर टन 


का अभिमाय नही समश्च सन्ना द्मनिष तुमर्रीप्र 
पाष्ठ जाङर्‌ पटा कियद कनद जीद जिद्‌ 
भाया द । देने ते यह गन्व्वभन या इन्द्र जान 
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अफे स्मापदं जौ नगश्वामिये पे कडा-यश्जो 


1 
९ 
6 
6 


{ 
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महामारत 


[ विराट 
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इद्रसेनसुखाश्वेमे रथानादाय केवखान्‌ ] 


यांतु दवारवतीं शीघ्रमिति मे वतते मतिः 


॥ ३ ॥ 


इमाश्च नार्यो द्रौपयाः सर्वाश्च परिचारिकाः । 


1 भ 9. सदेः म, णे, 
पचाङानेव गच्छेतु सूदपोरोगवेः सह 


॥ ४ ॥ 


सर्दैरपि च वक्तव्यं न प्राज्ञायत पांडवाः । 


गता ह्यस्मानपाहाय स्वे द्वेतजनादिति ) 


५ ॥ 


ेदम्पायन उवाच-- एवं तेऽन्योन्यमामैत्य कमौप्युक्ता ए्रथक्एथक्‌ । 
घौम्यमासेत्रयामासुः स च तान्मेत्रमववीत्‌ ॥ ६ ॥ 
म्य उवाच--बिहितं पांडवाः सवं ब्राह्मणेषु सुहृत्सु च॒ । 


याने प्रहरणे चेव तथेवाऽच्चिषु भारत 


॥ ७ ॥ 


त्वया रक्षा विधातव्या कृष्णायाः फाल्युनेन ने। 


विदितं वो यथा सर्वं छोकवृत्तमिदे तव 


#॥ € ॥ 


` विदिते चापि वक्तव्यं सुृद्धिरनुरागतः । 


एष धर्मश्च कामश्च अर्थश्चेव सनातनः 


॥ ९ ॥ 


४५. १ ५ [~ध ¦ =, 
अतोऽहमपि वक्ष्यामि देतुमन्न निबोधत । 


हैतेमां राजवसतिं राजपुत्रा वरवीम्यहम्‌ 


॥ १० ॥ 





~ अमुचर, खाली रथ ठे जाकर, द्वारकपुरी मे ठर । 
ये द्रौपदी की सेवा कएनेवाली लियां पाच्चाल देदा 
कोटी ज्ये 1 कोर्हमरि वारेमेपूषेतो सब यही 
कह दे कि पाण्डव तो सचानक हम रोगों को, ओर 
अपने सा्रित ब्राहमणो को, छोड़कर दवेतवन से न जाने 
कहां चे गये ¡ उनके सम्बन्ध मे हम कुछ नहीं 
जानते ॥१।५]॥ 

शैशम्पायन ने का--द राजा जनमेजय { इस 
प्रकार भलग-मरुग जपने कार्यो का निश्चय ओर 
सराह करफे पाण्डवं ने पुरोहित धौम्य को बुलाया! 
महरि धौम्य पब घर्मो के विशेष जानकार थे) उन्होने 
पाण्डवे के पास माकर ये उपदेश दिया--हे पाड! 


| 
| 
0 


तमने सुद्‌ , सवारी, ब्रह्मण, शस) ममिहोत्र भादि , 


के सथ्वन्ध म अपना कत्य निथित कर क्या । 
6 भ दुमे कछ कटना नाइता ह--एकाम्र होकर 
सनो । धमराज चीर यजु, तुम सद्‌ा द्वीपदी की 
रक्षा करना । हे पण्डवो } तुम लोकव्यवहार को 
अच्छी तरह जानते हो । किन्तु जानी हुई पातके 
बरिमे भी जनुराग-वश उपदेश कना हितचिन्तक 
सुदो का कर्तव्य दै । यदी सनातन चर्म है । इसी 
से अयं जोर काम की भ्रात्ति होतीदै। इसीतेभे 
तमो, करैव्य फे वरि भ॑, उपदेश करता हं । दे 


-दजकुमतति ¡ म बताता हं कि राजामा के यहां किस 


तरह रहना चाहिए ॥६।१०॥ 


अष्वायसर |] 


१४ 


) 
6 
) 
१ 
। 
। 
। 
) 
) 
) 
# 


महाभारत 


अचबुषपा मिश्रकेदी पुडरीकाऽथ मालिनी । 
इंद्राणी चारुणी वा चवे त्वष्टुः प्रजापतेः । 
देव्यो देवेषु विख्यातास्तासां त्वं कतमा शुभे ॥ १६ ॥ 
्रष्ुवाच--नाऽस्मि देवी न मेधं नाऽसुरी न च राक्षत! 
सेरी त भुजिष्याऽस्मि सत्यमेतदव्रीमि ते॥ १७॥ 
केराञ्जानाम्यहं कर्तु पिपे साधु विलेपनम्‌ । 


मद्धिकोत्पलपद्मानां चपकानां तथा शुभे 


॥ १८ ॥ 


अथयिष्ये वरिचित्राश्च स्रजः परमशोभनाः 1 


^ (ज 


आरयधय सदयमामा कृष्णस्य माहषा पेयाम्‌ ॥ १९ ॥ 
कृष्णां च भाया पादूनां ुरूणामकसुदराम्‌ । 


तत्र तत्र चराम्येवं रभमाना सुभोजनम्‌ 


॥ २०॥ 


वासांसि यावंति छभे तावत्तावदमे तथा । 

मालिनीयेव मे नाम स्वयं देवी चकारसा । 

साऽहमथाऽऽगता देति सुदेप्णे प्वन्निेशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुेष्योकच- मूर्भि त्वां वास्चेयं वै सेंदायो मे न वियते 1 

न चदिच्छति राजा लां मच्छेत्सर्वेण चेतसा ॥ २२ ॥ 

चयो राजङ्कुरे याश्च यतश्चेमा मम वेद्मनि । 





गन्धवे-कन्या, जप्रा, नाग-वचू , विचारी, त्तर, 
याचन्द्रमाकीप्यगशिस्लीरेष्िणी होट ङमक्या 
सशम्बुपा, मिश्रङशी, पुण्डरीका, मालिनि जादि 
सप्परर्ना्मेचे केदो ए तुम इन्द्राणी, वरुणकी 
री, विद्वक्म कील, ब्रह्माणी या कों प्रषिदध 
देव-कन्या हयो १वतामो, तुम कोन हो ?॥९।१६॥ 
द्रपदी न कढा-हे गनीजी | मे द्वी, गन्यव- 
पती, जघुद-पवी या किन्न मादिमेमे कोनी 
द । मसे स्त्वक्तीहंर्भेते सन्ध दर्भे 
बाचि पवारने, सङ्गा (उवरन) रमाना, मद्िका- 
केमर-चग्पा सादि सुगन्धित प्य कं गजेरे वनाना 
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जानती हं । मे पले कृष्ण की प्य रनौ सत्यमामा 
र्‌ कुरु-कुह की एकमात्र घुन्दरी, पाण्डवो की गुण- 
वती मायी द्रौपदी की दाी रह चु हं । सत्यमामा 
जीर द्रौपदी के यहां उत्तम मोजन-वस्र पारमे बद 
सुष्व घ रहती थी । देदी दरौपदी नेमे नाम मालिनी 
रक्खाया। वे पुत्र अपन प्राणसमी ष्या सखी 
ममश्नी थीं | टे रनीजी | दृप्त समय भाश्रयके 
च्ण्म सपक पाम माई ह 1१५२१ 

रानी शुष्ण ने द्रौपदी की बति ुनकर कदा- 
टे सन्दर 1 र दं बदरी पसन्नता पे जपने पामर 
सकनी ह; जन्तु मन्न वट्‌ मय दै क तुमको देख 


२९६९ 
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महासार 


॥ १८ ॥ 


विदिते चाऽस्य कुर्वीत कार्याणि सुलषून्यपि । 
पवं विचरतो राज्ञि न क्षतिजायते कचित्‌ ॥ १९ ॥ 
गच्छन्नपि परां भूमिमधृरष्टो ह्यनियोजितः । 


जायध इव।मन्येत मयादामनुचितयन्‌ 


॥ २०॥ 


न हि पुत्रं न नारे न भ्रातरमरिदिमाः । 


समतिक्रां तमर्याद्‌ पूजयेति नराधिपाः 


॥ २१॥ 


यल्ञाचोपचरेदेनमभिवदेववच्तिह । 


{[ विराटपर्व 
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अतःपुरचरा ये च दवेष्टि यानहिताश्च ये 


4 


अनृतेनोपचीरणो हि हन्यादेव न सशयः 
यदयद्धर्तीऽनुयजीत तत्तदेवाऽुवचेयेत्‌ 
प्रमाद्मवङेप च कोपं च परिवजयेत्‌ 

समभनासु सवासु हिते च प्रियमेव च 


॥ २२॥ 
॥ 
॥ २३४ 
। 


सवर्णयेत्तदेवाऽस्य भ्रियाद्पि हितं भवेत्‌ 


॥ २४ ॥ 


अनु्कृको भवेचचाऽस्य सवषु कथासु च॒ । 

प्रिय ६. + 
अमिय चाऽदहितं यत्स्यात्तदस्मे नाऽचुवणेयेत्‌ ॥ २५॥ 
नाऽहमस्य प्रियोऽस्मीति मत्वा सेवेत पंडितः । 


अध्रमन्तश्च सतते हितं कर्यास्पियं च यत्‌ 


॥ २६ ॥ 








देखते; यहा तक क मिथ्यावादी मन्त्री का भी जप- 
मान करते ह । बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाप्‌ कि राजा 
की लियं से, रनिवास मे जनि-मानेवालं से, राजा 
सेद्धिष रखनेवालों से ओर राजाकी बुराई करनेवालो से 
मेर-जोरु न करे । छेटे से छोटा काम भी राजासे 
पूषठकर दी फेरे । राजदरवार मे ठेस आचरण करने- 
वि कोः कभी विपि का लटका नदीं होता । उच 
पद पर्‌ स्थित व्यक्ति को मी राजाकेपृषठतरिनाया 
राजाके द्वास नियुक्त हुए भिना--मपने पद का 
खया रखकर-जन्मान्ध का सा व्यवहार करना 
चादिष्‌ । राजा फे पुत्र, पोता, माई जादि स्वजन 


सव्यस जन्त का मी जप्‌ | मी यदि मर्यादा का उलद्वन कतेद्रो राजालोगः 
उनका आद्र नहीं करते ॥१५।२१॥ 

अभि ओर देवता समक्षफर राजा की सेवा 
करनी चाहिए । [ वद्‌ सब प्राणियों का मरण-पोषण 
जर रक्षण करता है । ] जो काई मिथ्या उपचार के 
दवारा राजा की तेवाकरतादै वह प्रा्णोसेदायषो 
चैठता है । राजा जो गाज्ञा करे उते--आरप्य, यर 
जर करोथ से वचकर-ूरणं करना चाहिए । कर्ेन्य- 
अकर्तव्य के निर्य के जवप्तरपर जो परिय मौर हित 
हयो वही उसके अगि कहना चारिए । जहा प्रिव 
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इति श्रामन्मद्ाम्रत वसयटपत्राप्र पाडचग्रवन्नपत्राण सहदवप्रवश्च दृगमा 


तस्याऽष्टश्चतसाहखा गवां वगाः इते इतम्‌ ॥ ९ 
अपरे शतसाहखा द्विस्तावतस्तथाऽपएरे 
तेषां गोसख्य आसं वै तेतिपालेति मां विहः ॥ १० ॥ 
भूते भव्ये भविष्ये च यच्च सरूयागते गवाम्‌ । 
न मेऽस्त्यविदितं किंचित्समतादङयोजनम्‌ 
यणाः सुविदिता दह्यासन्मम तस्य नहात्मनः । 
आसीच स मया दष्टः कुरुराजो युधिष्ठिरः 
क्िप्रं च गावो वहूखा भवंति न तासु रोगो भवतीह कश्चन । 
तेस्तेरुपयेविदितं ममेतदेतानि शिस्पानि मयि स्थितानि 
इपभांश्चापि जानानि राजन्पूजितलक्षणान्‌ 1 
येषां मूत्रसुपाघ्राय अपि वध्या प्रसूयते 
किट उाच-शतं सहस्राणि समाहितानि सवणवण॑सय विमिभितान्‌ ॒णेः। 
पश्चून्छपालान्मवते ददाम्यहं त्वदाश्नया मे पशवो भवंतिह 
वैशपायन उवाच-तथा स राज्ञो विदितो विशांपतेरुवास तत्रैव सुखं नरोत्तमः। 
न चेनमन्येऽपि विदुः कथचन प्रादाच्च तस्मै भरणं यथेप्सितम्‌ ॥ १६॥ 


1 


॥ ११ ॥ 
॥ १२॥ 
॥ १३॥ 
1 १४॥ 


॥ १५॥ 


पऽध्याय. ॥ १० ॥ 





सहदेव ने कहा- पाण्डव पच माई ये। उमे 
ब गुधिष्ि! के जस्मी जञा, भीमरेनके द्म हजार 
सा मर्जुन के बसि दज्ञार गयं थी। म उनप्तब् 
गर्यो का पाटन जए गिनती किया करता था। मुञ्ञेटोग 
उन्तिपारू कहते ये । मेँ दस योजन तक केली हु 
मर्यो की गिनती कर कता ह । गर्यो के सम्बन्ध 
की प्व वतिर्भे जानता हं । उनके सम्बन्ध मे मूल, 
मविप्य, वर्तमान छुट मी दमा नदी ओ मँ न जानता 
ह्ंऊं । महासा युधिष्ठिर मो सच गुरणो को जानते 
य मोर्‌ मुक्षपर बहुत प्रसन्न रहते थे 1 नेम उपाय 
६ गायो क वद बदता है अर्‌ वेगेगों मे वची 
शती दसो मच्छी तम्र जानना ह| ये कव कर्य 
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यज्ञ जच्छ) तरद माद्र ई । दै रजेन} भिनके 
मूत्र को पूषकर वक्चस्त्रीके गर्मरहजत्तादिउने 
उतम क्षणोवालि वेला की मी मुच पहचान दै ।९।१४। 

रजा विशट ने कदा-मेरी गोशाला सौर पश्च 
शाल्यमे मनेक गुणो मे युक्त बतत पु टै । उनम 


से किम कौन सा युणदै, यद समी वक मादमे 


नदी हुमा । उन ष्मो के बुन्हं सप्ताहं । 
पुमां की रक्षा करनेवले जितने कर्मचागी भरे यं 


द उनका परदार मौ तुमको बनाता हं । उम प्रत 


क्ननाङे साय यद कर स्वीकार करे॥१५॥ 
कैदाप्यायन ने क्ट --दे राजा जनमेजय ! दप् 
प्रकार अपना प्विय देर्‌ धट्देव बजा किदटके 
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महामारत 


न चोष्ठौ न सुज जानू न च वाक्यं समाक्षिपेत्‌ । 


सदा वात च वाचच छीवनं चाऽऽचरेच्छनेः ॥ ३५ ॥ 


हास्यवस्तुषु चाऽन्यस्य वतमानेपु केषुचित्‌ 
नाऽतिगाढे प्रह््येत न चाऽप्युन्मत्तवद्दसेत्‌ 
न चाऽतिधेर्येण चरेदयुरुतां हि चजत्ततः 
स्मिते तु सदुपूर्वेण दृशेयेत श्रसादजम्‌ 
लाभेन दर्षयेद्यस्तु न व्यथेद्योऽवमानितः 
असमूढश्च यो नियं स राजवसतिं वसेत्‌ 
राजानं राजपुत्र वा स्वर्णयति यः सदा 
अमादयः पंडितो भूरवा स चिरं तिष्ठते प्रियः 
परहीतश्च योऽमायो निश्हीतस्तकारणेः 

न नि्दति राजानं लभते संपदं पुनः 
प्रयक्षे च परोक्ष॑च गुणवादी विचक्षणः 
उपजीवी भवेदराज्ञो विपये योऽपि वा भवेत्‌ 
अमायो हि वलाद्धोक्तुं राजानं प्राथयेत यः 
न स तिषठेचिरं स्थान गच्छेच प्राणसंशयम्‌ 


| 
॥ ३६ ॥ 
| 
॥ ३७ ॥ 
1 
॥ ३८ ॥ 
॥ 
१ ३९॥ 
। 
1 ४० ॥ 
। 
॥ ४१॥ 
1 
॥ ४२॥ 


विरापरष 





का रैर हित करते दै वदी राजाके प्यार होते आर्‌ 
तरद-तरह के देशवथै-षुल प। सकते दँ । दरम देश्वयै 
खीर कृपा-दषटि प्राप्त हो जनि पर राज। के हितकर 
प्रिय कायो म मू-चूक न होने दे । भिस राजाके 
कोप से अनिष्ट जीर भ्पतच्ता से देदवय पराप्त होता 


मान्‌ पुरुष करेगा १ ॥२१।३४॥ 

ह पाण्डवो | राजां के जगि चकवा करना, 
हाथ-पंव दिकाना या जोर से चश्चरता प्रकट करना 
कभी उचित नीं) सदा स्थिर होकर बैठना चाहिए 1 
धरि पे भूक, छि या जयोवायु छोटे । बहुत हंसी 
के द्वारा मूर्खता, या बिरकुर हंसी दबाकर गम्भीरता, 
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ष उप्र राजा का अप्रिय करने का साहस कोन बुद्धि-- 


प्रकृटन करके मृदु हास्य करना खचित है ॥२५।२५७॥ 
जो मान के राम ते प्रहन्न मौर अपमान 
दुखी नदीं होता, सदा सावधान शता है, बरही राज- 
समा म रह सकता है । जो बुद्धिमान्‌ सचिव राजा 
या राजपुत्र की स्तुति करता हे वही मदा रानाको 
प्यारा रहता हे । जो पापान्न घाचिव किसी कारण 
राजदण्ड पाकर भी राजा के प्रति द्वेष कामाव नीं 
भरकर करता, उसे फिर मी परे का देश्वयै ओर्‌ 
अनुग्रह प्रा्ठ हो जातादै। जो कोर्ट जिस राजाके 
राज्ये रहेयाराजाके आश्रय जीक्षका पा 
उसे, क्या राजा के सामने जीर क्या उतके पीठे, 
उप्तको भरशंसा दी करनी चादिर्‌ ॥३८।४१॥ 
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॥ १२६५ 


॥ १२ ॥ 





जित्तना घन चाहो उतना तुमको मिलेगा । मव टीक- 
टी बताने कि तुभ इत सगय कदां से कयो जये 
हो १ पके तुम कहां ये ? हिघ-कि का्यैमे तुम 
पिपुण हो १1५ 
नङुखने कदा राजद्र ! पाण्डवे) मे सवर बदरे 
महाज पुषिषठिर ने पदक मुस्ञे मप्ने यां षेोकौ 
देखेख के रिष नौकर रख स्यि या नवो की 
प्रति पहचानना, वोदा को रिक्षा देना, उनकी 
चिकिरप्ा करना जीर दुष्ट षो को वदामे करना 
महूत यच्छी तरद से जानता दं । इन करय मे भर पूरा 
भ निपुण हू } मेरे पाम रदनेवले घोडे पश्थिम कने 
से थकते नही भौर दध चल्ते द| धो कीकोन 
कदे, धोद्िा भी मेरे शासननं रहने से किमी तरद 
् शा उपद्रव नही कर्द । युपिष्ठिर वीर जन्य लोग सन्न 


=. न~ = ~ ~~ ~~ -- -- -- -- -- -- -- 


ग्रन्थिक नाम से पुात्ते य ॥६।८॥ 

राजा विराटने कहा-मेर चोद, सा, सारथी, 
सहार मादि सब अश्वशाला रोग माजपे वुण्दररे 
सषीन हुए । हे वीरम ¡ जो तुम यदी काय पन्द 
कस्तेहोतोक्मो। तुम जितना धन चाहे, ठतना 
दिया जायगा । न तो तुमको इष कार्यके योग्यनदी 
समन्या, तुम चक्रवर्ती राजा होने के योग्यदयो | राजा 
युधिष्ठिर के यहां तुग््याय नसा जादर-मरकार होता 
या्दैषठाही मेरे यर्हादहोगा | शृकतेलेदषै कि महा- 
राज युधिष्ठिर इम समय विन नौका-वाक्ो के वन- 
वनमें ममो फिरते ह ॥९।११॥ 

देशम्पायन ने क६।-३े रजिन) गन्धर्वा ददा 
न्दर नक्र मी राजा विराट से इष तह माद्र 
पाका उनके यहां रटने लगे । उन मी को$ नदी पचान 


२९.७७ 
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दुष्टानां प्रतिपात्तं च कृत्तं चेत्र चिकित्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
न कातरं स्यान्मम जातु वाहन न मेऽस्ति दुष्टा वडवा कुतो हयाः 
जनस्तु मामाह स चापि पांडवो युधिष्टिरो मथिकमेव नामतः ॥ < ॥ 
किर उवाच यदस्ति किंचिन्मम वाजिवाहनं तदस्तु सर्व खदर्धानिमद वै । 
ये चापि केचिन्मम वाजियोजकास्त्वदाश्रयाः सारथयश्च सतुमे ॥ ९ ॥ 
इदं तवेष्टं यदि वै सुरोपम व्रीहि यत्त परसमीक्षितं वु । 
न तेऽनुरूप हयकर्म वियत प्रभासि राजेव हि समतो मम॒ ॥ १०॥ 
युधिषटिरस्येव हि दद्ीनेन मे समं तवेदं प्रियमत्र ददी । 
कथं तु शलः स विनाङ्ृतो वने बस्वय्नियो रमते च पांडवः ॥ ११ ५ 
भैमायन उवाच_तथा स मधर्ववरोपमो युवा परेराटरान्ञा मुदितेन प्रानितः 1 
न चेनमन्येऽपि विदुः कथंचन प्रियाभिरामं विचरंतमतरा 
एवं हि मत्स्ये न्यवसं पांडवा यया्रतिक्ञाभिरमोधददीनाः । 
अज्ञातचर्या उयचरन्सम!हिताः समुद्रनेमीपतयोऽतिदुःखित्ाः 


इति रशरामन्महामासत विराटपैणि पांडवभवेशप्णि नकप द्वादशोऽध्यायः ।। १९ ॥ 
समाप्तं चेदं पांडवप्रवश्षपरवं । 
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एवं सयभ्य चित्तानि यल्लतः पंडनेदनाः । 
सचत्सरमिमं तात तथा्ञीला चुभूषतः 1 
अथ स्विषयं प्राप्य यथाकामं करिष्यथ ॥ ५१॥ . 
इुथिष्ठिर उाच--अनुरिष्छाः स्म भद्रं ते नेतदवक्ताऽस्ति कश्चन । 
छतीग्छते मातरं नो विदुरं बा महामतिम्‌ ॥ ५२॥ 
यदेवाऽनतर कार तद्धवान्कर्तुमर्हति । 
तारणायाऽस्य दुःखस्य प्रस्थानाय जयाय च ॥ ५३॥ 
वेदम्गयन उवाच--प्वमुक्तस्ततो राज्ञा घौम्योऽथ द्विजसत्तमः । 


अकरोद्धिधिवत्सर्व प्रस्थाने यद्धिषीयते ४ ५४॥ 
तेषां समिध्य तानध्रीन्मेत्रवच जुहाव सः । 
सथद्धिदृद्धिखाभाय प्रथिवीविजयाय च ॥ ५५ ॥ 
अग्नीन्ध्रदक्षिणीक्ृय ब्राह्मणां श्च तपोधनान्‌ । 
याज्ञसेनीं पुरस्कृत्य षडवाऽथ प्रवव्रजुः ॥ ५६ ॥ 


प्राप्त करने फी च्छा रखता ३, वही राजा के पात | लेने की इच्छा ) न करनी चादि९ । क्योकि उसके 
शद सकता द । राजा के समान पहन(व। जीर सजा- | दवारा षन कमति की वेष्टा मे वध यर बन्यन दोनों 
बट करना उचित नदीं । रजाके जनि ञ्वे सासन | की आशङ्का है । राजां प्रसन्न दोक सवारी, वत्त 
प्रन रटे । सपने साथ राजाजो सम्मति करे उपे | गहने मादिजो कुदे, उती क व्यवहार सदा 
ओीरकेमिपकटनकरदे। के कार्यं करक निर्‌ | राजा के सामने करना अधिक्‌ हितकारी ।#* नने 
राज्ञाके द्वारा नियुक्त होने प्र घन की रारप्ता (रिशिवत । यह राजा के यहा रहने की रीति तुमको तादी 





च देर) श्रिम्‌ सज लम अर शुर नदण, ग इन्दे, त मी इद्धि इुरश् को रनक अपमान नं 
कमा चादि । अपमान कसे सेये तीनों भस्म क्रदेते । राजे यक्षा रहने>ेको चादिण किडउषीषदेषो 
चदि जिषवो चाघ्नेवाला फोर प्रबल प्रतिदन्द्री न हो । सदा मधुरमायी रदे । कदुवादी न हो } जादे गरी, रात दिन 
क्‌[ गययाल न करके राजा फी आशाका पालन क्रने के लिए सदातयाररदे । तभी रजाभौके यहा रिफ सपता 
ट | ल्येभ छोकर, धीर बनकर, चतुरता से रहनेगटा मनुष्य राजा को प्रियद्टोतादटै) यदरिथपरन सेष्टीनफो गज 
धन आदि देकर सम्मानित क्रेतोभी बुगन मानना चाण । राजा करेखा समायहयी दता क्विजरानर 
सी पात पर्‌ शरसन्न होकर लयो दे दाते ६। सदर स्नान करके शुद्ध यस््र पुनकर दरवार भ जाना चादि । साशं 
यद कि भति के छाय, सत्यगादी ओर भिमिद्धिय टकर बुद्धिमान्‌, धीर ओर पिभ पुर्प राजा कै पानरटै। रमे 
गजाकाष्टी भाभ्रय टना चारिण जो कृतम क, बुद्धिमान्‌ हो, उप ओर उदार पिचारागला हो, भिनेभ्द्िय हो, निष 
की बदती ते ष्टौ प्ति ओर मो अपने म्धान म ध्थितशो | दम प्रकार पियेकङे साययाय क्लमे लेगोका 
राभ फ यहा अग्युदय देना ट। 
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प्रहामारत 


२९८१ 


0800000 यि यि पि 1} 
{१ ३ 

तावुभौ सुमहोत्साहाडुमो भीमपराक्रमो ॥ २३॥ 

मत्ताविव महाकायौ वारणो षष्टिहायनो । 


११०१०१०८) ८.१३०.१११... १) नि 


२ 4६ क, ८6 चो, क ज, 0 र 0 क 9 क 9 र 9 ॐ ७, क चो, 0. 7 ७. 49 को, 9 च 
> र 


ततस्तौ नरशारदूखो बाहूुदधं समीयतुः = ॥ २४ ॥ 
वीरो परमसंहृ्टवन्योन्यजयकांक्षिणो . । 
असीप्सुभीमः सपातो वज्रपवैतयोखि ॥ २५॥ 
उभो परमसंहटौ वलेनाऽतिवलावुभो । 
अन्योन्यस्यांऽतरं प्रे परस्परजयैषिणौ ॥ २६ ॥ 
उमो परमसौ मत्ताविव महागजौ । 
क~ _ न, 0 = 0 4 ज 

कृतप्रातेक्रताश्चचरेवाहुभिश्च सुस्करटः 1 ५ 
सचिपातावधूतैश्च प्रमायोन्मथनैस्तधा ॥ २७॥ 
= _ अ 0, 0 म ^ ४० 
क्षिपणसुष्ासश्चव वरादादधूतानःस्वर्न १ ॥ 
तरपरजनिपातैश्च परृष्टाभिस्तथेव च ¶२८॥ 


शलाकानखपातैश्च पादोदृधूतेशच द(रुणेः 


जानुभिश्चऽश्मनिर्घोपैः रिरोभिश्वाऽवघटनेः ॥ २९ ॥ 


तवुद्धमभवद्घोरमशचे वाहुतेजला 


८ क क ज = ~ -- -- 


वलभ्राणिन श्रुराणां समाजोच्सवसन्निधो ॥ ३० ॥ 
अरञ्यत जनः सैः सोक्छुष्टनिनदोच्वितः । 


बलिनोः सेदुगे राजन्यरू्रवासवयोरिव 


1 २३१॥ 





को युद्ध क रिप रल्कारा] कि वे दोना पमष 


करपी वीर्‌ दो मस्त गज्ञरज की तर्द बहे उत्साद य;क्मी 
पे मिह गये । परन्पर जय बादनेवान दोर्नो वीर 


पुरप, सिद ढे समाग गरज-गरजक्र, प्रसन्नतापूर्वक 
युद्ध करने रो ॥२१।२४॥ 

दोनो के पाम्बर परहार कर्ने मे वज्गरतया 
प्न फेने का स। भयङ्कर भब्द ठेने लगा । वे 
परम्प्‌ जय छी इच्छा से एक दूषि पर चोट 
करने का अवपर देते हण बुद्धक षेय । कमी 
दाय माप्तिये, कमी चूमि की चोट कत्ते ये; कमी 


दक चच सत्न सनग्- [ कँ मिककर परम्म कदू करर जक्ष 
मी शयी पर गिराकर रगक़ते ये; कमी ऊप 
च्गस्तेये, कमो हादी पर घूमे जमतिये; कमी 
कन्वो पर स्वररेतेयः कमी दात्र कके नचि पक 
रति; क्म गाज-गरजङ वज्र चेदा मासते; 
कमी ठंगरिव। ने, नातू मे वार कते ये; मी 
रतिं मल्नेयः कमी जायने ज रदृ शी क्म 
सिग्मे भिर मिदरङूग जोरक्रतेमे ८५ 
कु रद्रने र्ण । वे दोनों म, को सीन 
देर जौग सि (५ छ र 2 
त-य ॥२५।३०॥ 
[प १ 


1 हमव ` 
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महामारत 


अंतरेण यज्ृ्छोमाञ्शरुरसेनां श्च पांडवाः । 
ग्धा ब्ुबाणा मत्स्यस्य वय प्राविरान्वनात्‌ ४ ४ ॥ 
धन्विना चद्धानिखश्चा विवणाः र्मश्चुधारणेः । 


ततो जनपदं प्राप्य कृष्णा राजानमन्रवीत॒ ॥ 


५॥ 


पश्यैकपयो दयंते क्षेत्राणि विविधानि च । 
उक्ते दूरे विराटस्य राजधानी भविष्यति । 


० १ 4 १ [9 
वसामहाऽपरा रात्र वल्वान्म पारश्रमः 


॥ & ॥ 


यमि उवाच--धनजय समुद्यम्य पांचाली वह भारत । 
राजधान्यां निवस्स्यामो विमुक्ताश्च वनादितः॥ ७ ॥ 
ेश्पायन उवाच--तामादायाऽन्जुनस्तूर्णं द्रोपदीं गजराडिव 1 


सप्राप्य नगराभ्यास्तसवतारयदयनः ॥ 


< ॥ 


स राजधानीं संप्राप्य केत्तियोऽज्जनमन्रवीत्‌ । 
क(ऽऽयुधानि समासञ्ञ्य परवेक्ष्यामः पुरं बयम्‌ ॥ ९ ॥ 
सायुधाश्च प्रवेक्ष्यामो वयं तात पुरं यदि । 


समुदधेगं जनस्याऽस्य करिष्यामो न सशयः 


॥ १० ॥ 


गाण्डीवं च महद्भाढे रोके च विदितं नृणाम्‌ । 





मनर स्थानो भ रहते जर्‌ वन के भदूसुत वृक्षः 
पयु, पक्षी मादि की भैर करते ] पाण्डव सोग पने 
ष्ठो शिकारी यतति हुए दशार्ण देश के उत्तर, पचार 
देश के दक्षिण, यङहोम मौर श्रतेन देश के बीच 
होकर मसम्य-राज्य मे हवे । मल-शस्न वापे, बाल 
मद्रयि, पाण्डव लोग मलीन शरीर होने के कारण 
सचमुच शिकारी द जँचतेथे । तच द्रौपदी ने युधिष्ठि 
ति काहे महाराज 1 ये नाज कफे खेत ओर 
हुत से मा देखकर समक्तं ९ किराट की 
राजधानी जमी दूर ।४ बहुन यक गर ह । इपरिप्‌ 
य रात्रि यदीं रष्दकर वितादप ॥१।६॥ 


६8 पर युधिष्टिरने अञ्न ते क्हा-दे अर्जुन! | 


[रीस मी भीमौ 0 908) 011 


हेम हसी समय इत वन को साघकर राजघानीमं 
पचना चाहते है । ईशिप्‌ तुम द्रौपदी फो उढाकर्‌ 
रे चखा ॥७॥ 

वैशम्पायने ने कशे सजा जनजय} त 
गजराज के समान बलवान्‌ जमुन ने, युधिष्ठिर की 
माज पे द्रौपदी को उटास्वि | उनक्तोख्यिहुप 
अजुन शीघ्रदी नगर फे समीप परु गये | यां 
उन्दने द्रौपदी को उतार दिया! नगर के पातत पच. 
कर्‌ युधिष्ठिर ने काहे मञुन | हम रोगन 
सस्त्र-दप््रो को कहा, किसके पात, रलकर नगर 
\ मे जवि ' [हनक्त दुरक्षित रदना मादद्यक द ॥ 


| यदि दम शसन न्यि हुए मम्ती मे जेते तोनगर- 


विराट 


[1 १४. पे. 67» २).. ७य> पे ८9 "रोः ८9 रे “> -प9 = `. 9” ए. >” ऋ ॐ” र > > > र `. ` > दे, ॐ पे क २. `क । [६ 
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महामारते 


धसूतनाग श्रथ मह्यजन स्रद्धयुक्ते वहू पानसाजनम्‌ 1 


मनाहरं काचनाचन्नरचूपण खहं महच्छभयतामय मम 


॥ १०५॥ 


ततः सुदंष्णामनतुमन्य क।चकर्ततः समभ्यदख नराधपात्मजाप्‌ । 


उवाच कृष्णामभिसांखयस्तदा खगद्रकन्यासव जघुका वन 


॥ ११॥ 


कां कस्यासे कस्याण कुतावा त्व वरानन । 


प्ात्ता विराटनमरं तक्छमाचक्षव शोभने 


1 १९२॥ 


रूपमम्न्यं तथा कांतिः सोकुमायेमनुत्तमम्‌ । 


काल्या विभाति वव्रं ते शंक इव निमैखम्‌ 


॥ १३ ॥ 


नेत्रे सुकिपुठे सुश्रु पद्मपत्रानिमे शुभ । 


वाक्यं ते चारुसर्वामे परपुषटरुतापमम्‌ 


॥ १४ ॥ 


एवंरूपा मया नारा काचदन्या महात्‌ 1 


न दष्टप्रवा सुश्राण यादा स्वमानादत 


॥ १५ ॥ 


लक्ष्मीः पञ्चाख्या का तमथ भूतिः सुमध्यम । 
हीः श्रीः कौीर्तिरथो कातिरासां का सं वरानने ॥ १६ ॥ 





> 


दृपकरा प्रिलना दी उसकी एरूमात्र ओषधं । हं 
रानी | इष सी का सरीकिक रूप दै, यह वुष्ारी | 
दा होनेके योग्य कमी नदीं है | चाहताहङि 
यमे उपर ओीरजो कुठमेगदै ठप्तके उप 
भमुत्व ® । मनेक हाथी-य-योद से युक्त, जन 
पाभ, तदध युक्त, खनि पीने की वम्वुजो प मरा, 
सुवणै-क् के गहने से पूरण, मेरा मनोर महर ६१ 
मुन्दगीकेख्पत द्रोमित हो 191१ना 

_ इम पकार घुदेष्णामे ककः दरपदी ते मिस्ने 
के निर्‌ दुष्ट कौचक उनके परा गया | जम वनम 
विचनेवाया शुद्र मिया पिह कन्याकेपरेम कौ इच्छा 
ष्ठे दी द्रौपदी मे मिलने की उरन्ण्यान माकन 
कीचक उनके पाम दहुचा । पाम ताए उन द्रापदी । 
मे पृषे सुन्द । वुमन" जिषकोमी 


हो" यटाक्हामे मषटदो हे ्युमरूपिणी । 
तुम्हरे समान सुन्दर शरीर खर्‌ रमणीय च्पव्रारी 
खी गाज तन्नर्भेन नहीं देखी-ुनी । दे चन्द्रधुनी 
वुम्हाा सनुपम ख्पशारी मनोह युख मण्डन भनी 
ज्ञोमासे कन्द्ग-रटित चन्द्रमण्डल को मी नाचि दिवा 
रहा । वुम्हरे सनेनि नेत्र कमल्दल क ममान 
व्रिशा भौर हय को हएनेवलि द । तुम्डारी वाणी 
क्ोयल शरी तान कामात कग्ती 2} वुम्दाध देरी 
अनाघारण स्सवाली, सर्वङ्पन्दरी खी नि पएम्वी 
परक नदी देषी ॥११।१५॥ 

हे सुन्दरी ! दुम क्या कमल्वामिनी रक्षमीदयो 
यामूनि, दी, श्री, कीर्ति जथवा कनि प्रे तई 
हों 2 मथवा मस्यन्त व््सदती मानानू कामदेव की 
मदीरनिष 2 निरमेन चादरनी क ममान वष्ट भक 
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२९५६ महामारत [ विरटप्व 
0 नी कीन णीीौीौीौीमौीणीौीषौीी 
येन वीरः कुरक्षे्रमभ्यरक्षत्परंतपः । 
असुचद्धमुषस्तस्य ञ्यामक्षय्यां युधिष्ठिरः ॥ २० ५ 
पां चान्येन स्रामे भीमसेनोऽजयसपरभुः । 
भ्रलयेधद्वहूनेकः सपरनांश्चैव दिग्जये ॥ ५१ ॥ 
निशम्य यस्य विस्फारं व्यद्रवेत रणात्परे । 
पर्वतस्येव दीणस्य विस्फोटमहानेखिि 1 २२॥ 
सैन्धवं येन राजान पर्याश्वितवानथ 1 
उ्यापा्चं धनुषस्तस्य भीमसेनोऽवतारयत्‌ ॥ २३ ॥ 
अजयत्पश्चिमामाद्यां धनुषा येन पांडवः । 
माद्रीपुत्रो महाबाहृस्ताभ्रास्यो मितभाषिता ॥ २४ ॥ 
तस्य मोर्बीमपाकपच्छररः संक्रदनो युधि 1 
कुरे नास्ति समो रूपे यस्येति नकुलः स्मरतः॥ २५॥ 
दक्षिणां दक्षिणाचाये दिन्चे येनाऽजयत्मसुः । 


१, 


अपज्यमकरोद्रीरः सहदेवस्तदायुधम्‌ ॥ २६ ॥ 
खवा श्च दीषान्दीर्घाश्च कलापांश्च महाधनान्‌ । 
विपाठान्घषुरधारांश्च धनुभिनिंदधुः सह ॥ २७ ॥ 


धशम्पामन उवाच--अथाऽन्वशासन्नक्गरं कुतीपुत्रो युधिष्ठिरः 1 
आरुघयेमां डामीं वीर धनृप्येतानि निक्षिप ॥ २८ ॥ 


मनुप्य जादिको हराकर बहे देशका जीति | मूमित्तिमाग जतिये, भिक वलम मीमपेनने 
हिया या उप्र गम्मीर्‌ शब्दवलि, शश्रुनारक्, महा- । महायटी सिन्धुराज जयद्रथ को माचा दिखाया थ, 
मयद्कर गाण्डीव धनुष की टोरी उरहोनि उतार द 1 | ठत धनुष की प्रचा ईस समय मामसेन ने उताए्ली 
रुदन युधिष्ठिर ने जिस धनुपके द्वाा कुरकष्र स्य जीर कुरे जपनी उपमा न र्लने के काए् 
को राक यी ठह पनुपकी सक्षय दारी उन्दनि नङ्कर नाम मेभरतिद्ध, मितमापण फत्नेवरि, मद्री 
भी उतार ली क्ै्ेजरना । क पुत्र ने भिस धनुय क स्ायत। से दिग्विजयके 

पकापकी मीमेनने सपने जित धनुषकेद्धाा समय पथिमी देशो जताथा उछ परनुषृ कौ 
दििमिजयके मय दव्रुर्मोको मारमगायायाजी१ हो द्म नभय उन्मि भी उतार दारी | दया 
परचारुदेश के जीताया,वज्रपातया पदठक फटने दाक्षिण्य मादिगुणोते सोभिन दशठेषने निष पमुप 


के समान निके टहार के मुनस्टृशपरु लोगरण- की मायात द्रिभिज्लयमे दक्षिणे रामकं 
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विराटमहिषी देवी करां चके मनसिनी ॥ ३ ॥ 4 
स्वमेत्रमभिसंधाय तस्याऽथमनुचिल्य च॒ । € 
उ्योगे चैर कृष्णायाः सुदेष्णा सूतमत्रवीत्‌ ॥ £ ॥ ६ 
पर्वणि तं समुिश्य सुरामन्ने च कारय । € 
तत्रैनां प्रेषयिष्यामि सुराहारीं तवांऽतिकम्‌ ॥ ५4१ € 
तत्र प्रेपिनामेनां प्रजने निखयहे | 4 
सांत्येथा यथाकाम सांत्रमाना रमेद्यदि ॥ ६ ॥ 4 

पैभम्बायन उवाच--इत्युक्तः स बिनिष्कस्य भगिन्या वचनात्तदा । 4 
4 
सुरामाहारथामास राजाहां सुपरष्किताप्र  ॥ ७ ॥ ६ 
भक्षाश्च विविधाकारान्वहशोचावचांस्तदा ¦ 6 
कारयामास कुरेरन्न पानं सुद्धोभनप्र्‌ ॥ ८ ॥ ९ 
तस्मिन्कृते तदा देवी कीचकेनोपमंनरिता । ॥ 
सुदेष्णां प्रेपयामास सैर कीचकाल्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुदरप्णोबाच-उत्ति्ट गच्छ सेरोधि कीचकस्य निवेशनम्‌ 1 
पानमानय कल्याणि पिपासा मां प्रवाधते ॥१०॥ ‡ 1 
दैर्युवाच--न गच्छेयमहं तस्य राजपुत्रे निवेशनम्‌ । | 
त्वमेव राक्ति जानापि यथा स निरपत्रपः ॥ ११ ॥ 9 
वैशम्पायन ने कहा-[पहञे तो ष्णा ने उपाय निकाला । सुदेष्णा का टचः घनन > छबि 
समक्षावुकञाकर मां को इत पापक से रोकना | को कुख दादृस वघा।]वह दको समयवा छ ध 
चदा, पर जब ठमने कपी ठर न माना तवर] ष्या | ष चस गया 1 [कीचक के वि्‌ पन्दोयूतररञ्य $ 
ने कहा--मनच्छा, दुम जिमी पव के अवसद पर | यी] उने शीतर मे चछर गव्येन गच्छ { 
जपने घ मे मदिरा मैर्‌ अनेक प्रकार की मोजन की | के योग्य उत्तम मोनन-माम्री यौग चन्द न> ८ 
रामम्ी बनवाना । भे मदिर टाने के बहनि सैर. | का मात बनवाया | टम मव मी सयव न्न, म 
को तुम्हरे पाम मयू । उरी वशर प, निर्वि | इष भ्क्रार्‌ यच प्रया कद दन्य = अ 8 
निन म्यानभ, ठम इम परक्रा१ समक्चाना-ुक्षना | सचना दी | गनी व्यान ठ = { 
जिम वह्‌ तुम पर भरत हो उठे ॥२।६॥ क्द्ा--टे धग्यी {च ज 4 
~ चैदाम्पायन ने कद्ा-- {मपे म्वाथके विचार | री ह । उरश टन च्म श ¢ 
से मारको भारथनापूये करके स्पिचदेष्या ने वद । वीनि यो व्दनददन ं 


३ 
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प ह्र, ये पाण्डो क पाच कटिपत नाम रख स्थि । | सित महाराज युधिष्ठिर राज। किराट की राजधानी मेँ 


? 
भ 
र 
? 
[4 


् 
् 
् 
? 
र 
र 
१ 
\9 


\ 


क्भिर मपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, अज्ातवापत मे तेर 
हवां वं व्यतीत करने के लिप, द्रौपदी ओर मायो 


पहु ॥३१।३६॥ 


--०-- 


विराटपै का पांचवां अध्याय समाप हआ ॥५॥ 


क 
अथ पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
(4 ५ 9०. क क 
धरेशषम्पायन उवाच--विराटनगरं रस्य गच्छमानो युधेष्ठरः । 


अस्तुषन्मनसा देवीं दुर्गा त्रिसुवने श्वशेम्‌ 


॥ ९ 


यद्चोदागर्भतभूतां नारायणवर्रियाम्‌ । 


नेदगोपकुरे जातां मेगस्यां कुलवर्धिनीम्‌ ॥ 


कसविद्रावणकरीमसुराणां क्षयकरीम्‌ । 


शिलात्तटविनिक्षिप्तामाका्े प्रतिगामिनीम्‌ 


वासुदेवस्य भगिनीं दिव्यमाल्यविभूपिताम्‌ । 


दिव्याबरधरां देवीं खद्वखटकधारिणीम्‌ 


भारावतरणे पुण्ये ये स्मरंति सद्‌ा शिवाम्‌ । 


तान्वै तारयते पापास्पंके गामिव दुवंखाम्‌ ॥ 


स्तोतुं प्रचक्रमे भूयो विविधः स्तोत्रसभवेः । 


आमैत्रय द्दरीनाकांक्षी राजा देवीं सहानुजः ॥ 


नमोऽस्तु वरदे छृष्णे कुमारि बह्यचारिणि _। 





छठा अध्यय ॥६॥ 


शम्पायन ने कदा राज्ञा जनमेजय । विराट- 
नगर्‌ के भीतर जति समय महाराज युधिष्ठिरं अपने 
मन तर तरिसुबन की ईश्वर दुग देवी की स्तुति इस 
तशद कने लंगे--यशोदा के ग्म से उतत होने- 
वाली) दे नारायण की शरेष्ठ प्रिया [ योगमाया ]] हे 
नन्द गोप के वंश मे उदन्न होनवाखी ! भङ्गलमयी 
कुर को बद्भानेवाली। कंस दैत्य को मारनेवारी] असुरो 
काना करनेवाली। मगवती। वासुदेव कृष्ण कौ बहन! 
कसकेद्राराशियापरपटकी जनिषर आकराशको 


क. ८6 खो 67 खो, ८6, > पो 9 9 र ८67 खो ८7 प 7 ६.८१ च (८ 67 भ 45 क, (47 9” चो, ८5 को, ८? रो. 42 को 


चरी जानेवारी ] दिभ्य माला! दिभ्य वक्त जै सन्न 
खेटकं अदि शस्त्र धारण करनेवाली ] तुमको प्रणाम 
है 1 हे प्थ्वी का मार उतादनेवाटी श्युभरूपिणी | 
जो लोग तुम्हारा स्मरण कते है उन्दं तुम पाप जर 
सङ्कट से, दल्दरमे फं हुई दुर्जर गाय की तह 
उनार ठेती हो ॥१।५॥ 

मादय सहित राजा युधिष्ठिर देवी के दर्शन 
पाने की इच्छा से बारम्बार अनेक प्रकार से इस तरह 
देवी की स्तुति कले रगे--॥६॥ 


। 
(प 
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स पपात तदा भमो रक्षोवरुसमाहतः । 


८ 

र 
| 
) 
। 
४ 


विभरूणमानो निश्े्टश्छन्नमूल इव दमः 


॥ १२ ॥ 


तां चाऽऽसीनो ददश्षतुभीमसेनयुधिष्र । 


असरष्यमाणो छृष्णायाः कीचकेन पराभवम्‌ 


॥ १३॥ 


तस्य भीमो वधं प्रप्सुः कीचकस्य दुरात्मनः । 


दृतेईतास्तदा रोषान्निष्पिपेष महामनाः 


॥ १४ ॥ 


धूमच्छाया ह्यमजतां नेत्रे चोच्छरितिपक्ष्मणी 1 


सस्वेदा भृकुटी चोमा छुखाटे समवर्तत 


॥ १५॥ 


(नि ५ ह 12 ५, 
हर्तन मद्‌ चव ललाट परतवारहा ॥ 


भूयश्च तरितः कुद्धः सहसोत्थातुमेच्छत 


॥ १६ ॥ 


अथाऽवमद्राद॑ग्टमयुषटेन युधिष्ठिरः 1 


प्रवोधनभयाद्राजा भीमं त प्रयपेघयत्‌ 


॥ १७ ॥ 


तं मत्तमिव मातंगं वीक्षमाणे वनस्पतिम्‌ । 


स तमावारयामास भीमसेनं युधिषिरः - 


॥ १८ ॥ 


आलोकयसि किं क्ष सूद दारुकृतेन वै । 
यादि ते दारभेः कृं वदिशक्षान्निरद्यताप्र्‌ ॥ १९ ॥ 





वह चक्ष्‌ छाकर सचेत होकर, कटे हुए पेड़ 
की ता, चरती एर पिद पद्व । मामपेन जीर युधि 
षि दोनो समा मे मन्द ये । अपना आलो के 
मागे कीचक के हाथों अपनी प्यारी पत्ती पश्चाली 
क] यो मप्मान होते देङ्‌ क्रोध के मोर दोनों वीर 
मीर हो उठे ॥११।१३॥ 

महावरटी मीमसेन कीचक को माह्ेके चप 
करोष के मिं दाते दांत पीप्ते च्म । उनकी माहं 
सङ्गर की तरह टल दे गई । पलक्तौकेरार्‌ खट 
हो पये । मधि नं पीना निकल साया बौर वल 
पद गये । करोष पे विहर मामन बार-बार माये 
पीना पोते हु सामने एक पेद कीजोर त्न 


ल्गे माना वे उक्ष पेष को उखाढृकर उक्षत कीचक 
को मार दाख्नां चाहते हो | वे टना दी चाहतेमे 
कि ध्मान युधिष्टिर ने, सपने प्रक्टहौ षड़नेके 
मवसे, पांव के संगूढ ते मीमसेन के पावका अंगूर 
दवा दिया 1१४१७ 

इस भ्रकार ददर से रोक करके युधिष्ठिरने 
मीमेन से कटाहे वव ¡ तुम क्वा र्कदरीके 
चिए्‌ इस पेदकोदेष्ठद्दे हो ? यदि तुमको ईधन 
की आवरद्यकता हो ततो वार जाकरले सामो] मपने 
करोधकेवेगको दबाकर मीमतेन चुप्चापर ठे दे । 
द्रौपदी ने समा मे जपने स्वामिवों के मलिन-युल 
की ओर देखा । न्तु भतिन्ना क अनुमार मप्ने 
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त्ररोक्यरक्षणार्थाय महिवासुरनाकषिनि , 1 
प्रसन्ना मे सुरशे्टे दयां कुरु शिवा भव 
जया लवं विजया चैव सयामे च जयप्रदा । 
ममापि विजयं देहि वरदा खे च सांभरतम्‌ 
ध्ये चव नगश्ेषठे तव स्थानं हि डातम्‌ । 

काछि कारि महाकालि सीधुमांसपशुप्रिये ॥ १७ ॥ 
कृताुयात्रा भूतस्ते वरदा कामचारिणि । 
भारावतारे ये च तां सेस्मरिष्यिति मानवाः ॥ १८ ॥ 
प्रणमति चये त्वां हि प्रभाते तु नरासुत्रि । 

न तेषां दुकभे किंचितपुत्रतो धनतोऽपि वा ५२९॥ 
दुरगात्तारथसे दुगे तच्छं दुगा स्यता जनेः । 

कां तारेष्ववसन्नानां मश्नानां च महाणेवे 
दस्युभिर्वा निरुद्धानां तं गतिः परमा च्रणाम्‌। 
जलपरतरणे चेव कांतारेप्वटवीषु च 
ये स्मरति महादेवि न च सीदति ते नराः । 

खे कीर्तिः ्रीधृतिः सिद्िर्दरविं्या सततिर्मतिः ॥ २२ ॥ 
सध्या रात्रिः प्रभानिद्धा ज्योर्स्ना कांतिः क्षमा दया । 


॥ १५॥ 


५ १६॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 





ब्रत धारण करके देषखक फो पवित्र किया हे । इसी 
मे देवता तुम्हारी स्तुति ओर्‌ पूजा करते दै । त्रिशेकी 
की रक्षा के रिषि तुमने भरचण्ड उपद्रव महापराक्रमी 
महिषासुर का संहार करिया दै । तुम्हारा नाम जया 
ओर विजया है; तुम युद्ध मे विजय देती हो । शन्न 
पर्‌ दया करो । मेरा कट्याण कठो । प्रषन्न होकर 
मुन्षे भी हस समय विजय दो। टदे चर देनेवरी 
ह सरभमङ्गलय ¡ पएतराज विन्ध्याचछ मे तुम नित्य 
मिवासर क्री | हे कारी! हे महाकाली ष्टे 
पयु ! मस जीर मदिरा परं प्रीति रखनेवाली ! तुम 
वर्‌ देनेवा ओर इच्छनुसार विचर्नेवारी हो । यात्रा 





के परमय भूत तुम्हारे पीठे-पीठे चरते ह ॥१४।१८॥ 

हे प्रभ्वी का मार उतारनेवाही भगवती] जो 
मनुप्य प्रात कार तुम्हारा स्मरण करते ओर्‌ भणाम 
करते दै, उन्हं पुत्र या घन आदि का मिहना दुभ 
नेही रहता । दे दुग ! तुम अपने जम का दुग 
(सहर) से उवार लेती दो, इसी ते छग तुमको दुग 
कहते हे । दुमे मार्गमे सङ्कट मे पढ़ हुए, महा 
सागर में ने हुए, डाङुओंके हाथमे पडे हुए मनु्यौ 
को वचानेवाली दही छ) हे भगवती] वन, 
सागर सादि मे, दुम स्थानों म विपतिमे पटह 
मनुप्य तुम्हारा स्मण करते ही सङ्कर से घुरका 
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सरघ्युवाच--अताव तर्षा ध्रूणनामथऽह्‌ धमचारणा ॥ 
तस्य तस्यवत वध्या यषा ज्यष्टारक्षदावेता ॥ ४५१ 
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शभ्पायन दवच--दृत्युक्त्वा षराद्रवच्छष्णा सुदप्णाया नवनम्‌ 1 
कव्ान्मुक्ला च सुश्रोणी सरस्भद्धाहतक्षणा ॥ ४६॥ 
शुशुभे बदनं तस्या रुदन्त्याः सुचिरं तदा । 
मघरलाविनिसुक्तं चिताव रारिमडलम्‌ 

घुदेप्णावाच--कस्ताऽव धाद्वराराह्‌ कस्माद्राद्‌ष शाभन 
कस्याऽयय न सुखं भद्रे केन ते विप्रियं कृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
द्रपयुवराच--काचका माजत्रधान्तन्र सराहारा गता तव ॥ 
सभाया पदयता राज्ञा यथव विजन क्न 
यदप्णोवाच-घातया म सकरात काचक याद्‌ मन्यत्तं ॥ 
यासा ता कामसंमत्तो दुरभामवमन्यत 
स्युवाच--अन्य चन वधिष्यति येषासाग कराति सः । 
मन्य चत्राऽद् सुन्यक्त यमलोकं गानष्याते ॥ ५१॥ 
दति श्रीमन्महाभारते विराटपीणि कीचकबधपनीणि दवौपदीपरिभवे पोडश्षोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


॥ ४७॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ५० 





पमान का बदला लेकर तुम्हारा दुःख दूर्‌ करी । 
धने कदा-जान प्डृतादै किमे स्वामी 
अद्यन्त शोचनीय अवस्था मर है;कर्ेकि उनके बडे माह 
ती इर षद़्ी जुजा जलने का शौक है, तथाि ओ 
नके स्थि सद्‌ा परम-पारन करती ह । वे किती समय 
अवद दी अप्रियकारी दुष्टौ का नाश्च केरे ।२९।४५। 
वैशम्पायन ते कहा--हे राजा जनमेजय | द्रौपदी 

अलि सरु री थी। बार चिरे हुएये। 
सी दीनवेषष्िवे उी समय रनिधाप्त की भर, 
सुदेष्णा के पा, वांस च्छद । रोना बन्द होने 
११ उनका चहूरा मेषा र मुक्त चन्द्रविम्ब के समान 
जान पठा } राजा विराट की रानी ने उन्द जकस्मात्‌ 
9 इष देपभ्ेमतिदेखकर्‌ पूछा- दे द्रे ! वम किप- 


4, 


१ 


श्पिरोरही हो £क्याज्रि्ठी ने पुमको सतागाटै? 
गताओ, किसने वुम्दारा अपरिय करिया! दपदी 
ने कदा--मापकी जापते मदविरारेने कोभं कीचक 
के प्रर गहं थी। [उप दुष्टने वहां मेरा घर्म चष्ट 
करना चाहा [वहां से मागकर्‌ जान वचाने के रिष ] 
मे राजस्मा भ गई । वां रजाके सामने दी सत 
मारकर उप्नने मेरा मपमान किय है । घुदेष्णा ने 
कहा--दे न्दी । कीचक ने तुग्दाश मिशना अत्यैत 


असन्मव जानकर मी, मान गौर्‌ मव पति ज्ञानशूल्य + 


हो, बुम्दं खात मारीदै। वुमदौतोमैममीक्से 
पराण-दण्ड दिखा । द्रौपदी ने कहा--उसने जिन 
गन्धी का मपरा क्षिया है वही उत महि । दुष्ट 
कीचक जाज या करु अवद्य मारा जाप्रगा |४६।५९१| 


भ वितटयवं का सोदयं अभ्याय समाप हुमा !! १६॥ 4 
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ये स्मरिष्यति मां राजन्यथाऽहं भवता स्ता ३२ ॥ 

न तेषां दुरुभे किंचिदसिमिष्छोके भविप्यति । 

इदं स्तोत्रवरं भक्त्या श्रुणुयाद्वा पठेत बा॒ ॥ ३३ ॥ 

तस्य सर्वणि कार्याणि सिद्धि यास्यंति पांडवाः । 

मसपरसाद्‌ाचचच वः सर्वान्विराटनगरे स्थितान्‌ ॥ ३४ ॥ 

न भ्ज्ञास्याति कुरवो नरा वा तन्निवासिनः । 

इत्युक्त्वा वरदा देवी युधिष्ठिरमस्दिमम्‌ 1 

रक्षां कृता च पांडनां तत्रैवांतरधीयत ॥ ३५ ॥ 
इति भीमन्महाभारते विरापर्षूणि पांडर्क्रवेशप्वणि दुर्गास्तवे पटोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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\ हि रजञन्द्र ! जो रोग बु्दारी की इई यह स्तुति | दोण } दे पाण्डवो । जो रोग भक्तिूर्वक इघ स्तोत्र 
् पगे उन्हें भी भस्त होकर मे राज्य, ब जायु, | फो पटं या नगे उनके एम कार्यतिद्धहो जायी । 
घुनदर नीरेग शरीर जीर पत्रादि दृशी । हे वराज देपुत्रो ! भेदी प्राद से विराटनगरे रहते पमय 
४ जोरोगपदेशमे, नगरे, युम, णुभोके तुम्हे श्र कव या विरटनगर के लोग, फो ठुम- 
५ बचे, दुर्गम मानें मे, गन वनं मे, परवत ओर | को न पहचान सकेगा । वर देनेवारी देवी इस मकार 
$ मागर्‌ भादि सद्र के स्थानं मे वहारी तरद मुके | ककर) रक्षा करके, पाण्डवो के सामने वहीं अन्तद्वान 
सरण कणे नद इ रोक मे क भी दुम न | दो गई ॥३१।३५]/ 

( निर।टपदं का छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

रम्पायन उवाच-ततो विराटे प्रथमे युधिष्ठिरो राजा सभायासुपविष्टमाव्रजत्‌। 

वैदूर्यरूपान्प्रतिसुच्य कां चनानक्षान्ल कक्षे परिश्ह्य बाससा॥ १ ॥ 

नराधिपो र'रूपतिं यज्षास्नं महायशाः कौरववेशवद्धैनः । 

महाजुमावो नरराजसच्ृतो दुरासदस्तीक्ष्णविषो यथोरगः ॥ २ ॥ 

बेन रूपेण नरषभा महानप्रूवरूपण यथाऽमरस्तथा, ॥ 

सातवा अध्याय ॥ ७ ॥ 
वेशम्पायन ने कहा -दे राजा जनमेजय ! तीक्ष्ण | बगरू मेँ दवाकर) (जान्नण के वेष से) यशी राजा 

विषवले नाग की तरह दुदधष, कौरव-वशवर्धन, महा- | रिराट की समा मँ पहुचे । अपूर्व स्प जर बर से 
नुमा, महागद, महाराज युषिषठिरवेद्धभेमणि भौर | युक्त देव-सटश महाराज युधिष्ठिर मेषमारासे चके ` 


सुवर्ण क बनी हुं चीर की गोदे वस से लपेटकर । इए सूयक समान, रासे ढकी हुईं अभि फ समान, । 
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वनवाक्षगतायाश् संधवेन दुरारमना 1 


व्क्कक् क कक 29181878 


परमो द्वितीयो वे सोदुुप्सहते तु का 


1 & ॥ 


मस्स्याज्ञः समक्षं तु तस्य धूर्तस्य पश्यतः । 


कीचकेन पराशरा का नु जीवति माद्री ॥ 


पु 0 


एवे वहूषिधेः छेः ह्िदयमानां च भारत । 

[4 प क ० 4 [+ 
न मां जानाति कैतिय किं एल जीत्रितेन मे॥ ६ ॥ 
योऽयं रान्न विरारस्य कीचको नाम भारत । 


सेनानीः पुरुषव्याघ सृयालः परमदुमीतिः ॥ 


५ ॥ 


9 चत, क क ७, + श्न, ५ 
समां सेरभितरेपेण वसतीं राजवेश्मनि 1 
[३ 8९ ४७ = 0, स्ह 
निस्यमेवाऽऽह दुष्टात्मा भायां मम भवेति वे ॥ ८ ॥ 
तेनोपमन्रयमाणाया बधार्हैण सपत्नहन्‌ । 


कालेनेव फएरं पकं हृदये मे विदीयते 


॥ ९ ॥ 


श्रातरं च विगहस्व उयेट दुदतदेविनम्‌ 1 

[> ४५ ५ 
यस्याऽस्मि कमणा प्राता दुःखमेतदनतकम्‌ ॥ १० ॥ 
को हि राज्यं परियज्य सर्वस्व चाऽऽरमना सह । 


न ४ [+> © ० (ध 
्रत्रज्यायेव दीव्यत विना बुद्यूतदेविनम्‌ 


॥ ११ ॥ 


यदि निष्कसहस्रेण यचाऽन्यत्सारवद्धनम्‌ 1 


सयेभ्रातरदेविष्यदपि सवत्सरान्वहून्‌ 


¢॥ १२१ 





कके अबतक मेरे हृदय मे अमि सीर जाती है। 
मेरे प्िवा सौर कौन राजकुमारी वैषा दुम्मद दुः 


सहर जीती रह सकती १ वनवास के समम दुरास्मा 1 


जयद्रथ ने जषा मेरा अपमान क्रियाया उदी कौन 
राजकुमारी सह पकती इत समय पूते गजा विराट 
के सामने जपम कीचक ने मुद छात मारी | इ 
अपमान के भीमे तिव जर कोई राजकुमारी नहीं 
स पकती यौ न फिर जी सकती ॥१।५॥ 

हे भीमसेन } म बाबा सनेक प्रकार मेद 


पादी दं] यह देखकर मौ दुममेरे दुःख का काण 


= 


न्दी जान पति तो फिर मेराजीना दी व्यरयटै। 
पुरुप । विट का सारा ओर सेनापति दुष्ट काचक 
मक भेस्भी के वेष से रनिवास में रहत दैलक्रर नित्य 
* ही भेरी प्रिया बनो, मेरी प्रिया ननो! कष्य करता 
; है! इक यूं कुवाक्य सुनकर पे हुर्‌ फल की 
तरह मेरा ह्य दरक-ह्‌क हो जाता है । जिनकी कतत 
से पुने एसे ोर क्लेश परु हे द उन सपन जुमारी 
ब्ध भाई युधिष्ठिर की निन्दा के ॥६।१०॥ 
उनके पिवा जोर कौन विज्ञ पुरप जुष सपना 
राज्य ओर सर्वस्व हार सकता है कौन योव 


( 
; 
( 
; 
$ 
< 
| 
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२९६४ 
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9 बुषिष्ठिः उवाच -युधिष्ठिरस्याऽऽसमहे पुरा सखा वेयाघपद्यः पुनरस्मि विप्रः 

अक्लान्प्रयोक्तं कुडाखोऽस्मि देविनां केकेति नान्नास्मि विराट विश्चुतः॥ १२॥ 
विट उवाच-द्दामि ते हैत वरं यमिच्छसि श्रशाधि मरस्य न्वश्षगो ह्यहं तच। 
प्रियाश्च धूती मम देविनः सदा भवांश्च देवोपम राज्यमहति 
युपिष्ठि उवाच भ्रात विवादः प्रथमे विशां पते न वियते केचन मतसत्य हीनतः। 
न मे जितः कश्चन धारयद्धन वरा ममपषाऽस्तुतव प्रसादजः 
विगर उवाच-हुन्यामवदय य(दं तऽभ्रय चरत्प्रत्राजयय व्िंषयादादजास्तथा ॥ 
श्चण्वतुम जानपदाः समागताः कका यथाऽह विषय प्रुस्तथा ॥ १५॥ 
समानयानो भविताऽसि मे सखा भ्रभूतवच्रो बहुपानभोजनः । 
पश्यस्त्वमतश्च वाहश्च स्वेदा ङतचत दारमपावरत मया 
ये खाऽनुवादेऽयुर्तिकरिता ब्रूयाश्च तेपां वचनेन मां सदा । 
दास्यामि सर्वं तदहे न सकषयो न ते भय वियति सन्निधौ मम ॥ १७॥ 
धशम्पायन उबाच-पएव स रृञ्घ्वा तु वर समागम विराटराजन नरषभस्तदा । 


उवास धीरः परमार्चितः सुखी न चापि कश्चिच्चरितं बुबोध तत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति श्रामन्महामारसते विराटपर्वीणि पांडवभ्रवेशपवणि युभिधिरभरवेशो नाम सप्तमोऽभ्यायः ॥। ७ ॥ 
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महामारत 


[ धिराट्पवै 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १६ ॥ 





सक्ते दो १॥८।११॥ 


युयिष्ठिर ने कहा व्राह्मण हं । मेरा नाम 
कद्ध जौर गोत्रवैयाप्रपद है । भ प६टे महाराज युधिष्ठिर 
का परिय सला था । म चोर खेलने मे बड़ा निपुण ह १२। 

राजा विराट ने कफहा त्दारी इच्छ पूण 
करने के शद्‌ तैयार ह । चुम बाहा तो इस मत्स्य 
देश का दासन करो । भ तुम्हरे वशम ह क्योकि 
दूत-कीड़ा म निपुण रोग पञ्च बहुत दी प्यरि द । 
हे देवतुस्य महापुरुष ! ठम सन तरह इस राज्य के 
पनि योग्य हो ॥१२॥ 

युविषठिः ने कदा--दे महाराज ! मेरी एक 
प्राना सैरमी है । वह यह किमे जपने से दीन 
पुरुष के साय कमी जुमा न लंगा जर हरे इए 





र, कक, क 2, 2, र, क, क, त, क ^ क >^) ^ ^ 


व्यक्ति को उसका जीता हुमा धन नहीं खयाञगा | 
अपि यदि यह मेरी प्रार्थना स्वीकार कं तोरम यां 
आपके पपत रह सक्ता हं ॥१४॥ 
राजा विराट ने कहा--सुञ्च वु्हारी प्रार्थना 
स्वीकार । इसके अतिरिक्त तुम्हारा अप्रिय भीर्‌ 
अतत करनवाला यदि ब्राहमण होगा तो उतेभे जपने ` 
देश्से निकार दूगा; यदि अन्य किपी वर्ण का 
मनुष्य होगा तो उसे प्राणदण्ड दूंगा । युधिष्ठिरसे 
यो केकर राजा ने अपने सभासदो से कदा-दे 
सभाप्तदो ओर पुरवापियो ! सुनो । आजत्ते ब्र्षण 
ष्ठ क्ङकफो मे अपने मिय सखा का पद्‌ देता ह । 
इन्दं आअजसेरभे राजका कीस्वै बतिमे अपने 
ही समान अधिकार देताह। जर दे कङ्‌! म 
भि (भ चो ^> ष <> चो. > दो 0” को. ८2” ऋ. 44 ऋ. ८97 को, 46 छो ४ 


अध्याय १९] 


भदासारत 


३००७ 
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अ ५ ॥ न ५ 

्रभ्यत्वं समनुप्राप्तं ततो दुःखतरं सु किम्‌ ॥ ३ ॥ 
# = क [५० [> [७ 

यदा महानसे सिद्धे विरटसुपतिषट्च । 


) 


रि ^ 9 
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बरुवाणो वहवः सूदस्तदा सीदति मे मनः ॥ 


यदा प्रहृष्टः सम्राट्‌ त्वां योधयति कुंजरः । 


५ ५ भन क [^ केष 
हसत्यतःपुरं नाया मम तदजत मनः ॥ 


प ॥ 


शा्दूलेमेहिविः सिंदहैरामारे योध्यसे यदा = । 


कैकेय्याः प्रक्षमाणायास्तद्‌। मे कदम भवेत्‌ ॥ 


६& ॥ 


तत उत्थाय केकेयी सर्वास्ताः प्रयभाषत । 

म, [48 ५ = क क 

प्रेष्याः समुत्थिताश्वापि केकेयीं ताः खियोऽ्रुवन्‌॥ ७ ॥ 
प्रक्ष्य सामनवद्यां गीं कश्मरोपहताभिव । 


खेहास्संवासजादरमात्सूदमेषा शुचिस्मिता ॥ 


योध्यमान महावीयमियं समनुशोचत्ति । 


कटस्थाणरूया सेरभी बद्छवश्चापि सुदरः ॥ 


९ ॥ 


स्रीणां चित्तं च दुक्ञंयं युक्तरूपो च मे मतौ । 


१.०0, 9, [^> ० १ 
सरघ्रा त्रयत्तवात्तान्नख करणवादना ॥ 


१० ॥ 


अस्मिन्राजकुले चेमौ तुस्यकारनिवासिनो । 
इति द्रुवाणा वाक्यानि सा मां नित्यमतजेयत्‌॥ ११ ॥ 





यह दतरा देखकर मेरे हदय म शोक बढ़ रा ट । 
लोग तुमको रसोहया भोर विट का नौकर जानते 
द, इषे बढ़कर दुःख क यात जोर क्या दो सकती 
ह रोई का काम कर चुकने के पर्वाद्‌ विराट 
की तेयाके लिपि जय तुम समावर्त दी भैर 
लोग दुद बह्व कदा करते द, तम मेरा हदय मानी 
फटने साता है ॥१।४॥ 

परत्रचित्त राजा क्राट जव वुभकतो दाथिये से 
लाद द त रनिवाप की शयां खा करती है; 
जन्तु मेरा हृदय मन्त व्याकर दये उठता दै । 
सुम जम निवास मे बुदेष्णा के सामने सिह, वाध 


+ ^ छ ^ क, क, छ ^ क ^ क ^ ८ क ^ क ^ ठ + 0 00) [२ 





जैीररभषों के साथ भिर जति हो तव भञञे बहुत 
दुभ होता है । एक दिन देष दी व्याकुलता की 
दामे साथवाङी लियो ने मुञ्च संमाल ल्या । तव 
सुदेष्णा ने कदा--घुन्दरी धरनी रसोश्या (पकार) 
ल्म को मदा बल्या्नो के साथ मिते देखकर दी 
सदौ से) हो जाती है । इते बलव के उपर हषक। 
सहवाक्ष-घुरम अनुराग जान पड़ता टै ॥५।९॥ 
मर्ध छमा से दी परम इन्दी दै, नौर 
बहव मी बहुत दी घुन्दर जवास € । लियो के चित्त 
की गति के जानना बहुत ह कथि टै । अच्छी 


जोदधी मिरी दै । किये दोनों ते साथ ही राजमवन 


`क, “क रो > क, क पे, 8 16. 4? पो, क पः, 9 रो. ~क. 49 प 9 र 9 खो, ८2" खो, ८2 रो. .@ दो, 5 4 छो 9 प, 2 क, -49 च > 47, 49 प 9 को. 475 क. „+ 69 ऋ. 


र 


२९६६ महामारत [ विरादप 
ककव क जी पिकीवीवनिीी 
4 ततो विराटे समुपेख पांडवस्खदीनरूपे वचनं महामनाः  । 

भ उवाच सूदोऽस्म नरेद वो भजस्व मां व्येजनकारमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 

किरि उवाचन सदतां ब्व श्रदधामि ते सदस्लनेचरप्रतिमो विराजसे । 

9 भिया च रूपेण च विक्रमेण च प्रभाससे ख नृवरो नरेष्विव ॥ < ॥ 
मा उवाच-नरेदर सूदः परिचारकोऽस्मि ते जानामि सुपान्परथमे च केवखान्‌। 


आस्वादिता ये नृप ते पुराऽभवन्यु 


[> 


धेष्टिरिणाऽपि नरेपेण सर्वशः ॥ ९ ॥ 


[ = पा ० 1, ह (^. 
वेन वस्यश्च न वदयत सया नयुद्धशख्श्च सदेव पाय ॥ 


गजश्च सिंहैश्च स 


विशार याच-ददाभितेदंत वरान्महानसे 


म च १७ = > (3 (=, 5 , , € (~ 
न चेव मन्ये तव कमं यत्लम समुद्धनाम णराथना त्वमहास 


मेयिवानहं सद्‌ा करिप्याभि तवाऽनघ प्रियम्‌ # १० ॥ 


तथा च कुर्याः कुशल प्रभाषसे । 
॥ ११ ॥ 


यथा हि कामो भवतस्तथा कृते महानसे तवं भव मे पुरस्छृतः। 


नराश्चये 
सम्पायम उवाच-तथा स भीमो 
उवासरव्येनचत 
शति भीमन्महाभाते विराटपवैणि पांडवप्रवेशपः 
रजा विराट की साक्षा से उन गोगो ने शीषर 
मीमतेन के पास जाकर राजा की इच्छा प्रकट की। 
विराट के पास पहुंचकर भीमसेन ने वेषदक होकर 
यों फदा-दे महाराज । मै रतोश्या हं 1 मेरानाम बह्व 
श बहुत दी उम भोर सपृ रस बना सकता 
ह । जाप पन्ने जपने यहां रल लीजिए ॥६।७॥ 
राजा विराटने कहा--दे बहव | दारा रूपः 
कषामा भौर विक्रम देखने से तो तुम कोरईश्रष्ठ राजा 
जान पडते हो; रसोध्या नदीं जान पड़त 1८1 
समसेन जे कदा-दे महाराज | नै [ श व्ण 
का] सूपकार ह । मँ पदे युधिष्ठिर के यहां रसोदया 
जीर मण्डरि का स्वामी या। भँ भोजन बनाने की 
कला मतो निपुण हे दी, इसके जतिरिक्त भरे समान 
रवान्‌, पहलवान मी दुरम दे । शरे सदा मस्त हाथी 


2 


तत्र समाहिताः पुरा मवांश्च तेषामधिपो मया कृतः ॥ १२ ॥ 
विदितो महान विराटराज्ञो दयितोऽभवददढम्‌। 

४ 
प्थग्जनो बुबोध ततर(लुचराश्च केचन ॥ १३॥ 


सणि भीमप्रवेशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


द 
ीरशेरसेयुद्धकरा करता था | अब भग्र 


यहां रहकर अपने कार्यो से ल।पको सन्तुष्ट करने की 
इच्छा दै ॥९।१०॥ 

विराट ने कदा-- हे बहव ! भ दुहारी श्च्छ 
पी करता हं । तुम माजतते भरे यहां की पाक्शाद्य 
जर मण्डर के स्वानी हुए । पस्तु यह कायै ते 
बुग्हरे योग्य नहीं है । तुम तो समुद्र-पर्यन्त पृथ्वी 
भर का शाक्चन कर सकते हे। । अच्छा, तुम अपनी 
इच्छा से यही काय पन्द्‌ करते हो, इसर्पिं भ भी 
तुमकते जपते यां की पाकशाला के प्रपान कर्मचारी 
का] पद देता ह । इस प्रकार राजा विराट के यषा 
आश्रय पाकर मौमतेन भी बह सुल से रहने रो । 
वहां काया बाहर काकोई मनुष्य उनका भसली 
पारिनिय नहीं पा सका ॥११।१३॥ 


विराटषवं का आठ्वां जभ्याय सस्त जा ॥ ८ ॥ 
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महाभिजनसंपत्नः रीलवान्टरतवानिति 


॥ ३७ ॥ 


हीनिषेवो मधुरवाग्धामिकश्च परियश्चमे 1 

स तेऽरण्येषु बोढव्यो याज्ञसेनि क्षपारदपि ॥ ३८ ॥ . 
सुकुमारश्च श्रूरश्च राजानं चाऽप्यनुत्रतः › 
ज्येष्टापचायिनं वीरं स्वये पांचाल भोज्येः ॥ ३९ ॥ 
इस्युवाच हि मां कती रुदती पुञ्रद्धिनी । 


प्रत्रजत महारण्य त षरिष्वञ्य तिष्टती 


॥ ४० ॥ 


त दृष्ट व्यातं गोषु बत्सचर्मक्षपाङयम्‌ । 


सहदेवे युधां श्रे किन्तु जीवामि पांडव 


॥ ४१4 


[ अका १ 9५ ५ ४ ० = ओ 
यास््राभानव्यस्तपन्ना रूपणाऽच्ण मध्या | 
सोऽश्ववंधो विराटस्य पद्य कालस्य पर्ययम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अभ्यकीरधत वदानि दामेयिमुदीक्ष्य तम्‌ । 


विनयते जवेनाऽशशवान्महाराजस्य पर्यतः 


॥ ४३॥ 


अपश्यमेनं श्रीमते मस्स्यं श्राजिष्णुमुत्तमप्‌ । 


विराटसुपातिटते द्शीयेतं च वाजिनः 


1 ४४ ॥ 


किंनु मां मन्यसे पार्थं सुखिनीति परंतप । 


एवै दुःखशताविष्टा युधिष्ठिरनिमित्ततः 


# ४५॥ 





हे वीर ! जायौ कुन्ती सदा मेरे अगमि सहदेवे ! 
क। स्चित्रिता मौर सुशीरता की भरशषा किया करती 
थी । स््टदेव जव दम टोर्गो के साथ घन चरने को 
तैयार हुए त पुत्रवस्धला क्ती ने उनके छाती से 
रगाक, आं) मे घात मक्र, काया क्रि 
“द्रौपदीं ! सहदेव बहुत दी रमर, प्रियवादी, 
प्मोगि्ट, बदबू सर राजा शी सेवा अनुराग 
रखनेवरे, जुग, सुङकमार जौर ञ्चे अत्यन्त प्रिय है । 
इपरिप्‌ तुम सद्‌ इनकी देख-भार रसना ओर जपने 
हायसे लिलना-पिछाना” { हाय ! माज उन्दी सहदेव 
को गोपाल वनकर, चमे पर लेट, समय व्यतीत 


करना पडता है ! यह देखकर मी पै केप जीनी रने 
की इच्छा कद ° ॥२५।४१॥ 

हा } कारु की कैसी विचित्र गतिदै! छ्य, 
बुद्धि ओर अलविदा, ये तीनो गुण जिनमे समान 
हप से सरोत्तम मावे वर्तमान ट वी नकुल माज 
राजा विराट के साई है । जिन देखतेदी दन्ुखोग 
न्याकुर हो जति ये वे नकर माज राजा किराट के 
सामने उनके पोषको शीघ्र चलमा तिति ट । हे 
भीम ! युबिष्टिि के कारण पँ इती तह के अनेकों 
दुखमोगर्हीहं। तवर नी दुम करित तरह दकष 
युष्ठी समश्च र £ो 2 इन दुख के सिवा मुञ्चे नर्‌ 
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२९६८ 


५ ऋ फे को 


हामारत 


नोच्चयुलफा सहतोरुखिगंभीरा षड्न्नता 
रक्ता पेचसु रक्तेषु हंसगद्भद भाषिणी 


सुकं सुस्तना श्यामा पानश्राणपयाधरा 


तेन तेनेव सपन्ना काश्माराव उरगा 
अरादछपक्ष्मनयना विवा तच्ुमघ्यमा 
कबुय्रावा गूटढ(शरा प्रूणचद्रानभानना 

शारदातटपत्नाक्ष्या शारदत्पखगधया 


शारदो्पछसतेविन्या रूपेण सदशी श्रिया 


ऋः 9 पठ ॐ आ > रो. छ > पे के 2 = 6 ख क 7 9 9 रो 9? `को ॐ को ८7" रेन 
सा तामुवाच रज्र सेरेध्न्यहसुपागता 
कर्म चेच्छाम्यहे कर्तुं तस्य यो मां युयुक्षति ॥ < ॥ 
दुष्णोषाच-नेवंरूपा भवेव यथा वदसि मामेनि 
बरेषयतीव वै दासीदासांश्च विविधान्बहून्‌ 


॥ 
॥ ९ ॥ 
। 
¢+ १० प 
1 
॥ ११ ॥ 
। 
॥ १२ ॥ 
1 
॥ १३ ॥ 


कालत्वं बरहि यथा भद्रे नासं दाक्ता कथचन ॥ 


[ विरादर्पव 


? 
र 
? 
¢ 
९ 
र 
र 
् 
? 
् 
१ 
र 
) 
् 
? 
१ 
\ 
9 


यक्षीवायादेवा देवी गेधवीं याद्‌ वाऽप्सराः ॥ १४ ॥ 
देवकन्या भुजगी वा नगरस्याऽथ दवता ॥ 
विद्याधरी किन्नरो वा यादवा राहणा स्वयम्‌ ॥ १५ ॥ 





द्रौपदी ने कहां सेरी ह । जे केह सुश्च अपन 
यहां भारय देगा उसका कार्यम मन रगाकर कलगी । 
इसी इच्छापि भ इष नगरमे बाई हं ॥५।८॥ 
रानी घुदेष्णाने कडार सुन्दरी ! दुमन 
ज कहा बह तुम रेस स्री के योग्य कमी नदीं हो 
सकता ! यस्क तुष्दी बहुत सी दाति की स्वामिनी 
हनि योग्य हो । बुहार युक (ग) गूढ़ द; कुम्हार 
ज्य बराबर दै; नामि गहरी द; नाक, मालं, कान, 
स्तन, नख जर पाटी ऊव दै; हेयो, तल्वो 
आंखो के कोयां नौर पख-मण्डलका रङ्ग गुली 
द । बु्दारी वाणी दं फी सी द| के गदे मनोहर 
| स्तन ओर्‌ नितम्ब मेरि दं । परक के र्‌ कटिर्‌ 


ह । ओट कुंदरू के रङ्ग फे ह । कमर पतली दहै । 
गर्दन शह के समान बनी दै । नस छिपी हुदै । 
शरीर क रङ्ग सांवल टे । मुखमण्डल पूर्णं चन्द्रमा 
के समान सुन्दर है । क्या तुम किसी दानव, गम्पवै 
किन्नर यानागक्षी कन्यादो? वा तुम वनदेवीदो 
या कोई अप्तरा "तुभ कादमीर देश की षाडाके 
समनदहे। | शण्द छु के कमर के समान बरिशाल 
मत्रागखं, श्रद्‌ ऋतु कं कमर क समान सुगन्ष 
से पूणे, महारष््मी सी जान पडती हो । तुम्शरारूप 
बहुत ही मनोहर । इसरिर हे बुन्द ! कीक-दीक 
बताओ, तुम कौन हो ? तुम किस) तरद दासीं होन 
के योय नदद । तुम क्या यक्षकन्या, देव-कन्या 
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9 यच्च रा्रात्पच्यवन ऊुरूणामवधश्च यः ॥ 
सुयोधनस्य कर्णस्य शनेः सोवरुस्य च॒ ॥ ६ ॥ 
दुःशासनस्य पापस्य यन्मया नाऽहते शिरः । 
सन्मे दहाति गात्राणि हदि शल्यमिाऽपिंतम्‌ । 
मा घर्मं जहि सुश्रोणि क्रोधं जहि महामते ॥ ७ ५ 
इम्‌ तु समुपाङमे चत्तो राजा युधिष्ठिरः । 
श्रुणुयाद्वाऽपि कल्याणि छृस्स्ने ज्यात जीवितभ्‌॥ < ॥ 
धनेजयो वा सुश्रोणि यमो त्रा तनुमध्यमे । 
लोकां तरगतेष्ेषु नाऽहं शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुरा सुकन्या भार्या च भागैवं च्यवनं उने " 
वरमीकमूतं श्ञाम्यंतमन्वपद्यत भामिनी ॥ १०॥ 
नारायणी चद्रसेना स्पेण यदि ते श्चुता । 


पतिमन्वचरदृबद्धं पुरा वषसहालेणम्‌ ॥ १९१ ॥ 
3 रग ५१ ल 

हिता जनकस्याप वद्हा थ श्रुता ॥ 

पतिमन्वचररसीता महारप्यानबास्तनम्‌ ॥ १२ ॥ 
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रक्षसा नियं धराप्य रामस्य महिषी प्रिया । 
छ्िश्यमानाऽपि सुश्रोणि राममेवाऽन्वपयत ॥ १३ ॥ 


कीक की +^ क ^ 9 „क, क, र, क 9 रे. -क@ २\. 49 दो, 2, पे 





समय बुपिष्ठिर के ई्चोर का सया करके सुप हं ।१।५। | किती तरह जीता नदीं रह रदत ॥६।९॥ ९ 
एकतो हम टोगो काराञ्य-नाद्च दो मया है; देखो, पहले के समय म महातपस्वी च्यवन 
दूरे भमी तक कणी, शकुनि, दुयोधन, दुर्यान | ऋषि तप करते-करते वन मे व्मीकरूप हो गये ये; 
आदि दु जीतिष्धैः य दोनो विं काटे कीतर । उछ मय उनकी सहधर्मिणी राजकुमारी सुकन्या तरे ( 
म द्दयर्मे सटका कर्ती दै । इनके खयाल से | उनकी सेवा की मौर ठनका साथ दिया । अनुपम ( 
मेश श्रीर्‌ जस करा दै । हे प्रियते { घर्मं को | परवती नारायणी चन्द्रमेना हज्ना१ वैके वृदधुकी { 
ने दोट्कर कोच के त्यागो । महाय शुषिष्ठिर यदि | ल्ली होकर उनको अनुगामिनी रहीं । महाराज जनक „८ 
किध तष्ट तुम्हारी दन तिर्कार की वातो को सुन | की कन्या खाता देवी को राक्र हर्‌ ठे गया, उन्दं १ 
पव ठोत्रे तो भवद्रयदीप्राणदछोटुर्दग । उनका | जनेक कष्ट दिये, तो मी उन्दने वनवासी स्वामी के 
प्लोकवा्र हेन प सर्युन, न्कल जीर सहदेव मी | पाय रने की उकण्ठा नटी छोडी । दे पाला ! 4 
जीति नही रह छक्ते । इन रोगे के विशदे ममी | ठ्य सौर यौवन से शमित लोघदा, सटीक्षिक ६ 
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परसक्तस्त्वां निरीश्च॑ते पुमांसं कं न मोहयेः ॥ २३॥ 
वृश्चा ्ाऽवस्थितान्पश्य य ज्म मम वेश्मनि 1 
तेऽपि खां सन्नमेतीव युमांसे कं न मोहयेः ॥ २४ ॥ 
राजा विराटः सुश्रोणि दृष्टा बपुरमानुषमर्‌ । 


विहाय सां वरारोहे गच्छेस्सवैण चेतसा ॥ २५॥ 
ये हि त्मनवद्यांमि तरलायत्तलोचने ] 
भ्रसक्तमभिवीक्षेथाः सकामवशगो स्त्रेत्‌ ॥ २६॥ 
यश्च सां सततं पश्येत्पुरपश्चारुहािनि । 
एवं सर्वानवव्यांगि स चाऽनगवरो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अष्यारोहेयथा बक्षान्वधायेवाऽऽत्मनो नरः । 
राजवेदमनि ते सुभ्रू हे ठ स्यात्तथा मम ॥२८॥ 
यथा च कक॑टी गभेमाधत्ते शल्युमात्मनः । 
तथा्धिधमहं मन्ये वासं तव शुनिस्मित्ते ॥२९॥ 
्रौपुवाच-नाऽस्मि भ्या विराटेन न चाऽन्येन कदाचन । 
मधौ; पतयो मद्ये युवानः पेच भामिनि ॥ ३० ॥ 


पुत्रा मधवराजस्य महासत्स्य कस्याधित्‌ । 
रक्षति ते च मां निल दुःखाचारा तथा द्यहम्‌ ५ ३१ ॥ 





२ की महाज का चित्त चश्चरुनदहोखटे। जव 
ये रनिवास की यां भी मोहित होकर एक्टक तुम्दी 
रो ता रही दहै, सौर महु फे मीतर वृक्ष तर तुदं 
देखने के किप्‌ दुरे से पड़ रे हँ, तब बुम्धररे खूप 
फो देखकर किल पुरुष का दित चलायमान न हो 
.च्टेगा ? दे सुन्दर } इए सन्देह नही क्षि महाराज 
दियर वम्र मलोक्िक रूप-लावण्य को देखकर 
मञ् छोढ़ उन्दी ण जाकषक्त हो जायो । मन्े विश्वाप 
है कि मुम शिष्ठ पुरस्षङ़ी मोर सनुगग कोद 
प्रपन्न हकर देख दोगी, याजो पुरुप सदा सुमहा 
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जैसे कोई मूं पेड़ पर चदरकर्‌ अपने गिलि का सामान 
करे [या जि डर पर खडा होउेही कारनेकौ 
तयार शो] वैपेदी मेरे (रिष तुमो राजमषरुभं 
आश्मयदेनामीदै। ञे कर्कटी अपने नाज्ञके 
ल्ह गर्मबती होती टै वैते हीमेशवुनफ। भष 
पास रखना होया ॥२२।२९॥ 

ौष्दी ने काहे रानीजी ! राजा किय 
या शौर कोई पुरुष पके माठ नहीं कर्‌ सक्तः ! 
क्योकि पच नौजवान गरपर्वमेे स्वामी दे! वे महा- 
बली ई मोर सदा [ गु्ठरूपसे] भेरी षा जिया 


देगा व व्य कामदेव के वश दो जावगा। ! कृति दै । जो कोई सकञे जपनी जूटन नदी सिरता 
(00) 899) क 0, क, स, त छ ^ प [1 
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दने ददानि हन्यादयदि जघ्यां च जीवितम्‌ । 
तद्धे यत्तमानानां महान्धर्मो न शिष्यति ॥ ३९५ 
समये रक्षमाणानां भायौ बो न भविष्यति । 
भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता ॥ ४० ॥ 
श्रजायां रक्ष्यमाणायामास्मा भवति रक्षितः । 
आतमा हि जायत्ते तस्यां तेन जायां विदुुंधाः ॥ ४१ ॥ 
भत्त तु भार्यया रक्ष्यः कथं जायान्ममोदरे । 
वदतां व्णधर्मश्च ब्राह्मणानामिति श्रुतः ॥ ४१॥ 
क्षत्रियस्य सदा धर्मो नाऽन्यः शच्ुनिवरहणात्‌ 
पक्यतो धर्मराजस्य कीचको मां पद्‌ाऽवधीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तव चव समक्षे वै भीमसेन महावर । 
स्वया ह्यहं परित्राता तस्माद्धोराजटासुरात्‌ ॥ ४४ ॥ 
जयद्रथं तथेव त्रमजषीर्रीतृभिः सह ॥ 
जहीममपि पापि्टं योऽय मामवमन्यते ॥ ४५ ॥ 
कीचको राजवाह्टभ्याच्छोकञ्न्मम भारत 1 
तमेवं कामसंमत्ते भिधि कुभमिवाऽदमनि ॥ ४६ ॥ 


[3 


दीक्षास्मिहुषु हो यदि मेरी जान जाती इ चो | ऊ अच्छे जानकर जरादणे सेने सुनाहै किशर 
अवश्य ही तुमको घोर अधूम दोगा । तात्पर्यं यह | को दण्ड देने से बढ़कर क्षत्रिय का भर्‌ घर्मै नदीं 
दे फ केवक.परतिजञा के पालन का खयार रखने से | 21 [इरि परतिज्ञा-पारन के अनुरोध से मयङ्कर्‌ शत्र 
तुम अपनी मार्य एकान कर सकेगि। मारया की रा | कीचक को यथोचित दण्ड न दिय। जायगा तो तुम रोगी 
हुए विना सन्तान करी रभा नहीं हने की ॥२५।४०॥ | के सर्वोहम घमे की विशेष हानि होगी ।] ॥४१।४२॥ 
[सोचकर देस, घन्तान की रक्षा कतिना जाव्यक हं मावली भीमेन ] दुष्ट कोचक ने भभा 
कतव्य & । ] सन्तान की रक्षा मे मात्मा की | बुविष्ठिर के ओर तुम्हे मागे ुञ्ने खत मश ३ । 
सषा होती है, क्योकि पुर अषप दी पुत्र- | तुमने पठे जयानक जटाघुर से जतेमेरी रक्षा की 
, सूपे कनि बन्म छता टै इती टिषए वित्त पुरूवो | 2, ओर माश्ये। की सहायता ते जयद्रथ को जम 
नेमार्याका णक नाम नाया रक्टा दै । पि पुत्र- | नीचा दिखाया दै. वैते ही इष समय पापी कीचक 
। स्पते र्मे जन्म लेगा, यही सङ्कल्प काके | कौ मर । दे मरत-कुरतिलक | कामान पापी कीचक, 
। स्रीकोस््ामी की तेवा करनी चार्‌ । वर्णाधम घर्म | राजा को प्रिय होने के कारण, भेर रिष्‌ अनेक विपरि 
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४१ (= 99 
गोए्टमासाय ततत भवनस्य समीपतः 1 


२९७२ महामारत 


राजाऽथ दृष्टा पुरुषान्पराहिणोजातविसमयः ॥ २ ॥ 
तमायां तमभिगरेक्ष्य ्राजमाने नरपेमम्‌ 1 
समुपस्थाय वै राजा पप्रच्छ कुरुनेदनम्‌ 
कस्य वा खं कुतो वा सं किंवा तवं तु चिकीपंति। 
न हि मे द्पूस्तं तं ब्रूहि नरपेभ 
संप्राप्य राजानममित्रतापने ततोऽब्रवीन्मेवमहोचनिःस्वनः । 
वेश्योऽस्मि नाम्नाऽहमरिनेमिर्गोसंख्य आसं कुरुपुंगवानाम्‌ ॥ ५॥ 
वस्तं खयीच्छामि विशां वरिष तान्राजसिंहान्न हि वेद्वि पाथान्‌ । 
न शक्यते जीविलुमप्यकमेणा न च स्वद्न्यो मम सेचते नृपः ॥ ६ ॥ 
विगर उवाच -तै ब्रह्मणो यदि वा क्षत्रियोऽपि समुद्रनेमीश्वररूपवानसि। 
आचक्व मे तक्छरममित्रकशंन न वश्यक तयि विदयते क्षमम्‌ ॥ ७ ॥ 
कस्यालि राज्ञो विषयादिहाऽऽगत्ः किं वापि क्षिस्पै तव वियते कृतम्‌। 
कथे तमस्मासु निवसस्यसे सदा वदस्व किं चापि तवेह वेतनम्‌ ॥ < ॥ 
सदेव उवाच--पचानां पांडुपुत्राणां ञ्येष्ठो राता युधिष्ठिरः । 


॥ ३ ॥ 


॥ 9 ॥ 





राजा विशार को बद्धा जाश्चयै उलन्न हुमा। राजाकेभेजे 
हुए रोग सदेदेव के पाल जाकर उनको विराटके पास 
ले मये । रूपवान्‌ सदेव को देखकर विराटने उनका 
यथोचित मादर करे कदा पुर्प षठ] दुमका 
पदे ने कभी मी नहीं देखा । तुम कौनदहो१ किसके 
युत दो ? कां सेकस ममिपराय से, यहां भयो 
हो ? सपना € वृठान्त कहो ॥१।४॥ 

` सददेवनेमेषके सपान गम्भीर स्वर से कदा -- 
दे महाराज} मँ गोपारवैश्य टं । मुक्चकतो तन्तिपाल 
मौर मरिनेमि मी कहते दे । मे दले महागज 
युधिष्ठिर ॐ यष गायों की रक्षा क्रिया कर्ता था । 


1 
६ 
? 
9 
9 
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_ ५ अब पाण्डव का र्दी पता नदीं दै। दी ते जीविका 


भै होन होकरभरं माके यहां माया हूं । जाप क्षत्रियां 


क, क ^ च 7, क, च 9 ^, 





| मश है! मप्र प्त रहकर वही मपना पहले 
का कार्यं करना चाहता हं । ओर कों काय करना, 
या आपको छोड़कर जीर किसी के आश्रयमं रहना, 
म्चे पषन्द नही । भै इस कार्यम महुतदी निपुण हं । 
ञ्च आश्रय दीजिए ॥५।६॥ 
इत प्र विराट ने कटा--दे शन्रुदमन ! तुम 
ठीक-ठीक अपना परिचिय दो । तुम्हार सूप-रज से युस 
स्पष्ट जान पड़ता ३ फ़ तुम नाक्षण अथवा मुद्र 
पर्यन्त पृथ्वी-मण्डकर के स्वामी कोई परतापी क्षत्रिय 
हो । वैश्य की वृति कभी तुम्दरि योग्य नदी ६। 
तुम किति राजा के रज्यते मयि ? किप-किषि 
कार्यम्‌ निपुणो १ मेरे यहांक्सि तरह रटे? 
क्या वेतन ले? ॥७था 
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प वैशम्पायन उवाच--तसथसमाप जदल्पत्याः ईइष्णायाः काचकंनं ह । 

दिवलताद्धं समभवन्मातेनेव समं चप ॥ १८ ॥ 
कीचकोऽथ गृहं मद्वा भश्च हषैपरिप्टुतः । 

सेरधीरूपिणं मूढो द्यं तन्नाऽवबुद्धवान्‌ १ १९ ॥ 
गेधाभरणमास्येपु व्यासक्तः स विरोषतः । 

अटेचके तदाऽऽत्मानं सत्वरः काममोहितः ॥ २०॥ 

तस्य तत्छुव॑तः क्म कालो दीधे उवाऽभवत्‌ । 


| 9 ७ 0 9 १ 5 ० १ ° 1 0 
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अनु्चितयतश्चापि तामेवाऽऽयतलोचनाप्र ५ २१॥ 
आस्तीदिभ्यधिका चापि श्रीः श्रियं भ्रमुसुक्षतः । 

निर्बाणकाले दीपस्य वर्तीमिव दिधक्षतः ॥२९॥ { 
कृततेप्रलयस्तस्याः कीचकः काममोहितः । { 
नाऽजानादिवसं याते चितयानः समागमम्‌ ॥ २३॥ ९ 
ततस्तु दोपदी गत्वा तदा भीमे महान्ते । ( 
उपातिष्टत कल्याणी कौरव्यं पतिमतिकम्‌ ॥ २४ ॥ |] 


# 
प 
तमुवाच सुकेशांता कीचकस्य मया छतः । ? 
सगो नतनागारे यथाऽबोचः परंतप ॥२५॥ 
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॥# 
दी गन्धै न जानत हे । इसरिष तुम घोर जन्वेपी | मानि ते रानिदेनिमे डो थो सा समय रेषु रद ९ 
॥॥ के मय बहटा मुक्ते पिल्ले जाजोत्तो हम | यया या बद कीचक को बहते दी यपिक जान पद्ने ( 
दानीं रोक -राज से वच जायं ॥१६।१७॥ ल्गा॥१८२१॥ 

वैदाम्यायन ने कहा-हे महागज जनमेजय ! जप दीपक बुञ्चनेम पहले खु जामगा उठता ( 
करके यो बातचीत दो चुने पर द्रौपदी को वड | टै, पैमे ही उष प्मय कीचक बहुत मानन्दित नैर ( 
माघा दिन एक महीने के षार जान पने लमा । | छचोभित हुमा । दुष्ट कीचक काम ने विहल हुमा- 4 
उषर्‌ कामनाण-वीद्ित दुष्ट कीचक प्रमन्नता के मरे | हमा जर मिन्नत की ममिन्या म दन्मत्तसा हो ( 
प नहीं प्रमा या । उमे नहीं माम हुवा ङि | व्ठा 1 दरौपदी की वातो पर उत्को पूण विशा्रथा) „ 
्रौप्री उमके सष घकषात्‌ सरयु । वह द्रौपदी से | इस खयाल में वह इतना मम्म होग्याथाङि दिन \ 
निप करके अपने घ्र को गया जर्‌ चन्दन, माह], | कवर व्यतीत हो गया, इमम मौ उसका कुष माच { 
गने आदि से जपने दरीर का योमा वदानि मे ल्ग | नदी हुईं ॥२२।२३॥ { 
सब्र सन्ध्या का ममय स गया | पतित्िता द्रौपदी 4 

लनल न काण श न 


गया । उप्त समय व्रिदारु नेतरो वारी द्रौण्दी ही याद्‌ 
पे ज त प, 9 9 तो, ८. ख, 0” फ, -# क. ५ द, 07 ऋ क चो ८०७ 
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| यं सुन रने रगे । राना मी उदः उनकी सच्छा | कोई मी सहदेव को पहचान नदी सका ॥१६॥ 
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ऊ अनुसार, वेतन देकर सन्तु्ट रखने रुग । वहां पर 


विराटप्यै का दसवां अध्याय समाप्र हुञा ॥ १०॥ 





अथ एकाद्चोऽध्याथः ।॥ ११ ॥ 
कमायन उवाच-अथापरोऽदश्यत रूपसंपद्‌ खीणामरकारधरो इहस्पुमान्‌ । 
भराकारवे प्रतिमुच्य कुंडे दी च वे्रुपरिदहाटके शुभे 
वाहू च दीधौन्प्रविकीयं मूरैजान्महासुजो वारणतुस्यविक्रमः । 
गतेन भूमि प्रतिकेप्स्तदा विराटमासादय सभासमीपतः 
. ते ग्रे्ष्य राजोपगतं सभाते व्याजास्प्रतिच्छन्नमखिमाथिनम्‌ । 
विराजमाने परमेण वर्च॑सा सुतं महेदस्य गजेदरविक्रमम्‌ 
सर्वानए्च्छव सभायुचारिणः ऊुतोऽयमायाति पुरा न मे श्चुतः। 
न चेनमूचुविदिते तदा नराः सविस्मयं वाक्यमिदं चपोऽन्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
सल्वोपपन्नः पुरुपोऽमरोपमः इयामो युवा वारणच्ूथपोपम्‌ः । 
आसुच्य कैुपरिहाटके शुभे विसुच्य वेणीमपिनह्य कंडे ॥ ५॥ 
„ खम्वी सुकेशाः परिधाय चाऽन्यथा शुश्ोभ धन्वी कवची शरी यथा! 
आरुह यानं परिधावतां भवान्सुतैः समो मे भव वा मया समः ॥ ६ ॥ 


मदहामारत 
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[ धिरारपव 


---०-- 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ 





ग्यारहवां लध्याय ॥ ११॥ 


शदम्पायन ते कदा--दे राजा जनमेजय । मव 
प्रम बुन्द, ऊति दीर-हौरवारे, महाबाहु, मस्त 
हाथी के समान पराक्रमी अजुन भी श्यो के समान 
कान) म कुण्डल, हां मे चदधिया, कङ्न ओर बाजू 
यादि पहने, बदगी-बद़ी ठटं खोरे विराट की एमाके 
पाप पुमे । उनके प्रसेक पग रखने पर श्वी मनां 
कांप उठती थी ॥१।२॥ 

पने को नपुंसक के वेषरमे छिपयि हुए तेजस्वी 
इन्द-छुत सर्जुन को देखकर राजा विशट ने समासरदो 
प कदा--यह ौनद? कासे आया है१्भैन 
नसो कमी सवेकदी देख ददे जौरन सके रिम 


कुछ छुना टै । समपदं ने कदा-दे महारज [हम 
मी इसको नदी जानते । इतने मेँ नपुंसकवेपार 
अर्जुन राजा विराट की समामे पह ! उनद देलकर 
विल्ित विराट ने क्ा--हे महाता ¡ तुम बवान्‌» 
मस्त हाथी के समान पराक्रमी, सावे, मनोहर जवान 
देख पड़ते हो । चूङ़ी, कङ्कन, बाजू › कुण्डल, वेणी 
सादि धारण कलने पर्‌ भी तुम्हारी शोमा कम नदीं 
दै । उम्हारा देव-पदटश रूप देखने ते तुम नपु्क 
नहीं नान पड़ते । तुम मेरी आज्ञा ते रथ १ चद्रकर 
सपनी इच्छा के अनुसार पैर फरो । माजसे तुम 
ॐरे पत्र के जयवाभेरे दी तुद्य टए। भ॑ बृ दो ग्या 


1, श, छ ^ क ^ छ ^ च) 0 ५ 


( 

1 

$ 

| 
¢ 
{ 
{ 
॥ 
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श्म ॐ ` ॐ" र + च @ पे, ८ ऋ कक गधि पतिन ¢ ° ^ ४ 0 ठ 5 ^} 8 # ° 0 
9 अद्य तवां भगिनी पापं कृष्यमाणं मया भुवि । ५ 
१ द्रक्ष्यतेऽद्िप्रतीकारी सिंहेनेव महागजम्‌ 7 ५० ॥ 4 
& 2 (= ~ = ^ ^~ _ ५ __ 
/ निरावाधा त्यि हते सैरधी विचरिण्यति 1 ६ 
१ सुखमेव चरिष्यति सैरष्न्याः पतयः सदा `1 ५१॥ ६ 
६ ततो जमाह केशेषु माल्यवत्सु महावलः । ( 
( स केदोपु पराख्रष्ठो बलेन वालिनां वरः ॥ ५२॥ 4 
{ आक्षिप्य केदान्वेगेन वाह्लोजय्माह पांडवम्‌ । ६ 
/ वाहूयुद्ध तयोसंीस्करुद्धयोनरांसहयोः ॥ पड ॥ ¢ 
\ वसंते वा्तिताहेतोधखवदह्वजयोरिव । ॥ 
1 कीचकानां तु सुल्यस्व नराणासुत्तमस्य च ॥ ५९ ॥ 4 
\ वालिसुद्रीवयो नोः पुरेव कपिसिंह्योः । 
अन्योन्यमभिसरब्यौ परस्परजयेपिणो ॥ ५५॥ 

ततः समुद्यम्य ञरुजौ पच्ीपविवोरगौ 1 

नखदष्राभिरन्योन्यं धतः ऋरोधविपोदतौ "५६१ 


५ [9 ५, _ [^ [*4 
वेगेनाऽभिहनो भीमः कीचकेन वरीयप्ता 1 
स्थिरप्रतिज्ञः स रणे पदन्न चलितं पद्म ॥ ५७॥ 





ह | कैन स्र के जानक।९ हो ! तु्हारे सदश्च | घटी जपने बाल दुद्राकरदेगसे मीमतेन को स॒जा्नो 
छिरो के सकानेवादा दून को न्व है ॥४७।४८॥ | मे मर च्या । इपर ताह करोषते मो दोनो वी प- 
वैशम्पायन ने श्दा- हे राजा जनमेजय ! | स्र भिं गये। वसन्त ऋतु हयिनीके चिम्‌ काम 
पमपराक्रमी मामतेन यो ककर एकाएक उष्टर पदे | से उन्परत दौ गजराज जैत परश्वर युद्ध क), या पहले 
यी ङि हकर जपने कनो प्रकट करते हुए कने | वार नैर समी ने जषा दारण युद्ध करिया या, 
रगे-रे प्राप ¡ सिंह र्ते गजराज पर भाक्रमण | दैमे दी वे दोन मयानक् युद्ध करन रभ । दोनाको 
कताहैदेमेदीर्भे तुङ् खींच, तेरी वहन के | समान द्यम जय क इच्छायाः दना दी कोष 
मामन दी तुंच परती पर्‌ पटककर, रगा 1 तेरे | मैरे इए ये 1यर्‌ाचना 
मह जनि प्र्‌ दग्ध वेखरङे हयो जायगुो, जीर उत्ते तीक्षण विपवाञे णड धिरके नामो के समान 
सरामो गन्धे मी सन्तुष्ट होगे ॥४९।५१॥ मद्र सुजाद्‌ ठठ दोनो दी पस्य नखो नौर 
महावर मामतेन ने यों कहकर चटपट ठसक | दाति स रह्म करे लगे । काचक महविग सेभहार 
बाह पकटर स्थि ] प्र व्वान्‌ कौचकने मी डमी | करता या, प प्रवि मे स्थिर परतापी भीमरेनषग 
५ जज स त त आख न्‌ न, क ण ख क 4 2 2 न) ण. क ज 6०. 9 क क 
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६ 
9 दियो कोऽनाचने जर गनि-बजाने की शिषा देनेठगे | पुर मै अर्ुन रहने रे । रनिगा् के सीत्‌ या बाहर्‌ 
| कुछ ह दिनम वे नके बहुत प्य हो यये । हे रजिदर | कोई मनुष्य उनको नहीं पहचान सका ॥११।१५॥ 
५ इष ताह छि के बाच भँ राजा विराट के भन्तः- ~< 
विराटपर्व का म्यारहवां अध्याय समाप्त हजा ॥ ११॥ 
---८० म 
अथ द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


ष 
9 

भ ् शा ( 

$ चैदाम्पायन अवाच--अथाऽपरोऽदर्यत पाडवः भ १ तरसा समयतान्‌। ( 

४ तमापतेते दशे एथण्जनो विमुक्तमञ्नादिव सथपेदलम्‌ = ॥ १ ॥ ( 

४ स वे हयानेक्षत तास्ततस्ततः सभीक्षमाणं स द्द मत्स्यराद्‌ ( 

\ ततोऽव्रवीत्ताननुगान्नरे श्वरः कुतोऽयमायाति नरोऽमरोपमः ॥ २ ॥ ( 

४ स्वये हयानीक्षति मामकान्टटं धुव हयज्ञो भविता विचक्षणः । ( 

| भरवेश्यतामेष समीपमाशु मे विभाति वीरो हि यथाऽमरस्तथा ५ २ ॥ { 

४ अभ्येख राजानममित्रह्मऽ्रवीजयोऽस्तु ते पार्थिव भद्रमस्तु वः। ( 

9 हयेषु युक्तो नृप सेमतः सदा तव(ऽश्वसूतो निपुणो भवाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ ९ 

५ विर वन ददामि यानानि धने निवेशने ममाऽसूतो भवितुं लमहसि, ( 

> ९ 

( 

4 

4 

{ 

९ 

( 

{ 

( 

{ 

¢ ( 


[9 


कुतोऽसि कस्यासि कथं तसागतः घनरहे शिस्पं तच वियते च यत्‌॥ ५ ॥ 
गङ्कर उवाच--पेचानां पाँडुपुत्राणां ज्येष्ठो राता युधिष्ठिरः । 
तेनाऽहमश्चेषु पुरा नियुक्तः शतुकदोन ॥ & ॥ 


अश्वानां कृतिं वेद्ध विनयं चापि सेशः । 








# 

9 बारहवां मध्याय ॥ १२ ॥ 

चेशम्पायन्‌ने कक्ा-हे रजा जनमेजय 1 [इसके ! तम लोग शीघ्र इ मेरे पात रमो ।राजा के सेवक 
पथात्‌ परम सुन्दर नङुर विराट की समामे पहुचे । ] , जव नु को राक राजग भ पहुंच तव नकुरु 
| मेध. मण्डी से निकरे हुए सुर्य के समान तेजस्वी नकुरु ` न कहा-दे रद्र] जापी जय हो | षोडके नरि 
9 को सजा विग(मौर उनके सभाषदे]ने देखा । नकर । मे सुच प्री जानकारी है । [मेरा नाम अन्थिकदै।] 
9 महाराज विट कै पो को देखते चले अ हेभे। शे आपकी जदख-शादा पै रदका पेद की देख रेल 
९ रभाविशटने जपन नोक ते का-यह देषतुस्य ¦ का कायै करना चाहता हरं । { साप वेतन नियत 
८ पुरुप काते जारा दै £ यहम वोद को बहे करके शुचे अपने यहां रल लीजिए । ] ॥१।४॥ 

भ व्यानतेद्रलताआारहादै, रपे यद येके मरिमे | राजा वरिशट ने कदा--दे म्यक 1 तँ तुमको 
५ अयिकं जानकारी रखनेवार मनुप्य जान पदता है! | अपनी धडा का प्रान कर्मचादी बनाता । ( 
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1 क 1 
` र्थ्य 


म्रहा्मारत 


एवमुक्त्वा महाराज भीमो भीमपराक्रमः 1 


पादेन पीडयामास तस्य काये दुरात्मनः 


॥ ८प॥ 


ततोऽञ्नि तत्र प्रज्वाल्य दीवि तु कीचक । 


पाचाखा स तदा वार्‌ इद्‌ वचनमत्रवात्‌ 


॥ ८६ ॥ 


पाथयातं सुक्खात यखां शाट्यणान्वताम्र 1 


ए ते जर वध्येते कीचकः दयो भते यया 
तच्छा दुष्करं कमं कप्णायाः प्रियमुत्तमम्‌ । 


1 ६७॥ 


तथा स कीचक हत्वा गत्रा रोषस्य वे क्षमम्‌ ॥ ८८ ॥ 
आन्य दरौपदीं कृष्णां क्षिघमायान्महानलसस्‌ । 
कीचकं घातयित्वा तु द्रौपदी योपितां वरा ) 


परहृष्टा गतसंतापा सभापालातुवाच ह्‌ 
कीचकोऽयं हतः दत्ते गेधर्वैः पतिभिमम 1 
परखीकामसमत्तस्तत्राऽगच्छत पश्यत 
तच्छरुखा मापित तस्या नतेनागाररक्षिणः । 
सहसैव समाजग्मुरादायोल्काः सहस्रशः 
ततो गसाऽथ तद्धेदेम कीचक विनिपातितम्‌ । 
गतासुं दहश्ुभूमो रुधिरेण समुक्षितम्‌ 
पाणिपादविहीनं तु दृष्ट्रा च व्यथिताऽभवन्‌ । 
निरीक्षति चतः स्वँ परं विस्मयमागताः 


॥ ८९॥ 
४ ९० ॥ 
॥९१॥ 
॥ ९२ ॥ 


॥ ९३ ॥ 





ॐ 


मामक्ार्लोदा चना द्विया] ङिरदरौपदी के बुखकर 
भीमभनने कष्टा “प्रिये | देखो, इम लम्पट की 
भन स्पती दुर्गति कर डाली हं । " ॥८१।८४ 
सतर मौमतेन ने कीचक कौ लाद पर करई लतं 
मा लार्‌ म्नि जयकरः द्रौपदी को उभी दुर्दशा 
दिनाक कहा- दे पचार) ! अब भौरमी नो 
काः तुष्टारी इच्छा करेगा ठमकी रेीही द्या 
करा । द्रोपदी कौ भसन्नवा के दिष्‌ वसा कडिनि 
कमे करके, प्रिया से दिदा दोक, महाकीर सोमेन 


गीघरता से पाकशाला ओ टर गवे। कीचक केगरने 
से दरौपदी कादुःख शान्तयो गया, विषे मिर गई । 
द्रौपदरी ने नयथा के क्षन्नाके षाम जाद कटरा 
ध्टम्पट कीचक मेरे स्वामी ग्न्य के हाये मारा 
गया दै; मीच नाशायमें मरा पद्व जी चदि 
तो जार्र देव मामो 1 ॥८५।९०॥ 

यद सुनते दी परदार लोग म्या जलाकर 
देखन के डटि नाच्श्चाा के भीतर गये । व्हा पुवः 
का उन्दने देखा फर स्ूनसेतर, मांक रोदा 


३०३६ 


१५. ऋक ऋ १” के ॐ ॥ 
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९ 
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9 सका। हे रजा जनमेजय ! इस भकार समुद्र पर्यन्त । रहने लमो । भतिश्ा पूरणं कले के ष्पा रेव ( 
¶ ध्थ्वी मण्डलके स्वामी होने प्र मी सत्यपरायण | का दुःख जोर अज्ञाता का रुष्ट उनदं स्वीका ( 
भ पि पाण्डव, पिमः द्रौपदी सहित, राजा विराट के यहां | करना पड़ा ॥१२।१३॥ # 
$ ~ विराटपवं का बारहवा अध्याय समाप्त इभा ॥ १२॥ ( 
रिक्ष) र्य 
३ अथ समयपारनपयै । ६ 
भ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
प जनमेजय उवान--एवं ते मरस्यनगरे प्रच्छन्नाः कुरुनेदनाः ॥ { 
४4 ~€ न, +, 
# अत उर्व महावायः किमङ्कषत वं द्वज ॥ १ { 
भ वैशम्पायन उवाच--एवं मत्स्यस्य नगरं धच्छन्नाः कुरुनदनाः । / 
भ आराधयत राजान यद्‌ङ्कवतत तच्छृणु ॥ २ ॥ { 
१ चणविदु्रलादाच धमस्य च महात्मनः । ( 
र अज्ञातवसिमव ठु विरारनगरऽकसन्‌ ॥ ३ ॥ ( 
9 युधिष्ठिरः सभास्तारो मर्स्यानामभवस्मियः । { 
भ तथेव च विराटस्य सपुत्रस्य विशांपते ॥ ४ + ( 
भ स द्यक्षहृदयज्ञस्तान्क्रीडयामास पांडवः 1 [ 
४ अक्षवदयां यथाकामं सूत्रवद्धानिव दिजान्‌ ॥ ५ ॥ ( 
भ अज्ञाते च विराटस्य विभिद्य वसु धर्मराट्‌ 1 { 
€ [+ 
भ भ्रातृभ्यः पुरुषव्याघ्रो यथाहं सभ्रयच्छसि ॥ ६ ॥ ( 
1 तेवां अध्याय ॥ १३ ॥ ९ 
9 गजा जनमेजय ने पूछठा--दे भगवन्‌! विशर | प्रियथे ¦ चौसर वेरनेमेवेषदष्टी ग्पुण ये। { 
भ के नगरमे रहकर वेष बदले हुए महाक्रम षंडये। | रोग जपे दोरी ते मये हुए पक्षयो को लेकर, भपनी { 
| ने इसके उपयन्त क्या करिया १ ॥१॥ „ । इच्छा के जनुषा चरा-किगक्न, सेलतेरहेकेमेदी ( 
|] ्रम्पायन ने कक्--दे राज। जनमेजय } मग~ । नौ मरके पर्ति पर महादज युभिधिरका यिका या२।५ ( 
$ यान्‌ ष मौर महा्न वृणविनदुके पपराद से जज्गात वे मित्य चषके लषटमे बहुत पा धन जीत ( 
होकर) विराट राजाके यां न्ट प्रपत्र कात टुप्‌, | कर गुप्तये सफ मा्योकोदेतेये [ निकमे 
9 पाण्डव यक्षातवाष कासमय व्यतीत कानच्ये। महा- , वेघ्क्तसेरहं]। भीगतेन विधटके यकं रणा- { 
५ रजबुमिष्िररजा वषट कीप्माक युष माद । घशके स्वामी ये। वे नित्य अनेक उम मोनी { 
` ५ ह्‌ । राजा) राजपुत्र जीर सम समाम को वे पाम । घामम्निवां स्वादिष्ट माह भादि मपे म्ये ( 
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महामार 


उरूवेगेन तस्याऽथ न्यय्मोधाश्चत्यर्किशुकाः । 


मूमो निपतिता ब्रक्षाः सधरास्तत्र शेरते 


1 २३२॥ 


त सिह्‌ासव सक्रुद्ध हष गधत्रमागतम्‌ ॥ 


चत्र: सवराः सूता पतपादभयकापताः 


॥ २९॥ 


गृघत्रा वखतानात कद्ध उद्यम्य पादपम्‌ 1 


सर्र सुच्यता शच यता ना भयमागतम्‌ 


॥ २९५ ॥ 


ने दृष्ट तदाऽऽबरिद्धं भीमसेनेन पादपम्‌ । 


विसुच्य द्रीपदीं तत्र धराद्रवन्नगरं भरति 


॥ २६॥ 


द्रवतस्तांस्तु संप्रेक्ष्य स वजी दानवानिव । 


शतं पचाधिकं भीमः पाहिणोद्यमसादनम्‌ 


॥ २७ ॥ 


वृक्षेणेतन रजिद्र प्रभेजनसुतो वरी । 
तत आश्वासयक्ृष्णां स विसुच्य विशांपते ॥ २८ ॥ 
उवाच च महाचाहू पाचाला तन्न दरषप्दप्र्‌ 1 


अश्चुपूणमुखा दना दुधवः स वृकद्रः 


॥ २९ 


एवे ते भीरु च्यते ये खां ्किर्यलयनागसपर्‌ । 


प्राहु त्व सगर्‌ कृष्ण न भय द्यत तत्त 


॥ ३० ॥ 


अन्येनाऽहं गमिष्यामि विराटस्य महानसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
[1 ५ म : > ५ 
वेशमायन उवाच--यंचाधिकं शातं तश्च निहतं तेन भारत 1 


महावनमिव च्छिन्नं शिश्ये विगलितद्रमम्‌ 


॥ ३२ ॥ 





= ५ ~ 


क जाघाकेदेगपेराहमस्म इए पपर, वश्ण 

दक भादि के पेट उखड-उग्बडक दूर -द्टङ्र णिरने 
रे | ग्रोधित मिह के ममान भयानक मीमतेन को 
यक्रम्मात्‌ आति देख, गन्ध जानकग सूरपत्र बहुत 
ही व्याकर हृष्‌ । सपने वचने का कोई उपय न 
पु पन के कारण मय से व्याकर उदरात घुतपुत्र 
क देद्य घटने ट# वे परम्पर कहने ख-“वह देन्वोः 
वहा मादी वृक्तक्न्ये परख, सृत्यु की तड, दोड़त 
हुमा गन्धे म नोरमो कौ बोरनरा सा रहार । 


4 इषश्‌ इम त्रिप्ति ऋ जड ेग्न्ी न्च दीघर 


की पी ^, क, क, करत श, उ, ४ श, ठ, ए क ^ क, प 


दीनिए ॥२१।२् 

द्रौपदी कोखोहकरवे लोग नगर कौ सोर माये। 
यह देखकर भीममेन ने उनका पीटा म्मा । इन्द्र 
ने दानवो कोज्ञेम दल मन डालाया,कैमे दी महा 
वटी काल्य मौमयेनने सी वृक्षते एकी षच 
उषकरीचकं को उमी दम मार डाटा । इसके पशात 
रुदन क्ती हुई द्रौषदी के पाक्त जाकर, बन्न काट 
क» सान्त्वना दत हुए मीममनन क्डा--हं भीर] 
जो लोग विना ज्गिमी अपयधके तुर क्छेक्च दे 
वेयोदीण्खुकेर्ुःमं पहो। अव वुषं कुठ 


३०३७ 
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पहामारत 
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महाकाया महावीयौः कालखजा इवाऽसुराः । 


वीयोन्मत्ता बलोदया राज्ञा समभिप्रूजिताः 


1 १६ ॥ 


. सिहस्कंधकटिभ्रीवाः स्ववदाता मनस्विनः । 


; असष्टछन्धलक्षास्ते रंगे पाथिवसन्निधो 


॥ १७ 


= [कः 
तषामेका महानासीस्सवमद्छानथाऽऽहयत्‌ । 


4 ` ` आवरणमाने ते रंगे नोपतिष्ठति कश्चन 


॥ १८ ॥ 


यद्‌ सवे विमनसस्ते महा हतचेतसः । 


अथ सदेन ते मछ योधयामास मर्स्यराद्‌ 


॥ १९ 1 ॥ 


[ + ज १ ~ = ४०१ [^ 
नोव्यमानस्तद्‌। भीमो दुःखनेवाऽकरोन्मतिम्‌ । 
न हि शक्रोति षिते भरयाख्यातुं नराधिपम्‌ ॥ २०॥ 
९ 
ततः स पुरुपठ्याघ्ः शदरूरशिथिश्चरन्‌ . । 


परविवेश महारंगं विराटमभिप्रूजयन्‌ 


॥ २१॥ 


वयध कक्षां कोतेयस्ततः सेह्यजञ्जनम्‌ । 


ततस्तु बरत्रसेकाशे भीमो मछ समाहयत्‌ 


॥ २२॥ 


जीमूते नाम ते तत्र मं प्रर्यातविक्रमप्‌ । 





क्रिया करती थी । बरहा सैर दद्र कीपभा कासा 
राजा क] दरार रुग खूव जमाव हनि र्णा ॥११।१५॥ 

अपना-मपना वल सैर कौशल दिलनि को 
जडे-बडे ली, महाकाय पलवान जीर वीर्‌ चारं 
सओरसेअनिलगे। वे अनिको वार इस उस्सव के 
अवसर पर सकर मर्यरज को अपना बाहु-बर 
जीर उस्ताद दिला चुके थे । ठनमे सवे अपि 
मवान्‌ जीमूत नाम का पङवान था]. वद 
अखद़ मै खडा होकर चादर से भये हुए, गौर 
राजा फे. यहां रहनेवलि, पहलवानों तया वीरं 
कतो युद्धे पि बार-बार रठकारने रगा। दिन्तु 
किध कतो उषे युद्ध केके चिकि सामन जनि 


त युद्ध --------- वा | सबुदध क्षसे को तयार न हुमा तव राजा 
विराट ने अपने रसोद्ये बहव (भीमसेन) को बुराया । 
उम्हनि भामतेन को उप्त पहलवान युद्ध करने की 
आक्षा दी ] ज्ञा पाकर मामन मंडे असमंज 
पदे । वे सोचने रुगे कि यदि नी युद्ध करत र 
तो गजा जप्रसन्न दते, सीर जे युद्ध काताहं ते 
कहीं कोह मेरा वर देखकर सुद पहचान नले 1 
[अन्तको मौमतेनने युधिष्ठिर का इशाश पार 
युद्ध करना ही ठीक समश्चा । } ॥१६।२०॥ 

` धिह के समान रामीठे मीमहेन, विराट से माता 
लेकर, अले म जाये । अम उन्देनि गोट मांधा। 
न्ट देखकर सब सेग बहुत प्रसन्न हुए । तथ मह. 
भौमतेन ने वृत्रा सदश महापराक्रमी जीमूत 
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महामारत 


॥ रद्‌ ॥ 


॥ २५९॥ 


२६ ॥ 


॥ २.७ ॥ 


॥ २८ ॥ 


॥ २९॥ 


॥ ३० ॥ 





बत चाहता दै । पैरी ने कदा हे इृहन्नर। { 
[म क) 
मब श्रीक दु घ घुनक्र तुम क्या करोगी ' ठम 
पणामिन घुखप्ेरहती हो| तैस्मरीकेपेकपेदुख 
मोगर्दी दै, सो नेगी ° हे कल्याणी ! 
हाहे, सो तुम क्या जानोगी हे कस्याणी 
जान ५इत्‌। है कि सुम य प्रन दिहमीके च्‌ 
कर्‌ दी दहो {॥२०।२२॥ 
वृदन्नला ने कष्टा- हे मदे । नपुभक्‌ योनिको 
११ चला निन छो को सह रही दै उन्म 
नश जनतीं | तुन्दं दु ख सहते देखकद मला मे 
वि ् 
यन होगा? इम इव पकं ही जगह रहते ते 


1 कि विगीत नी नी नी 


मी कोई किसी के दय का हार नदीं जनता-- 
इत कारण, तुम भी भेरेजीकंदुलक़ो नही जान 
सकती ॥२३।२५॥ 

वैशम्पायन ने कहा-हे राजा जनमेजय भम 
उन कम्यार्जो के साय द्रौपदी राजभवन में पर्हनी । 
वै जय सुदेष्णा के पत्त गह त, विररके कदने ङे 
अनुधार, सुदेव्णा ते कहा चैरधी । दुग्दारा 
मलय हे) । बग्हाद्य वहा जी चह वहा जायो, स्यो 
गन्धव द्वारा प्ररामव होने की आश्घ्का से महाएन 
तुके बहुत मयमीव हो गये । दे कल्याणी 1 


२३०४१ 
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बृह्नरेवाच-बहन्नखाऽपि कस्याणि दुःखमाप्नो्नुत्तमम्‌ । 
तिथैम्योनिगता वे न चेनामवबुद्धयसे 

स्वया सहोषिता चाऽस्मि सखे च सर्वैः सहोषिता । 
हिश्यत्यां त्यि सुश्रोणिको नु दुःखे न चितयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

न तु केनचिदद्यते कस्यचिद्धृदये कचित्‌ , 
बेदिठुं शक्यते नून तेन मां नाऽवबुद्धधतसे 
वैषभावन वान-- ततः सहैव कन्याभिद्रौपदी राजवेदम तत॒ । 
भरविवेशा सुदेष्णायाः समीपसुपगाभिनी 
तामन्वीद्राजपत्नी विराटवचनादिदम्‌ । 
सेरोधि गम्यतां शीध्रं यत्र कामयते गतिम्‌ 
राजा बिभेति ते भद्रे गेधेभ्यः पराभवात्‌ । 
तवे चापि तरुणी सुश्रु रूपेणाऽप्रतिमा भुवि । 
पुसामिष्टश्च विषयो गधर्वाश्वाऽतिकोपनाः 
ैष्पुवाच-जयोदग्ाहमाघ्रं मे राजा क्षम्यतु भामिनी । 
क्रतक्रल्या भविष्यंति गधर्बास्ते न सशयः 
ततो मासुपनेप्यति करिष्यंति च ते प्रियम्‌ । 
वे च श्रेयप्ता राजा योक्ष्यते सह वां धवैः 


इति श्रीमन्महाभास्ते विराटपणि कीचकवधपवेणि कीचकदरह चु्िशोऽध्याय ॥ २९ ॥ 
( ति 
समाप्न चेद कीचकवधपवे । 
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ष. 97 "ऋ, ८2 ५.87 क ॐ ऋ 92 9 १.0 


१ ॥ 


(4 
प 


किरि पसर क्षिदककर हुभककर्‌ --- दम स संहर मेखल | रण्ट बदा म केयेलन 
सरी टाथ से दाय मिलाकर मिद गये । तव ङु 
नासन महामह मीमतेनने, दाथी प धिह की माति, 
कञपटकर दात्र षर साक्रमण ज्गिया । जोरसे गरजकर 


पुमानि ङ्गे 1 य देकर सय पर्वा जीर नगर 
निवाघा दर््नं को मदा माश्रवं हुमा । महाबाहु 


दिया । इदे परंककर वे उ ते रने रो एष 


महामारत 


€ © ४ + ४५ 
अरकर्षणाकर्षणयोरभ्याक्यविकषणेः । 
आकर्षतुरथाऽन्योन्यं जालुभिश्वापि जघ्नतुः ॥ ३२ ॥ 
ततःशब्देन महता भरसेयेतो परस्परम्‌ । 

व्यूढोरस्को + कर, ण, 
उ्य॒दोरस्कौ दीधभुजो नियुद्धकुशलाबुभां । 


[क वि भ्र [9 
बाहुभिः सम्तजतामायसेः परिधेरि ॥ ३३ ॥ 
चकर्ष दोभ्यासुत्पाद्य भीमो महछमामित्रहा = । 
निनदंतमभिकोशञ्डादू इव वारणम्‌ ॥ ३९ ¶॥ 


समुद्यम्य महावाहुभ्रामयामास वी्ैवान्‌  । 
ततो मद्धाश्च मस्स्याश्च विस्मये चक्रिरे परम्‌ ॥ ३५॥ 
्रामयिता शतयुणं गतसतवमचेतनम्‌ ॥ 


परयपिं पन्महावाहमेहं सुवि ब्रकोद्रः ॥ ३६ ॥ 
तस्मिन्विनिहते वीरे जीमूते रोकविश्चुते 1 
विराटः परमे दषैमगच्छद्वा धेः सह ॥ ३७ ॥ 
भरहर्ास्रद्दौ वित्ते बहु राजा महामनाः । 
वर्छवाय महारंगे यथा वैश्रवणस्तथा ॥ ३८ ॥ 


पव स सुवहृन्मस्छान्पुरुपां श्च महाबलान्‌ । 
विनिघन्मत्स्यराजस्य भ्रीतिमाहृरदुत्तमाम्‌ _ ॥ ३९ ॥ 
यदाऽस्य तुर्यः पुरुषो न कथन्तत्र विदयते । 
ततो उयाचेश्च सिंहैश्च दिर श्चाऽप्ययोधयत्‌ ॥ ४०॥ 





तरद्‌ बड़ा प्रहिद्ध पलवान जीमूत जय ममन के 
हाय से मारागयात सजा विट, उनके मां मन्यु 
सर दशक बहुत दी प्रश्न हुए । राजा विररने । 
परषन होक मीमतेन को बहुत सा घन दिया । ' 
य्डाश्या। बे उ धिरके उपर | महावीर मौमकषेनने इष तह रे-रे सव प्दल- । 
वानो बौर वी्तकोदरदिया। कु द्िनिमेवे | 
महाराज विराट के बहुतदी प्यरिष्ते शये। जन 
गार पुमाक! ठते पवी पर पटक | विट ने देखा क उनके रज्य मे भीमेन केसमान ` 
वीर्‌ दूरा नष्टा दे तषे पिह, जाप छीर प्रप्त 
(ष्क क कक, क ^ क मी 
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अथ सप्रमिशचोऽध्याय ॥२७॥ 
दैयमपायन उवाच--अथात्रवरीन्महावीर्यो द्रोणस्तच््रार्थदर्हिवान्‌ 1 
न तादृशा विनश्यंति न प्रयांति परामवप्‌ ॥ १ ॥ 
श्रुराश्च कृतवियाश्च बुद्धिमतो जितेद्धियाः । 
धमन्नञाश्च कृतज्ञाश्च भर्मराजमनुत्रताः ॥ २ ॥ 
नीतिधमाथतच्न्तं पितवच्च समाहितम्‌ 1 
धमे स्थितं सलधृति ्येष्ठं ्ये्ालुयायिनः ॥ ३ ॥ 
अनुव्रता महात्मानं भ्रातरो भ्रातरं नेप 1 
अजातश्चु श्रीमतं सर्वभ्रातननुव्रतम्‌ ॥ 2 1 
तेषां तथा विधेयानां निभृतानां महात्मनाम्‌ । 
किमथ नीतिमान्पार्थः श्रेयो नेपा करिष्यति ॥ 
तस्मायल्लास्परतीक्ष॑ते कारस्योदयमागतम्‌ 1 
न हिते नाक्च्रच्छेयुरिति पर्यास्यहे धिया ॥ & ॥ 
सांप्रतं चेव यत्कार्यं तच्च क्षिप्रमकालिकप्‌ । 
क्रियतां साधु सचिल्य बासश्चेषां भचिदताम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथावस्पांडुयुत्राणां स्वारथेयु धरतात्मनाम्‌ । 
इुज्ञेयाः खु श्ररस्ते दुरापास्तपसा इताः ¢ < ॥ 
शुद्धात्मा युण्रान्पार्थः सलवान्नीतिमाञ्थुचिः। 
तेजोराश्िरसेख्येयो गृह्णीयादपि चक्षुषा ॥ ९ ५ 
सत्ताईखवा मध्याय ॥ २७ ॥ 





वैम्पायनने काहे राजा जनमेजय । मके 
पात्‌ यथा सूक्ष्म त के जाननेवाटे, महापराक्रमी 
मणाचायने कह।--देखो, पाण्डव लोग दरू, विदान्‌, 
वुषद्धमान्‌, नितेन्दिय, भमै प निष्ठा र्खनेवाने जोर 
कतश्चे ६ ¡ इष कारण देसे वीर्‌ पाण्डवो का नाश्च 
या पदमव द्रौना स्ममृव है । वदे पाण्डव युधिष्ठिर 
पनि, धमे योर सथं के तच्छ को बहुत भ्य 
जनते द, भौर्‌ मायो की उन दर्‌ परिताके समान 


~~~ +, ~~ ~~ ~~ ^~ ~~ ~ <= ~~ ~~~ ~ ~ ~~ = ~ -- =~ ~~ ~~ ~~ ~“ ~~ ~~ ~~32 


~ 


मक्तेदै। वे भी यपने मायो को बहुत ष्टी लेह 
कीदृ मे देखते है । इस काए्ण यह सम्भव नहीं 
कि मप्तावारण नीति युधिष्ठिर मपने एसे मा्ञाकारी 
विनीत माद्य का मलाई कं रिए यज्ञ न कं ॥१।५॥ 

अनुमव जीर ज्ञन की इष्टि तरे भ स्पष्ट देख 
रहा हरक पण्डरनोका नाच मी नहींहुमा। वे 
केवल यत्त के धाथ भग्योदयके दुम समयकीराह $ 
देख र्दे दँ । जिठने समय तक उनि नर्म रहने ई 
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महाभारत 


[ धिर 


६.0 कीर ऋ, 4" ओ. `, ८5 -ऋो, 5 र. 5" पो, <" च. ८9 पे ^" पो. > पो ८9 अ + प, 4 ओ. ॐ ध, (@ क, के चे 
यान्ञत्ेनी सुदेष्णां च॒ शुश्तती वि्षंप्ते । 
आरसत्पस्वाराहां सुदुःखं जनमेजय ॥ २ ॥ 
तथा चरती पांचारी सुदेष्णाया निवेशने । 

तां देवीं तोषयामास तथा चांउतःपुरश्चियः ॥ २ ॥ 
तस्मिन्वष गतप्राये कीचकस्तु महावलः । 
सेनापतिर्विराटस्य ददशं द्रपदासमजाम्‌ ॥ £ ॥ 
तां दृष्ट देवगभाभां चरती देवतामिव ॥* ~ 
कीचकः कामयामास कामर्वाणव्रपीडितः ॥ ५॥ 
सतु कामा्ित्ततकषः सुदेष्णाममिगमभ्य वे । 


प्रहसन्निव सेनानीरिद, वचनमब्रवीत्‌ 


॥ 8 ॥ 


नेयं मया जातु पुरेह दृष्टा राज्ञो विराटस्य निवेशने शुभा । 
रूपेण चोर्मादयतीव मां मृद गेघेन जाता सदिरेव भामिनी ॥ ७ ॥ 
का देवरूपा हृदयेगमा शुमे द्याचक्षव मे कस्य कुतोऽच्र शोभने। 
चित्ते हि निभथ्य करोति मां वरो न चाऽन्यदत्रौपधमसिति मे मतम्‌ ॥ < ॥ 
अहो तवेयं परिचारिका शुभा प्रत्ययरूपा प्रतिभाति माभियम्‌ । 


अयुक्तरूपं हि करोति कमं ते परश्ास्तु मां यश्च ममऽस्ति किंचन ॥ 


९॥ 





चौदहवां अध्याय ॥ १४ ॥ 


पैशम्पामनने कहा--दे राजा जनमेजय { मह।- 
र्थी पाण्डवो ने इसत तहं छि रक विशट राजा 


ॐ यषां दस महनि व्यतीत कयि; परन्तु द्रौपदी के 


दुःख कीीमानदीं थी } क्योकि वे स्वयं दात्रा 
पर प्रसुता कने योय दाकर भी विराट की रानी 
सुदेष्णा की सेवा करियी करती थी । सप्ते काथ जोर 
अपने चारु-चलन से वे रानी को बहुत प्यारी थीं । 
रनिवा क जीर किया मी उन्दं सेह कौ दिस 
देखती थी ॥१।३॥ 

एक दिन पम सुन्दरी दरौपदी रनिवाप् मे देवी 


के समान भैदी थी । इती स्मयराजा विर का 


साश् जौर्‌ पेनापति महाबली कविक भाति भाया | 





द्रौपदी का देखते ही बह कामदेव के यश हो गया। 
उनको पने की इच्छा से अधीर सैर कामकीमप्नि 
ते तप्त कीनक अपनी बहन घुदण्णा के पाप पहंचा। 
उसने मुठकराकर्‌ प्रसक्तता प्रकट करते हुए क्हा-हे 
बन } गह परम रप-लवण्यमथी सी फन ? 
किपरिकीसीदे ?कक्षंते आद १ अनि पहले कमी 
राजा विराट के रनिवाप् म इस निमुवन-षुन्दरी को 
नी देखा । मदिरा जप अपनी महकमे ही मन 
को मतवा बना देती है वैसे दी यह स॒न्च जपे 
कूपसे विहर कर री है । यह्‌ पुश्च अपने वें 
क्यिशेती दै जरमेरेमनेकोमथे दाछ्तीै। हते 


देखकर भं काम्देव फे बाणे से षायल हो गयाह्‌। 


{ 
{ 
( 


र 8, 8,^^ ,४,क, श, 20, 


अध्याय २८ ] 


[0 नि मि वि 


) 
) 
) 
} 
) 
) 
) 
) 
) 


६ 
4 
६ 
4 


स= =-= (त म > 


च न 4 ५ अ ५ क = ~~ -- - 


भहामारत 


वृद्धाचुश्णसन युक्ता सदयत्रतपरायणाः 1 


समयं समयन्ञास्ते पाङख्यतः शुचनताः 


॥ & ॥# 


क्लत्रधमरता नित्य केंदावाचुगताः सदा 1 
प्रतरपुरुषास्तव महाद्माना महावलः । 


नाऽवसीदयुमहाति उद्वहतः सता धुरम्‌ ॥ 


धर्मतश्चैव युघास्ते सुवीर्येण च षाडवाः ] 
न नाश्मधिगच्छेयुरिति मे धीयते मतिः ५ < ॥ 
ततर बुं परवक्ष्यामि पांडवान्धरति भारत _ । 
न तु नीतिः सुनीतस्य राक्यतेऽन्वेपितु परः ॥ ^ ॥ 
यत्न ककयमिहाऽस्माभिस्तान्वे साचल्य पाडवान्‌। 


बुद्धया प्रयुक्तं न दरोहास्पवक्ष्यामे नेवाच तत्‌ ॥ 


१० ॥ 


न लिये माद्दोनींतिस्तस्य वाच्या कथचन । 
सा लियं साधुवक्तव्या न तनीतिः कर्थचन ॥ ११ ॥ 


चरद्धानुशास्न तात तिता सलयश्चाख्ना ॥ 
अवश्य ह्‌ धारण सतां मध्ये विवक्षता ॥^२॥ 
यथाहामह्‌ वक्तव्य सेधा धमारप्सया ॥ 
तन्न नाऽदह्‌ तथा मर्य यथाऽयमितरा जनः ॥ १३॥ 





ताद्‌ नष्ट दोनषारे या हिम्भत हारनवारं नह। £ ॥ 


सुश्च जान प्रतार कि समय-पासन के जानकर 
पाण्डव सपने बाहुबल जर घर्मे के प्रमा से जच्छा 
ताद रक्षित रहकर सक्गातवास का समय व्यतीत कर्‌ रह 
है हे मरतग्रेठ } च उनका पता लगन क ठप्‌ 
जो उफाय+बनाता हं उपर ध्यान देकर सुनो । सुमत 
के जाननेवाञे रोग जिन नीतिरयो से काम स्तः 
वे बद्री कठिन योती ई । सौर से षदज मं नङ्‌ 
प्रयोजन क नहीं समञ्च सकत । पाण्ड्वा कंवारम 
स्थिर बुद्धि से विचार करके जेो युन युक्तिमङ्गत जान 
पडा, वही कतार । त॒म्दाय सनि्टया 


युधिष्ठि कौ मला की चाह मेर ईस कयन का कारण 
नहीं है ॥१।१०॥ 

भर सपो को दी नीति का दपदेश देना चाहिए; 
अपात्र को उका उपदेश मे नहीं द सक्ता-- मि 
अनीति की प्म्मति तो किसी कानद्‌। बह्वृ 
के अनुश्चा्तन का कविर रखनेवालेः सत्यप्रायण्‌, 
घु्मातमा खोग समा म वैटकर्‌ ठीक नात दी कते 
ह { यौ उनक्रा करचव्य सौर घमं हाता € । दुम्दार 
अन्यन्य समाद युषिष्ठिर्‌ क इस वष भज्ञाति ६ै।कद्‌ 
रने का नि भरकर अनुमान, प्रकट कति, उपे 
च नही मानता । दे माई दुर्योधन ! युविष्टिर जिस नगर 
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महामारत 


[ पिराटवषै 
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दैप्ुवाच--अप्राथैनीयामिह भां सूतपुत्राऽभिमन्यसे । 
निहीनवर्णां सेरधीं बीभत्सां केशकारिणीम्‌ ॥ ३४ # 
परद्‌[राऽस्मि भद्रं ते न युक्तं तव साश्रतम्‌ । 


च. 9 र, „2 रो ८7 को. ८9 ते (82 ¬, 9 छो. ॐ "चोः 9 प 9” `> `को ॐ ज ^> ` च, 9 को, 49 ख आ रो -@ `क 9” को ८57 -रो, 7 र -697 प 42 -३। ॐ सो 09 रो ॐ पे /क" पो 


दयिताः प्राणिनां दारा धर्म समनुचितय 


‡ ३५॥ 


परदारे न ते बुद्धिजातु कार्या कथचन । 


विजनं ह्यकार्याणामेतस्सत्पुरुषत्रतम्‌ 


॥ ३६ ५ 


[> | ^ =, ध ५ [७ 

मिथ्याभिगो हि नरः पापातमा मोहमास्थितः। 

अयशः प्राप्लुयाद्धोरं महदा पाप्लुयाद्धयम्र्‌ ॥ ३७॥ 
वेकमायन उवाच--एवमुक्तस्तु सेरेध्न्या कीचकः काममोहितः । 


[¬ ९.८ [१ € 
जानन्नपि सुबुद्धिः परदाराभिसशने 


॥ ३८ ॥ 


दोषान्वहून्धराणहरान्सवैरोकविगर्हितान्‌ । 


भ्रोवाचेदं सुहुवुद्ि््ौपदीमजितेद्रियः 


॥ ३९५ 


नाऽहस्येवं वरारोहे प्रयाख्यत वरानने । 


मां मन्मथसमाविष्टे तत्कृते चारुहासिनि 


॥ ४०॥ 


प्रलयाख्याय च मां भीरु वशगं प्रियवादिनम्‌ । 


नूनं खमससितापांगि पश्चात्तापं करिप्याक्ि 


॥ ४१॥ 


अहं हि सुश्रु राज्यस्य करर्स्नस्याऽस्य सुमध्यमे । 
प्रसु्वास्ियिता चेव वीये चाऽप्रततिमः क्षितो ५ ४२५ 





दीपदो ने कदा े सूतपुत्र \ भ धिन वेशे 
उसन्न चोटी मूषे का काम करनेवाली दासी करनी 
हं । मुषे रोग ध्रणा की दृष्टि से देखते दै यैर 
उनका यह्‌ माव दही ठीक है । इर्ए मुक्ते ठी 
बिं करना जीर पक्षे इस चि से देखना कमी 
वुम्दि योग्य कायन 1 कितो प्राईंलीह। 
भ प्वमावसेद्दीदयाके योग्य हं 1 तुम धर्मात्मा 
हो; धर्म कापारनक्े। प्स््रीसेञप्नको 
प्रस्न करने की इच्छा मत करे । कुकर्म का स्याग 


ह सज्जने) को नित्यच है } पापी लोग, सेम कैर 
मोहके वशम होकर, घोर अयशके मायी देतिहै। 
उन्हे दारुण मय प्राप्त होता है ॥३४।३७॥ 
वैशम्पायन ने कहा-हे राजा जनमेजय 1 दुष्ट 
बुद्धिवाला कीचक यद जनता था कि परासीको 
प्रा्ठ कने की वेष्टा बुरी होती है । उर भाणतक 
चे जतत । षह सव दोषों कौ खान दै । किन्तु वह 
कामकेवशदोरद! था इतरप द्रौपदी के यो कटने 
काउप्न ष कु मी अप्त न हुमा ॥२३८।४१॥ 
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महाभारत 


तस्मात्तत्र प्रविष्ेपु पांडवेषु महात्म 
गूढभारेषु चछ्नेषु काले चोद्यमागत 
स्वरा्रे पररा च ज्ञातव्य वरमारमन 


क 1९१९) ९ १.१.१1 [व्क श) ठ 0 9 गी 


३०५३ 


= क सन ७ 


५॥ 


उदयः पांडवानां च पराप्ठि कठिन सदायः ॥ 


& ॥ 


इ निवृत्तसमयाः पाथो मदात्माना महावर ॥ 
मह्‌ रसादा भविष्यंति पांडवा द्यामेताज्ः ॥ ७ ॥ 
तस्माद्र च काराश्च नीतिश्चापि वंधायताम्‌। 


यथा कालोदये प्रासे सम्यक्तेः सद्धामहं ॥ < 1 
तात बुद्धयाऽपि तस्तव बुद्धयस्व वरमात्मनः 
नियत सर्ममित्रेषु बलवस्स्ववर्पु च ॥ ९ ॥ 


उच्चावच वरु नाता मध्यस्थ चापि भरतं । 


प्रहुष्टमप्रह््ट च सद्धाम तथा परः 


॥ १० ॥ 


साश्ना भेदेन दानेन दंडेन वारुकमणा । 
न्यायेनाऽऽकम्य च परान्वलाचचाऽऽनम्य दवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
साखयिता तु मित्राणि वर चाऽऽ भाष्यत सुलम। 


सुकोशवल्नब्रद्धः 


सम्यक्‌ [सिद्धिमवाप्स्यसि १२॥ 





या साधारण नहीं प्मक्षते । महासा पाण्डव अवश्य 
ही की छिपे हुए जक्तारवास का समय व्यतीत कए 
रदे दै ॥१।५॥ 

शन्तु अनर उनके प्रकृ होने का एमय समीप 
आ मया है । महासा) महावरी, परमततजमन। पांडव 
प्रतिज्ञा की अवधि परी होति द्यं बद उतसाह के साथ 
अकर उपस्थित हाग । उक्त सरमय, याद्‌ आवर्यक 
हो तो, रेस उपाय करना चादिषए जिम उनङ़्‌ साय 
सहज दी समद्धौता जिया जा सकं । प प्त €। 


काप मीर चर (सेना) गो वदराकर नीपतिकाम) 


महण करना अच्छा होगा 1 दे माई दुयाधन [ सुङ् 
तो यही ठीक जान पडता दे जनि तुम पलः अपने 


-- = जन 9 = 9 ख ऋ. ॐ च. 


जीर अपन मित्रो के बरु फो जानने का यन्न करा। 
पृक यह ज्ञात करे कि उत्तम, मध्यम सैर निक्ष, 
सच प्रक्रार की सेना तुम्हार सधन जीर अनु दे 
या नहीं । इसके पत्‌ शतरर्मो स मर कलाया 
युद्ध ठानना, नो उचित समक्ष सा क ॥६।१०॥ 

साम ( समङ्ञाना ), दान (घन दि दना 2) 
मेद्‌ ( कोदना ) ओर दण्ड क द्वारा) पकर, देकर, 
उचित रूप से आक्रमण ( नदह ) करक दतरुर्माकाः, 
हेल्मेल ओर माश्वास के द्वाद मित्रो का भए सादर 
मापण तथा पुरस्कार ( इनाम) मादि के द्वारा सन 
पेना को अपनी मुञ्चे मेँ कना बुम्हाय एसा जीर 
प्रधान कर्रल्य दै । इम प्रहार सपनाक्प ओर बल 


0) छ) इ 9) प 
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मरहहामारत 


[ विरादप् 


(0 पि वि 0 ऋत पो ॐ ॐ" ऋ ३29 र > 29 ७9 "क /9/ चो /@ ज `को -/9 ` कक ऋ-न 
तथाऽपि तेषां ने विमोक्षमहति प्रमाथिनो देवसुता हि खचराः ॥ ५० ॥ 
त्वं कालरान्नीमिव कथ्चिदातुरः किं मां दृढं भ्राथयस्तेऽद्य कीचक । 
किंमातुरकं रायता यथा रेश्वुश्चद्राजघ्न्षुरव सन्यसताहं माप ॥ ५१॥ 
तपा प्रया प्राथयतानत सुति गा द्व वा दारण भत्रल्यातं। 


1 


[0 पी नी 8.9 ` /@ ®» ऋः 9 को 49 पो 7 १७.८७ `, ./@ प ~अ 


© , र 3, र) + ५ : ४५४०. 
म वतत कचकतेरा शुभ या तन सजावनमर्धयत सा 


॥ प१२॥ 


इति शरमन्महाभारते विसरपवीणि कीच कवधपवाणि कौचककृष्णांसवदि चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ` 





वे सद्‌] अद्दयख्प पै मेरी रक्षा ङ्जिया करते द । तुम 
मे नदी पा सकते | मेरे पति गन्धम कुषित हकर 
तुमको मार ङाहेगे । साप ही अपन नाश परत क, 
कटेदेतीह | तुम उप राह जाना चाहते हो 
निमे कोर पुरुष नहीं जा सकता! जम कोई मूष छोटा 
बालक नदी कोतैरकर पार्‌ होना चाहे वै ही वुम्हारा 
यह दु विचर है ॥४६।४९॥ 

देखो, पे दुष्ट विचार कफे यदि तुम पातार 
मे, अन्तरिक्षम, या समुद्र-पारमे भी भागकर जाओगे 
तो उन बदरा ठेने मे समर्थ, अ।काञ्नचाशे गन्धो 


के हाथ स किंता तह नह बचाभे | सक्तं कद्‌ राग. 
पीति पुथ अपनी श्रु चादता षह दी दुम 
मुज्ञ चाह र्द हा । जप्त माकं गाद्‌ म पड] हुजा 
व।लक आङश कं चन्द्रमा क। पकडूना चाह वत्त 
कहा उम मुङ्घ पन के कृथा इच्छा कर र्हषह् 1 
यदि उन गन्धर्वो कौ प्रिया मुन्षके। रात करना चाहोगे 
तो ङ्गिसी तरह जीते न बचोगे । याद रको, दष स्यार 
कोषददनेम दी वम्हारी अयुहै। न मनेगे तो 
मरेगे ॥५०।५२॥ 


--०-~ 


विरादपतै का चौदहवां अभ्याय समाप्त हुभा ॥ १४॥ 
[^ 
अथ पंचदशोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


शामन उबच--श्रदयाख्यातो राजयुत्रया सुदेष्णां कीचकोऽत्रवीत्‌ । 


अमयदिन कामेन घोरेणाऽभिपरिष्टुतः 


॥ १ ॥ 


यथा केकि सेरंधी समेयात्तदिधीयतामर ) 

येनोपायेन सैरभरी भजेन्मां गजगामिनी । 

तं सुदेष्णे परीप्सस्व शराणान्मोहासप्रहासिषम्‌ ॥ २ ॥ 
वेशमायन उवान--तस्य सा वदहृशः श्ुस्वा वाच विखुपतस्तदा । 





पन्द्रहवा भध्याय ॥ १५॥ 
वैशम्पायन ने कशह राजा जनमेजय | द्रौपदो के | जाकर कने ठगा-दे बहन ¡ कोई दमा उपाय कये 


स्वीकार न करने पर कामंदवके वर्णो ते पीडित जौर 


जिपतपे यह गजराजगमिनी तेरन्धी शीघ्र शज्ञ भिरे। 


मोहकोभाक्त कीचक अपनी बहन सुदेष्णा रनर पास | यदिदेसानहोमातोर्मै जपने प्राणद दगा ॥१।२॥ 
ॐ 6? छो को 7 च क? सो ८ रो ®> प > को 5 + > ख ८67 सो ‰ ए. -@ द, ॐ स 9" 7 आ ण रो. ८#> पो प, 6 च. 49? क [॥ 
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गवां इातसहस्लाणि श्रीमान यणवात्त च 1 

वयमप्यनुश्डीमो दधा का चूथनाम्‌ ॥ २४ | 
वायन खाच ते स्म गत्वा यथां दश्च व्रहनहापत = । 

सन्नद्धा रथिनः सपदाता चरूक्कटाः ॥ >५॥ 


प्रतिनरं चिकी्धतो गोषु डा महावलः । 
आदातुं गाः सुङ्ञमोऽथ कृष्णपक्षस्य सप्तमम्‌ ॥ २६ ¶ 
अपेरे दिवसे सवे राजन्भूय कौरवा । 
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अष्टम्यां त न्यण्रहन गाकुलान सहस्रदा 


1 २७५ 


पति भीमन्महाभास्ते विराटपव्राण गोहरणपवाण्र दा्णगोग्रद सुभमादिमत्स्यदशगयान विशोऽघ्यायः ॥२३०॥ 





यद पे सम्मति काके युद्ध के ए सना का 
शैयार कोे। ] महारथी शुमा सपनी मना, मवा 
यर्‌ त्िगस देके वीर्गोको पाय ठेक्र पटले विट 
गमं पहुचे ] हां गोपान से वद्धिया गाय छन । 
ठे लर घनत मादि च्छं | हम भर्म दिनः 
गुङ्कठित दष म, विराट नगदी प्र आक्रमण करएन $ 


प्रकार निश्चय ह चुके फा, छप्णपन्न की सपठमीके 
दविन, माम्नेय (पूद्दक्षिण) केण की मार यात्रा 
करके महारथी सुधमी विराटके राज्यम घुमा । वदां 
जाकर उमन गाये छनिकर सपने मविकर मे फा 
डी 1 दूकेदिन ष्टमीको कौन मी मपनीतेना 
माथच्कर यात्रा की । वहा पृहुवकवे मी गाया 


को क्न रमे ॥२५२र्‌७॥ 


---०- 


सिपि कूच कलो ॥१दब्‌शा 
वम्पायन ने कटा-हे राजा जनमज इम 
विरदरपव का तामवां अध्याय समत इ्आ॥ 2३० ॥ 
दय एकवरिधोऽध्यायः॥ ३१॥ 
शशमायन्‌ उवाच--ततस्तेषा महाराज तत्रेवाजमततजस्ाम्‌ ॥ 
छद्य!खगपव्रष्टाना पांडवानां म्हाच्मनाम्‌ ॥ १ ध 
य्यतांतः समय सम्यग्वस्तता व पुरात्तम 1 


कृतां तस्य कर्माणि विराटस्य महीपनः ५२॥ 
कीचके ठु हते राजा विराटः परारहा 1 
परं संभावनां चक्रे कुतीपुत्र युााष्टर ४३ ^ 





इकठीमवां मध्याय ॥ ३१॥ 
शेदाम्दायन मे कदा दे यना जनमजय ¦ इष! ¡ विर के यद्रा, उनके कायं शमन दुए्‌, मवत 
प्रम तेजम्दी दनि षर भी दिय हुए पाण्डवान सा । का भम मदुमन मनाघ्त क द्विया | जब कवक 
र ५ च जन त क क क = ५ १ 4 ० ८, ज. 6 क ^ ९ 
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महामारते 


[ विरद 
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न चाऽहमनवदयांगि तव वेदमनि भामिति । 
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कामवृत्ता भविष्यामि पतीनां व्यभिचारिणी ॥ १२॥ 


स्वं चेव देवि जानासि यथा स समयः कृतः । 
पवरिशेल्या मया पूर्वं तव वेश्मनि भामिनि ॥१२॥ 
कीचकस्तु सुकेशांते मूढो मदनदर्पितः । 
स्रोऽवमेस्याति मां दृष्ट्रा न यास्ये तत्र शोभने ॥ १४ ॥ 
सति वह्वयस्तव प्रेष्या राजयुत्री वशानुगाः । 


अन्यां मरेषय भद्रे तेस हि मामवमस्यते 


॥ १९५ ॥ 


देष्णोबाच- नैव तां जातु रदिस्यात्स इतः सप्रेपितां मया । 
इ्युकत्वा परददौ पारं सपिधान हिरण्मयम्‌ ॥ १६ ॥ 
धि ^ 6, + ह 
सा हकमाना रुदती दैवं श्रणमीयुषी । 


प्रातिष्ठत सुराहारी कीचकस्य निवेशनम्‌ 


॥ १.७ ॥ 


दैहयुबाव--यथाऽदमन्ये भठैभ्यो नाऽभिजानामि कंचन । 
तेन सदन मां प्रात्तां मा कर्यात्कीचको वशे ॥ १८ ॥ 
ैशम्पायन उवाच--उपातिषटत सा सूयं सुहूतैमवला ततः । 


स तस्यास्तनुमध्यायाः सर्व सूर्योऽवबुद्धवान्‌ ५ १९ ॥ 





द्रौपदी ने का~ दे रानीजी | कीचक ब्भ 
निल 2 । दृत कारणे उसके घरन जा सदूुगी । 
म पतिर्यो की इच्छा के विरुद्ध कार्यं करनेवारी या 
सपनी दच्छ।र अनुपा कार्य करनेवाली होकर भप 
यष्ान रह सकूगी । अपके घरमे रहने से पहले 
भने जो नियम आप्ते स्वकिार करयेये, उन्दं माप 
मूढी न होगी । कामदेव के वश मदान्ध काचक सुज्ञ 
देखते ह मेग सतीत्व नष्ट करने को ठयत हो जायगा! 
इस कारण किप तरह उसके पात नदरी जा सकती | 
हे रानीजी | आपके यहा बहुत सी दाप्तियाै, उनम 
से किसी जौर को मेज दीजिर ॥१२१।१५॥ 

सुदेष्णा ने कशह चैगन्भी ¡मै बुन्दो 


को. क ८7 सो ८09 प, 9 रो छो. ८07 ख आक ८ ८67 चो >, ८७०७ (= ०. ८67 र 0. 09 प. 69, १, 


भेजूगी । काचक कमी वहारा सपमान न करेगा । 
तुम ब्रथा शङ्का करती हो । अव रानी नेसुवर्णका 
चर्तन द्रौपदी के हाथमेदे दिया। रचा द्रौपदी 
को स्वीकार करना पदधा । परम्र कोजौरधर्मका 
अपना सहायक समञ्चकृर, आसो म आपू भे, मय 
से विहर द्रौपदी कीचकं के घर की भोर चट] | जति 
समय परु भरमे सुभ की जाराघना कक द्रौपद्‌ौ 
ने शदा-एतिर्यो के मिवा मूलकर्‌ भी पर भर के 
छर मीने ओर कि पुरुष कौ अपने हृदयम 
कभी स्थान नहीं दिया । मरे इती पतीत्व के परमाव 
से कीचक भेर घम कोनष्ट न कर सफे॥१६।१८॥ 

वैशम्पायन ने कहा--हे राजा जनमेजम | समके 


¢ 
| 
{ 
; 
६ 


६ 


अष्याय ३२] ह महामारत २०६१ 


5) ङ) 5 3 °. 4 खे (7 ऋ ८” क 0 ॐ ` छ खो. क क, 49 स, 4 २४. कोक ऋ. 9” @ ~ क? च. 
क्षरतश्चैव नागेन्द्राः सुदताः पष्टिहायनाः _ ॥ ३१ ॥ 
स्वारूढा युद्धकुशैः दिक्षिता हस्तिसादिभिः 


१ 


राजानमन्वयुः पश्चाच्च्टंत इव पवताः 7२ ए 
विक्ारदानां सुख्यानां हृष्टानां चारुजीतनाम्‌ । 
अष्टौ रथसहस्राणि दङ्ख नागयतानि च॒ ॥ ३३ ॥ 
चषिश्चाऽश्वसदखराणि मत्स्यानामाभेानययुः । 
तदनीकं विराटस्य शुशुभे सरतपम ॥ ३९ ॥ 


सप्रयात तदा राजच्चिरीन्षत गवा पदम्‌ 1 
तद्रखाग्न्य विराटस्य सप्रास्थतमद्याभत 1 
हृटढायुधजनार्काण गजाश्वरथसङकलम्‌ 1॥ ३५ ॥ 

श्त शीमन्महामाते बिराप्भि गोद्रणपवैणि दलोपे नर्च विराटपचैणि गोहरणपैणि दद्ठिणगोमरह मत्स्यराजरणोयोगे एकव्रिशोऽभ्यायः ॥ ३१ 


राजा की तेना के साय चले । माड हजार रथ, साठ , राजा ॥वधय क) रिदा चतुरङ्गिणी सेना चली । 
इला येद शयदेकर मल्यदेश रे मान बीर, लौर | [ दाथिये 





धड़ा, सीर र्थो का शब्द्‌ मङ्गा तक 


राजा विट के मये, संभराम के दिप्‌ चले । ये , गूज उट | ] गयो को दुद के दिए जाती हुई 
विराट की मेना बहुत मरी माद हुई ॥३१।३५॥ 


--०-- 


५. ७ > ९ ~ = = * = अ "५ चन 


सव सच्छी जीका, चदुर गौर भुखयाय ॥ । 


ट राजा जनमेजय [ गाया की क्षा करन ऊ स्प । 
विराटपव्र का इकतानवा अध्याय ममात्र हुमा ॥ 2१॥ 
क 


अथ द्ात्रिदयोऽध्याय ॥ ३२॥ 
शम्पायन रवाच--1नयाय नगराच उयूढ(नाकाः प्रहरणः 1 
न्निगतानस्प्रश्न्मत्स्याः सूय परिणने सति ॥ १ ॥ 
त चधिगत्ताश्च सस्स्याश्च सरव्या युद्धटु मदाः । 
अन्यीन्यमभिगजता गपु गृद्धा महावलछाः ॥ २ ॥ 
भासाश्च मक्तमाततगास्तोमरांकुशनादता 1 
यामणीयेः समारूटाः कुशहस्त ॥ ३ ॥ 








बर्ठीसवां अध्याय 1३ ------------ प्न्य १३्द्‌॥ ॥ 
कट्‌ शद्रर्मो कापीडान्क्या। व्र चये पर्‌ शवुर्ओ 
के पाम पुज गय । वहां व्यूऽर्चनां कक टन्धान, 


क, क ^ वि 


वेशम्पायनने कष्ा-- हे राना जनमजय 1 महा 
9 ची मस्ये पिगियेने नगते बा्१नित्न- 
[ 


१ 9 २ १ ०७ क, न क ध 


ए ,9 १ नि रि 


५ 
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एक क) क, 3 क, क, ^ ^ च ^) 1 । 


२९९४ महामारत 


ए धीमी ॥ 8 4 कक" पे ॐ द्‌ > पे 5" दो.८5' छो. खो रे), ॐ को. ८ चोः क ऋ (ह 
9 कीचक उवन--अन्या भद्रे नयिष्यति राजपुत्रयाः प्रतिश्ुतम्‌ । 
इलयनां दक्षिणे पाणो सूतपुत्रः परारशत्‌ ॥ ५॥ 
्रोप्ुवान--यथेवाऽहे नाऽभिचरे कदाचिरपतीन्मदाद्वे मनसाऽपि जातु । 
तेनेव सत्येन वरीक्ृत तां द्रष्टास्मि पापं परिकप्यमाणम्‌ ५ & ॥ 
द्पायन उवाच स तामभिग्रक्ष्य विालनेत्रां जिधृक्षमाणः परिभत्तयं तीम्‌ । 
जाह तामुत्तरवचख्देशे स कीचकस्तां सहसाऽऽक्षिपतीमर्‌  ॥ ७ ॥ 
्रण्यमाणा जु महाजवेन सुदहू्िनिः्स्य च राजपुत्री । 
तया समाक्षिप्ततनुः स पापः पपात शाखीव निकृत्तमूखः ५ ८ ॥ 
सा एहीता विधुन्वाना भूमवाक्षिप्य कीचकम्‌ । 
सभां शरणमागच्छयतर रजा युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
तां कीचकः प्रधावतीं केदापारो परामृशत्‌ । 
अयना पश्यतो राज्ञः पातयिता पद्‌ाऽवधीत ॥ १० ॥ 
तस्य योऽसो तद्‌ऽर्कैण राक्षसः सनियोजितः। 
स कीचकमपोवाह वातवेगेन भारत ॥ ११ ॥ 


2? 





[ विरादपम 


(४ 


( 
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॥ 


ड 


द्रौपदी ने कहा-रानी सुदेष्णा ने म॒न्न मदिर 
रने के लिए बुष पष मेजा है ! उन्दने सुक्षत 
कहाहै श्र बहूतदहीप्यघीहोरहदीहं | ठम शत्र 
जाकर ्षनि योग्य उत्तम मदिरा ले आमो ।॥ [इसी 
दिर भँ भा ह्‌ । के शीघ्र मदिर दो, मेँ जाञ।] 
कीचक ने काहे घुन्दे | रानी के ठि मदिरा 
दूरी दाघ्िया ले जायगी । [तुम कडा जमोगी 
तुम तो मेरे हिप आटो ।]''यो कहकर दु कीचक 
ने द्ोष्दी का दाहना हाथ पक ल्या [ तब द्रौपदी 
ने क्रोध से उप्तका हाथ क्षटककर कदा-रे दष्ट! 
भ कभी अपने पतिर्यो के सिवा पर पुर्प का स्मरण 
नहीं करती, सपने स्वामि्यो के पतिर मामे मे पाव 
नदीं रखती । देख, आज उसी पुण्य के वल सेतेी 
दुर्गति होगी ॥४।६॥ 

दशम्बायनने कहा-दे रद्र} इस पर मौ दुष्ट काचक 
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ने अपना बुरा विचार नदीं छोड़ा । उसने बल्पुषैक 
लपककर द्रौपदी के वस््रका कोना पकड छिव । 
इसे क्रोष के मर द्रौपदी का शरीर काषने ल्या। 
वे शीर शीघ्र रम्बी सोर गरम सादं छोड़ने लगी । 
टका देकर द्रौपदी ने उमे ( उसी राक्षप कौ पशशयत। 
से) प्रथ्यी पर गिरा दिया । कीचक महाबली होने 
प्रमी कटे हुए पेड की तरह पृथ्वी पर णिरप । 
इसके पश्चात्‌ आश्रय की इच्छा ते कापती हु दरौपदी 
राजसमाको मागी, जहा राज युधिष्ठिर बैठे हुए य। 
कीचक मी उठकर उनके पठि पि दौदता इमा 
राजषमा मे पचा । वहा जाकर उस्ने, रजा विट 
के सामनेदी, घोटा पकड्कर द्रौपदी को धाती पर 
गिरादिया शीर लात मारी । इसी समयसूर्यकेमेजे 
हए रक्षप्त ने भलक्षित रूप ते कीचक के दूर फक 
दिया ॥७]१०॥ 


भद द 
पौषी सी न्न्य 


अध्याय ३३ ] महामार ३०६५ 
पर क को के, कोः ण दो ८5" भ /@” के, ८92 पे, ८22 च, न आ < ` 2 `, #@/ पो, ८9 `, जक खो /@ को, "क को 9 पे, ८ पो क च.क # ग 
2 तततः सैन्यं महाराज मल्स्यराजसुरर्मणोः । 
जनाऽभ्यजानत्तदाऽन्यान्य सन्यन रजसाऽऽइतम्‌॥ ३० ॥ 
इवि श्रीमन्महाभारते विरादपव्ेणि गोदरणपवेभि दधिणगोम्रदे विराटयुभयदध द्वा्रंणोऽध्यायः।। ३२ ॥ 
प्रकार सव्र दयियतं चे कष देनो सज्यते रपा ! मेट्ड्धी हुई धूल चारों दिधा्योमे हाग्‌ । कोन 
मग्र युद्ध श्रिया कि दोन योर के वीर के दढन । कदां पर ट,यह कोई नडी प्रान सकता था॥२१।३०॥ 


9 


विराटपव॑का वत्तीमवां अध्याय समार हआ ॥ ३२ ॥ 
--- यथ 
अथ त्रयव्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


दैयमायन उवाच -तमक्ताऽभिष्टुते लोके रजसा चैव भारत । 
अतिष्ठन्त सुदत्तं ठ व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥ १ ॥ 
ततोंऽधकारं प्रणुदन्नुदेतिशत चद्रमाः । 
छुर्बाणो त्रिभलां रा नेदयन्क्षत्रियन्दुधि ॥ २ ॥ 
ततः प्रकाशमासाद्य पुनर्यंदधमवतंत 





< उ, =? ष 4 छे, त र). पो 40 „ 17 


घोररूपं ततस्ते स्म नाज्वैक्षंत परस्परम्‌ # ३ ॥ 
तततः सुशमी त्रैगर्तः सदह भ्रात्रा यक्रीयस्ता । 
अभ्यद्रवन्मस्स्यराजे रथनातेन सर्वशः ५ £ 


पु 9 =, ०१ [+ ९. 

तता रथाभ्या परस्क्दय अ्रतरा क्षाच्रयषभा 1 
गदापाणी सुघरन्यो सपतभ्यद्वतां रथान्‌ ५ ५॥ 
विष्ट = [3 [93 च क १४ 
तथव तपा चु चलानि तान कुद्धान्यथाऽन्यान्यमाभदरेवान 
गदातिखङ्च परन्छधैश्च प्राततिश्च तीक्ष्णाम्रसुपीतधरिः ॥ ६ ॥ 

तेतीमवां मध्याय ॥ ३३1 
वैशम्पायनने श्हा--दे राजा जनमेजय! दम मकना या ॥१।३॥ 

पकृ मलन्त धून गर गहरा कय पथवीपर्टा मपे छटि माह सुषम के माय तिणनो् 
णया | धनिनं ने उम्‌ सेधरेसे व्याङृलहोकर योरौ , घुग्मो ने, रथिय शी मेना लेकर, गजा विर पर 
देर के निष युद्ध चन्द्‌ करपिियाकृ्टवेर कप्त यकमण ङ्गिया । रिट दर्‌ मक्रमण कएनेकेदियि 
र्ब अभे को दटाकर चन्द्रदेव धरष्टे हुक्‌ 1 चना | यत रथे उतग्कर, पदा टायमे ले) दोन माई 
ह जनिे्षत्रियलोगकिरि षो सप्राम क्से टये | | यत्प क योक वपे कले लो । एवः दोनों 
शन्त धूरङ्धिः वटी | उमे पठेम दुगन्य सवशर | पत्त।के दो? मीन) तन्वा पण्य, माया मादि इहच 


टा गपा] उप्र जन्यम्‌ कोई सिमी क देवन | ठेशवदेषरएकदृमपजक्रमग शने रो ॥४।६) 
र आः ज 7 गे ज” पो, (प, 5 भो ८80 तो, क, (0 > रे 90 च, 7 पो, 2 पो, ८9” चदे, ॐ च्छो, 7 पे ¢ द, ८60. ८097 दो, ८99. “पो, कप, 
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महामारत 


- सा स भाद्वारमासाद्य रुदती मत्स्यमनरदीत्‌ । 


अवेक्षमाणा सुश्रोणी परतीस्तान्दानवेतसः 


॥ २० ॥ 


आकारमभिरक्त॑ती प्रतिज्ञाधर्मसहिता _ । 


दद्यमानेव रोद्रेण चक्षुषा द्रुपदात्मजा 


॥ २१॥ 


दपुकाष- येषां वैरी न स्वपिति षष्ठेऽपि विषये वसन्‌ । 
तेषां मां मानिनीं भार्या सूतपुत्रः पदाऽवधीत्‌॥ २२ ॥ 
ये दयन च याचेयु्रह्यण्याः सलयवादिनः । 
तेषां मां मानिनीं मार्या सूतपुत्रः पद्ाऽवधीत्‌॥ २३ ॥ 
येषां दुदुभिनिर्घोषो ज्याघोपः श्रूयतेऽनिशम्‌ । 
तेषां सां मानिनीं भार्यां सूतपुत्रः पदाऽवधीत्‌॥ २४ ॥ 


फ 


१५ 


ये च तजास्वना दाता वख्वताऽतमाननः । 
3 ड [^~ अव ++ ४4 
तेषा मा मानना भाय सूतपुत्रः पदाऽव्धीत्‌॥ २५॥ 


सर्बैलोकमिमं हन्युरर्मपाश्चसितास्तु ये 1 


[अका 1 


तेषां मां मानिनीं भार्यां सूतपुत्रः पदाऽवधीत्‌ ॥ २६ ॥ 


५ 


शरणं ये प्रपन्नानां भवंति शरणाधिनाम्‌ । 
रेति कोके प्रच्छन्नाः क नु तेऽय महारथाः ॥ २७॥ 





की दिपाकर, कटि कोपपूर्णं कटाक्ष से माने दर्ता 
दिशार्भो को जला दंगी, इस तरह सब ओर देखती 
हु दवीप्दो ने विर स कड-॥१८।२१॥ 

हे महाराज ¡ भै उन महापुरदोकषीली ह्‌ 
जिनके परी प्रथ्वी पर सुख को नीद नदीं सो सक्तः 
वे महापुह्ष सत्यवादी, ब्राक्षण-मक्त, सद्‌ा दान जौ 
ध्यानम लगे रहत; वे कमी किषी से कु नहीं 
मागे जीर उनकेयुद्धके नगाड़ की ध्वेनि तथा उनके 
धनुष की टङ्कार सदा सुन पती दै । दे महाराज । 
म उन मदपुत्पो कीस््रीह जो बद्धे तेजस्वी जीए 
पराक्रमी दहै; वे लोग भभिमानी हनि पर्‌ मी शान्तश्षील 
ह; यदि चर्म-पादा का वन्धनन हो तोवे तीनों रोके 
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कानादा कर सकते ई तथा दारणागत्‌ की रक्षाभौर 


~ = 


दीन की महायता करने मे वे सर्वत्र प्रसिद्ध ।दु्ट 
कीचक ने लात मारकर ज्ञ मानिनी #। अपम 
क्षिया 1 हाय [ इस ममय वे छिपे हुए महारथी कहा 
दे दुष्ट कीचकने सुज्ञ लत मारी, ओर मानी 
तेजस्वी होकर भी उन्होने नाम्दं की तरह चुपचप 
सहज दी सव सह छया | वे किती तरह मेरी एक्षा 
करने के शिप तैयार नही हुए † उनका वह तेज, 
बल जर क्रोष कटा चला गया 2 कीचक ने किना 
किसी अपथ के न्ने रात मारी, सौर विशर देश 
फे रजा आपि चुपचाप देखते रहे, जपन राजष 
अपने नष्ट हेनि दिया । [ में अकेली सतद्ाय सवख 


[ विराव 
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अध्याय ३३] ` पहामारत ३०६७ 

(9 0 ति कि 00000 क अ 
सुस्कंधोऽय महावृक्षो गदारूप इव स्थितः । 

9 अहमेनमपारञ्य द्रबायिप्यामि चात्रवान्‌ ॥ १६ ॥ 
म व्यायन्‌ उवाच--ते मत्तमिव मातम वीक्षमाणं वनस्पतिम्‌ । 


अ्रवीद्धातरं वीरं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १७ ॥ 
मा भीम साहसं का्षीरितषएटलेष वनस्पतिः । 
मालं वृक्षेण कमौणि कुर्बाणमतिमानुपम्‌ ॥ १८ ॥ 
जनाः समवबुध्यरन्मीमोऽयामिति भारत 
अन्यदेवाऽऽयुधं किंचित्पतिषद्यस्व मानुषम्‌ ॥ १९ ॥ 
यदेव मानुपं भीम भवरेदन्येरलक्षितम्‌ ॥ २०॥ 
तदेवाऽऽदुधमादाय सो्छयाऽऽशु महीपतिम्‌ । 
यभो च चक्ररक्षौ ते भवितारो महावलो ॥ २१॥ 
सहिताः समरे तत्र मस्स्यराजं परीप्सत  । 


+ ऋः क 


; दैश्पायन उवाच--एवमुक्तस्तु वेगेन भीमलनो महावलः ॥ २२॥ 

| हीतवा तु धनुः श जवेन सुमहाजवः । 

$ व्यमुचच्छरवरपाणि सतोय इव तोयदः ॥ २३॥ 
१ ८ भामा 4 खरामाणसयाऽदवत्‌ 1 

विराटं समवीक्षयेनं तिष्ठ तिष्ठेति चाऽवदत्‌ ॥ २४५ 
† भीमपिन ने कहा --हे महराज ! म आपकी ] तो अभी सन लोग जाव जायी किं तुम भीमिदहो। 
) 

र 

9 

2) 

9 

[4 








मा्ाते जमी विगर कोग्ुके हायमे टुंडा दधा | इसटिर्‌ जभौ वृक्ष न उखाडकर्‌ धनुष, दाक्ति, सङ्ग, 
आप भादये के साथ सदे-खंड देलिए । मे इम बडी | फसा मादि मनुष्यो कं युद्ध कणे के रक्षसे 
बद डालो गद।-पदद वृश्च को उखाटकर उती | युद्ध करो । इष प्रकार भक्षित स्प ते युद्ध कफे 
के द्धार शतरथो का नाश कह्गा ॥१४।१६॥ महाज विद के। दुमो जिसमे कारं तुमको 

ैशम्पायननेकटा- हे राजा जनमेजय | मस्त | पहनान न प्के । महाबली नकल र हद्देव भाम 
हाथी के समान महापराक्रमी मीमतेन फो उक्त वृक्न | पात रहकर वु रय #ी क्ल कशे ॥१५७।२९॥ 
की सोर ताक्ते देखए युपिष्ठिने कदा- दे मीम] शम्पायन ने काद जा जनमेजय | तब 


ऋ =, 7 > 6 रे 4 9 को ८ 6 र, ८ स, > ७ ॐ छ ८7 द. ० दो. 2 प. र 49 9 छ एमे कर क पे ८ 3, क च). ॐ प. “क जत, को, को. „6 


तुम देप साह मत करो । यदि वृक्ष उखाड्क्षा, | मदागर्ी मीम्ेन [ युषिष्ठिए का मका ते) षनुप 


४ 

भ मनुष्य की शक्ति के बादर कर्थं कके, युद्ध करेगे ठेकर बादल $} तद टणातार बनवा करतिटृए ५ 

। 24 (न प 0. 0 भ वा च ८ ज ज क ० न ५ » च.क ४ 
9 


९ 
॥ 

४ 

१ 

। 

॥ 1 

¢ 

च्रापंचा यादि वा श्वि निसिदौ बा परश्वधम्‌ । 
9 

|) 

/ 

४ 

१ 
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महाभारत 


सभ्या उलु--यस्येयं चारुसर्वागी भाया स्यादायतेक्षणा । 
परो लाभस्तु तस्य स्यान्न च शोचेस्कथचन ॥ ३७ ॥ 
नहीदशी मनुष्येषु सुरभा वरवणिनी । 


लारी सर्वानवव्यांगी देवीं मन्यामहे वयम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


ैशम्पायन उवाच--पवे सपूजयेतस्ते कृष्णां पक्ष्य सभासदः । 
युधिष्ठिरस्य कोपान्न खरारे स्वेद्‌ आगमत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अथाऽववीद्राजपुत्रीं कौरव्यो महिषीं प्रियाम्‌ । 
गच्छ सेरेधि माऽत्र स्थाः सुदेष्णाया निवेशनम्‌ ॥ ४० ॥ 
मत्तारमनुरुधलयः क्िश्येते वीरपल्लयः । 


शुश्रूषया छ्किश्यमानाः पतिलोकं जयंस्युत 


॥ ४१ ॥ 


मन्ये न कार कोधस्य पदयंति पतयस्तव 


तेन स्वां नाभिधावति गेधवौः सूयैवर्च॑सः 


॥ ४२॥ 


अका छक्ञाऽसि सेरंभि शोदुषीवे विरोदिषि । 

विश्च करोषि सस्स्यानां दीव्यतां राजसंसदि ५ ४३ ॥ 
भ, 9 क, ५ ४७ 4 9 [4 

गच्छ सेरीभि गेध्वौः करिष्योति तव प्रियम्‌ । 

उ्यपनेप्यंति ते दुःखं येन ते विप्रियं कृतम्‌ ॥ ४४॥ 





सत्री रेषी स्ी्गघुन्दरी मौर सुरक्षा पे युक्त दै कि 
देवकन्या सी जान पडती है । मनुप्यलेकमे देती 
स्वाङ्गघुन्दरी भष्ठ सी दृष नदी दै { अधिक्‌ क्या 
कटे, यद रूपवती भिस माग्यशासी पुरुप फी सी है 
उसे जीर क्या चाहिए; उष्तके रिष शोक का विषय 
कु नदीं है ॥२६।३८॥ 

शरैशम्पायन ने कहा--महाराज } कमात इस 
तरह अभक भकार से द्रौपदी की प्रशंसा करे रे। 
क्रोष मौरखेद के मौर युधिष्ठिर क माये पीने 


इयकता नदं |} वीरपतियां जपने पतिर्यो फा धद 
देखकर उनके ल्प भश छ्ेश मी सह कती है । 
वे अनेक क्ट क्षेकर स्वामियों की सेवा जर मरा 
करती ई ओर निःसन्देह अन्त मं पतिलोक पाती है । 
जान पड़ता दै, सूं के समान भरतपी मौर तेजष्वी 
तुग्होर स्वामी गन्धै यह समक्षकर दी चुप 
क्रो प्रकट करने का समथ ममी नदी भाया । इती 
¡सेवे [ बुष्दारी सद्ायता कने को] तैयार नदी 
होते । दे परैश्धी । बुम्हं समय का ज्ञान नदीं £ । 





की वृदं निकल आई! उन्दने मपी प्यारी ली | षी कार्ण तुभ नदी फी तरह रे-पीटकर समाश्रदौ 


द्ौषदी से कषा--दे देन्नध्री ] इम रनिबासमे रानी 
सुदेव्णा के पास जाने । [ यहां उदरे कौ मव. 


। के चैसरकेसल्म वप्र हारसष्टी हे! जमो, 
, समय उपस्थित हिने ९ बुग्दोर स्वामी मन्व इस 


[ विराटपप 
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(1 


स्ववाहूुवङसम्पन्ना हीनिपेवा यतव्रताः । 
विराटस्य महात्मानः परिछ्द्विनादानाः ५ ५२॥ 
स्थिताः समक्ष ते स्वे त्वय भीमोऽन्यमापत) ५३४ 
नाऽयं पापसमाचारो मत्तो जीवितुमहंति । 
कंतु शक्ये मया कर्तुं यद्राजा सतते ब्रूणी ॥ ५९ 
, गच्छे श्हीता राजानमानीय विवशं बशम्‌ । 
तत एने विचेष्टते बद्धवा पार्थो कोदरः ॥ ५५ ॥ 
रथमारोपयामास वित्तन्त पासुण्ठितम्‌ । 
अभ्येल् रणमध्यस्यमभ्यगच्छल्धिष्टिरम्र्‌ ॥ ५६ 
द््ीयामास भीमस्तु सु्च्माणं नराधिपम्‌ । 
भ्रोचाच पुरुषव्या भीममाहवदोभिनप्‌ ॥ ५७॥ 
ते राजञा प्राहसद्र दृष्टा मुच्यतां वै नराधमः । 
पवमुक्तोऽववीद्धीमः सुदार्माणं महावरम्‌ ४ ५८ ॥ 
भीम ववाच--जीवरितुं चेच्छसे मूढ देत मे गदतः श्रूणु । 
दासोऽस्मीति त्वया वाच्यं सेस्त्सु च सभाघु च ५९ ॥ 
एवै ते जीवितं दद्यामेष युद्धजितो विधिः । 
तसमुचाच ततो च्येष्रो भ्राता स्प्रणये वचः ॥ ६०॥ 
हो गया । यद्‌ देखकर त्रिपर्चदे ऊे निक प्राण ] करके मौमपेन वमि चर दरिय। युभिष्ठिर के पाघ जार 
ठेका इधर-उधर मागने टम । इस प्रकार अपने चाहु- ' मीमनने उन्द घुघधमो क) दघ्या दषखाह । पुष्पाद्‌ 
चरस रिगरतराज मुममाको पान्त कर, विगर को | मद्ाराज युधिष्ठिग ने त्रिगत्तााज सुदा ऋ यट द्रा 
दुक, ओर दिनी इई गावें केरकर तठधारी मदा- | देख हेमङर ममिमेन म कदा वीर । तुम दम 
रथा पाण्डव एक स्यान प्र्‌ एकत्र हुए्‌ 1 मौममेनने ` नीच को छेद दो [वताय्‌ञ] 
कटा द्म फी दुवारी पुरम ननो जीतता ; तवर मीममेनन सुमे जदा मूढ ! यदि तू 
छाना नदर च।दता । जन्तु राजा विगट बहे दयालु । सपना जीवन चाष्टताहं तो मेगे वाठ सुन । आज कमा 
1 दृनिप्‌ मे क्या कर मन्ता हैं ॥५०।य९ा के वीच तुम वहम्दीका्कानाहोगाङकितृ महारज 
फि्‌ मीममेनने मकेन पे हुए घूनि-पूभम्ति | विगर कादाम ट । तमीं सुञ्ेछेद्धगा। यदौ सना 
दुमा को, गदन्‌ पकड़कर, ग्यर्मेख्वच्वि [¦ तननियमदं क्रियुद्ध मेहर हुए्‌ मनुप्य के विजधी 
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अथ सप्तदक्ोऽध्याय ॥ १७ ॥ 





| 
वैशम्पायन रवान--सा हता सूतपुत्रेण राजपली यशस्विनी  । | 
४ वधं कृष्णा परीप्संती सेनावाहस्य भामिनी + १॥ 
भ जगामाऽऽवासमेवाऽथ सा तदा इुपदत्मजा । 
च कता शचं यथान्यायं कृष्णा सा तनुमध्यमा ॥ २ ॥ | 
भ ट गात्राणि वाप्नसी चेव प्रक्ष्याल्य सलिरेन सा । 
चिंतयामास रुदती तस्य दुःखस्य निणैयम्‌ ५ ३ ॥ 
भ किं करोमि क गच्छामि कथं कार्य भतरेन्मम । ( 
४ इयेवं चितपित्वा सा भमिं वे मनसाऽगमत्‌ ॥ ४ ॥ 
9 नाऽन्यः कर्ता ऋते भीमान्ममाऽय मनसः प्रियम्‌। 
|, तत उस्थाय रात्रौ सा विहाय शयने स्वकम्‌ ॥ ५ ॥ 1 
9 ्ाद्रवन्नाथमिच्छंती द्ृष्णा नाथवती सती । 
9 भवने भीमसेनस्य क्षि्रमायतलोचना ॥ ६ ॥ । 
? दुःखेन महता युक्ता मानसेन मनस्विनी । { 
१ शर्न्ुकन- तस्मिञ्जीवति पापि सेनावादे मम द्विषि ॥ ७ ॥ | 
१ तत्कर्म कृतवान कथ निद्रां निषेवसे 1 4 
) वेशम्पामन उवाच--एवसुक्त्वाऽथ तां शालां प्रविवेशा मनस्विनी ॥ < ॥ 
\ यस्यां भीमस्तथा शेते खगराज इव सन्‌ । ( 
(>. सत्रहवा सध्याय ॥ १७ ॥ ( 
१ शैशम्पायन ने कषा- दे राजा जनमेजन ! इस | किया क महाबाहु मितेन के क्षिवा भौर कोई इष ( 
6 तगह अपमानित होकर यशस्विनी द्रौपदी, कीचक के | समयमेरे जी के कारको न निकाल सकेगा, इसर्पि 
भ मरे की इच्छा करती इई, जपेन रहनेके षर भं | उन्दको शरण में जाऊ ॥१।५॥ { 
४ आट । दाय भीर्‌ वत्त घोकर विधिूर्वक जद होने विशा नेतोवारी यशष्विनी मानिनी द्रौपदी, 
४ ऊ उपरान्त दरौपदी बैठकर इस दुखके दूर कटने | घनाय ने पर मी अनाथकी तरह शरण चष्वी ८ 
कृ} उपाय सोचने रूगीं । ठप समय भी उनकी जञ | हुई) साधी रात्रि के समय निदीने से उट सद्रो इई। ( 
१ भेभा ेहुदभे। वे सोचने टीकया करू * | [ उनका हदय करोच मौर कोम से व्यक हो रा 
9 कहाजाङःकिष उपाय प्ेमेश यह कार्यहो सकता | थ, इ मे उन्दं नीद नही मा६।] वे भीमेन ( 
. ५ दगकुखदेर तक सोचने फे पश्चात्‌ द्रौपदी ने निव्यय | केष्टेनकेषरमे पृहुवी। षर्‌ फे भीतर धुपकर ( 
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महाभारत 


दुसखो दुःशलश्चैव ये चैवाऽन्ये महारथाः 


॥ ३ ॥ 


पते मस्स्यानुपायम्य विराटस्य महीपतेः । 
घोपान्विद्वाव्य तरसा गोधनं जस्हुरोजसा ॥ ८ ॥ 
पष्ट गवां सहस्राणि कुरवः काख्यति च॒ । 
महता रथवंशेन परिवार्यं समतततः ५ ॥ 
गोपालानां तु घोषस्य हन्यतां तेर्महारथेः 1 


आरावः सुमहानासीस्स प्रहारे भयेकरे ॥ ६ ॥ 
गोपाध्यक्षो भयत्रस्तो रथमास्थाय सत्वरः । 
जगाम नगरायैव परिक्रोशस्तदाऽऽत्तवत्‌ ॥ ७ ॥ 
स प्रतिदेय पुरे राज्ञो चृपवेशमाऽभ्ययात्ततः । 
अवतीर्य रथाततुशमाख्यादुं भक ह॒ १ < ॥ 
दष्टा भूमिजयं नाम पुत्रे मत्स्यस्य मानिनम्‌ 1 
तस्मे तस्सप्रमाचषट राषटरस्व पशुक्षणम्‌  ॥ ९ ॥ 
पष्ट गवां सहस्नाणि कुरः काख्यात्ि ते । 
तद्वित समुति्ट गोधनं राषटरवधन 1९० ॥ 


राजपुत्र हितप्र्ुः कषिप्रं नियाहि च स्वयम्‌ । 
स्वा हि मस्स्यो महीपालः श्रन्यपाठमिदहाऽकरोत्‌॥ ११ ॥ 
त्या परिषदो मध्ये चछाघते स नराधिपः । 


पुत्रो ममाऽनुरूपश्च शुरश्चेति कुरोद्रहः 


॥ १२ ॥ 





शकुनि, दुःखा्तन, विविंशति, विकर्ण, चित्रेेन,दुर्मुख, 
दुस्द् मौर अन्य महार्थ करव मत्स्यराज्य पर 
चट मयि | उनके रथो से वह नग चारे भोर 
पिर गया ॥१।३॥ 

उन्न मोपा के मारक मगा दिवा जीर 
पाट हजार गाये छीन रीं । उक्ष मयङ्गए आक्रमणमें 
महथिरयो की मारे पीडित अर्‌ व्यकुर गायो 
जौ गोपालो के मार्घनाद मे चरतं दविर पूणं हो 
उदी | तत्र यत्यन्त मयमत हुगा-हुमा गोप का 


मुखिया, रथ पर्‌ चकर, आरतनाद्‌ काता हुमा नगर्‌ 
की मोएमागा॥श।ा 

किरि नगरमे प्रेय करके, रथ से उतरकर, 
सूचना देने के टि वह राजमवन में पहुंचा । वहां 
वीर हने का दम मरनवान, राजा विसर का पुत्र, 
उर उतत देख पड़ा । उन उर कमार से कटा- 
हे राजकुमार ! कौएव रोष म॒पङ्की पाठ दार गायं 
हरे स्मि जति । उन गायो क्षो ठन छीन खनि 
के दिप ममी चाटिए्‌ । राजकुमार, अपेन दितिके 
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न ते प्रक्ृतिमान्वणैः छशा पांड्श्च रक्ष्यसे । 
आदक्ष्व पारदषण स्वं वदामह यथा ॥ १८ ॥ 
छख वा यदि वा दुखं द्वेष्ये बा यादि वा त्रियप्‌। 
यथावसत्स्वैमाचक््व श्रुता ज्ञास्यामि यर्क्षमम्‌ 1 १९ ॥ 
अहमेव हि ते कृष्णे विश्वास्यः सवेकमेसु । 
अहमापस्सु चापि त्वां मोक्षयामि पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
शीघरमुक्त्वा यथाकामं यत्ते कार्यं विवक्षितम्‌ । 
गच्छ वे दायनायैव पुरा नाऽन्येन बुध्यते ॥ २१॥ 
इति श्रीमन्महाभारते विराटपयैणि कीचकवधरवेणि द्रौपदीमीमसवदि सप्तदशोऽध्याय ॥ १७ ॥ 
द्रोपदी फे वचन सुनकर भामतन जाग उट } | अपना कतव्य ननेश्चत कङ्गा । देखो, पभा बाता 
सुन्दर सने हुए परेण पर यैठकर उन्न द्रौपदी से | भै तम यज्ञ पर विवास क्या काती दो । मै षी 
कहा--हे प्रिये ! ठुम क्यो इत तरह शाप्त करके | वु्हारी सय तरह क) विपततियों को दूर किया करता ह्‌ । 
विदारु सी भेरे पाठ जा हो" तुम देधी व्याकर | इप्रिष्‌ शीप्र भने जी का हार क्क? ओर रोगो 
क्यों ह" बुम्दारा चेरा क्यो मर्नि प गयाहे“ | की भाल खुलने के पले ही, अपने यन-गृद को 
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| 
9 { 
2 ( 
9 4 
9 ( 
| 
9 + 
८ 
| 


^ क, 





शै तुदक्यादुखदहै "मँ सुनकर उसके बरे =: 
विराटप्बे का सत्रहबा अध्याय समाप्त हआ ॥ १७॥ 





अथ लएादशोऽध्याय ॥ १८॥ 
द्ेपद्यवच--अश्चोच्यस्वे कुतस्तस्या यस्या भता युधिष्ठिरः 
जानन्सवांणि दुःखानि कि मां सं परिपृच्छस्ि॥ १ ॥ 
यन्मां दासीश्रवादेन प्रातिकामी तदाऽनयत्‌ 
सभापरिषदो मध्ये तन्मां दहति मारत ॥ २ ॥ 
पार्थिवस्य सुता नाम कालु जीवति मादी । 
अयुभूयेदश्चे दुःखमन्यन्न द्रोपदी पभो ॥ ३ ॥ 
अटवा मध्याय ॥ १८ ॥ 
दोपदी ने कदा जिसके स्वामी युधिष्ठिर दै | जानकर मौ अजानीत कयापूर्दे्ोः 


बह मिना शोक के कव रं सकती दं * उसको सुख । सोचकर देखो, जुभा सिखने के समय दु सासन दरि 


की सम्भावनादी काण्ुममेरे दुल कास हार | ककर सङ्घे मरी समाम सीचस्यया था, बह वा 
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पहामारत 


योऽसौ बृहद्रारणाभो युवा सुप्रियदद्रौनः 1 
वृहन्नठेति विख्यातः पाथस्याऽऽसीत्स सारथिः" १६ ॥ 
धनुप्यनवरराऽऽसीचस्य श्विप्यो महात्मनः 1 


दृषठपर्भो मया वीर चरंसया पाण्डवान्प्रति 


॥ १५ ॥ 


यदा तटपाको दावमदहत्ाण्डवं महत्‌ 1 


अञचुनस्य तदाऽनेन संग्रहीता हयोचमाः 


॥ १८ ॥ 


तेन सारथिना पाथः सर्वभूतानि सवशः । 
अजयत्खाण्डवप्रस्ये न हि यताऽरित तादः " १९ ॥ 
उच्‌ खच --सेरन्धि जानत्ति तथा ञुवानं नपुसके नेव भवेयथाऽसो । 
अहं न शक्नोमि बृहन्नखां शुभे वक्तुं स्वयं यच्छ हयान्ममेति वै ॥ २०॥ 
द्ौष्बाच-येयं कुमारी सुश्रोणी भगिनी ते यवीयसी । 


अस्याः सा वीर वचनं करिष्यति न सदायः 


॥ २१॥ 


0, म्ह, [१ ५.० =. 
याद्‌ व साराः स्त स्वात्छुरुन्सत्रान्न सशयः । 


जिखा गाश्च सप्रादाय ध्रुवमागमनं भवेत्‌ 


॥ २२॥ 


एवमुक्तः स सेर्म्या भगिनीं पलभापत 1. 


गच्छ त्वमनवद्यांगि तामानय ठृहन्नलम्‌ 


॥ २३१. 


सा भ्रात्रा पेपिता शीघरमगच्छन्र्तनाग्हम्‌ । 


यत्रास्ते स महावाह्द्छन्नः सत्रेण पाण्डवः 


॥ २४॥ 


रति श्रमन्मद्व्मारते द्विटय्वथि नोदरयपकौगि उत्तरगोत्रदे दना सारथ्यक्यने पदूर््ोऽध्यावः ॥२६॥ 





साप्‌ जिन मस्त हाथी के समान वरी जीर घरन्द्र्‌ | धाश्थी इनि के वसे विजय पाईथी ॥१४।१९॥ 


शत्रा को देखते द वे पहले अर्जुन के सारथी एद 
चुके । ये नपु्क हेनि प्र्‌ मी उन्दी वीर अर्जुन 

के शिप्यटे, भै घुर्विवाय किमी तषट उनमे 
कम नष ह । म जव पण्ठवों के यहांथीतवमे 
नके यार्‌ मे अच्छी तरह जानठी हं । भुन ने 
जव अद्नि षो खाण्डव वन जननिकेरिषु द्वियाया 
सै इन्दसे पोर युद्ध कतिया यातवरये बृन्रगदी 
उनके साप्य भे । खाण्डक्यमें यर्जुनने दन्दके 


यह सुनकर उच न क्हा-दे पष्य | यद्‌ 

८ > 
नपुंमक युवक जिम तरह क] ममुप्यटे सो तुम जच्छी 
तरद मे जानती ही दो । जन्तु भं म्बयं इदन्न 


मे माथी वनने के दिए नदीं ह सक्ता ॥२०॥ 


द्रौपदी ने क्टा-दे राजक्रूमार्‌ ] वृषन्ररा साप 
वन उतरा की चात को यदद्य मरनिगे। जे बृहन 
माप घारथी दो ठी चार्‌, जवद्य कवौ को हराकर, 
अपनी गमिं कग्करा गजघानी को रट मन्द । 


३०७९ 


न ल आः > प त प त मो आत 9 प ध १9 ॐ ज, क, न के, ५ उ 6. 4 च न च, (द 
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३००४ 


महाभारत 


सर्वे !हरण्य चाक्लास्त यान चुग्यमजावकम्‌ । 


अश्वाश्चतरसघाश्च न जातु क्षयमावहेत्‌ 
सोऽये धयत्प्रवादेन धियः प्रत्यवरोपितः 


॥ १३॥ 
1 


तूष्णीमास्ते यथा मूढः स्वामि कमणि चिंतयन्‌ " १४॥ 


दश्नागसहस्राणि हयानां हेममालिनाम्‌ 
ये यांतमनुयां तीह सोऽथ यतेन जीवति 
रथाः शतसहस्राणि दृ पाणामभमितोजसाम्‌ 
उपासत महाराजसिंद्रषस्थे युधिषिर 
दातं दासीसदहस्राणां यस्य निलये महानसे 
पान्नीहस्ते दिवारात्रमतिथीन्भोजयद्युत 
एष निष्कसहस्नाणि प्रदाय द्द्तां वरः 
दयतजेन ह्यनर्थन महता ससुपा्ितः 

एने हि स्वरसंपन्ना बहवः सूतमागधाः 
सायं प्रातरुपातिष्न्सुखण्रमणिङकुडलाः 
सहस्नश्रपयो यस्य नियमासन्सभासदः 
तपः श्चुतोपसेपन्नाः सवैकामेरुपरस्थिताः 
अषटा्ञीतिसहसराणि स्रातका हमेधिनः 


॥ 

॥ १५ ॥ 
॥ 

१ १६॥ 
। 

॥ १५७ ५ 
॥ 

॥ १८॥ 
। 

॥ १९ ॥ 
1 

॥ २० ॥ 
1 





हारक सनिवेष से वनवाघी हो सकता है ए्यदिवे 
नित्य सायं-परायः दज्ञार-हजार तिप्क (अक्घरपिया) या 
ओर्‌ बहुत-सा घन बकर सरति तो मी उनकी अक्षय 
सम्पति कमी घर नहो सकती थी। वेइम समयजुद 
मरं सम हारकर, धीम्रष्ट होकर, मूढ की तरह चुपचाप 
समय व्यतीत करर है । चिन्ता सिया कते, 
पर्‌ कषठ उपाय नदीं करते ॥११।१४॥ 

हाय | जिनके गले घुवणी की साक पष्ी 
श्ट्ती थी, देसे दस हज्ञार धी जिनकी सवारीके 
साथ चलेत ये, इन्द्रमम्यम रहते प्मय दकं 
राजा जिनकी नीक म द्र रहते ये; जिनके पहा 


८92 २. „= रोः ८62 सः 497 र 59 पो 47 पः > पे > भे क प 47 ज ८92 छ. 49 र ८ उ 9 7 र 4 `क 4" 67 पे 22 रोक पो 7 खै ॐ २.9 ख, खो क ® 12 


हज दाह-दातियां सुवर्ण के या मे मोजन-साममी 
स्यि अतिथिरये। को भोजन करती र्ती ची, उन 
युधिष्ठिर की जीविका का उपाय इस समय राजतमा 
मे जुभा लेलना-खिखना है ¡ जे नित्य ब्राह्मणौ 
लल की स्ल्यामे धन ओर सुवर्णं का दान कते 
ये; ॥१५।१८॥ 

जगमगति दुषु जङ्ऊ कुण्डल कने भं पहने 
सूत-मागध लोग प्रात दान अर्‌ हन्ध्या के समव 
जिन गुण गति थ; तप ओर स्वाध्याय तं नित 
बहुत से ऋषि निनके सभासद्‌ थे भौर ठनक्ऋषियों 
का मरपृर्‌ सतकार होता या; निने यां निचय 


[ विरटपषै 


श्रे १७. = २ पो आ सो @ रो). 9 ए. + पो 0 9. 9” उठो > `. ८ ८” ८9. <>” र > 7 क. ८9 २ ८9 द, 8 को, 9 शो, 9 सो, ८67: 


[वि कि + 90१ 0 ^ छ ^ र ^ १२ 


नी णी) क „क ` "क व्क ण क 40 प (आज, 4 -चो 9 पो ७9 (कज 


क, ८ (6 खो, ८9 रे ८6 को ८00 ८07 के, ८8 (69 क ८09. ८09 09.१.७४ 44 खे, ८0 र ८97 प, ८9 ८6 खे ८9० रक 49 ध" ४. (8 ॥ 
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2 1 नि रि नि ऋक | ष 


\ नद्नीकं महद दृष्टा गजाश्वरथसंकुलम्‌ । 
५ कणंदुरयोधनक्रपेयु्ं शान्तनवेन च 1८1 
दोणेन च सयुत्रेण महेष्वासेन धीमता । 


हृष्टरोमा भयोद्िन्नः पार्य वैरारिग््रदीत्‌ ५९१ 
उचत उवाच नोत्सहे इराभे्योदुं रोमहर्ष हि पटय मे ॥ 
वहूधरवीरम्युयं द्ैरपि दुरासदम्‌ ५१० ॥ 
प्रतियोद्धुं न उघ्यामे कुरसन्यमनेत्तकपर. । 
नाऽऽदत्ते भारतीं सेनां भवेषु भीमकाुकाम्र ॥ १० ॥ 
रथनागाऋकटिलां पर्तिष्वजल्तमाकृखाम्‌ । 
टेव हि परानाजौ मनः परव्यथत्तीवमे १२१ 
यत्र द्रोणश्च भीष्मश्च कृपः कर्णो विवरिरातिः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च बाद्हिकः ॥ १३ ॥ 
दुर्योधनस्तथा बरीरो गजा च रथिनां ररः । 


(जा दे ण ठ ~ च, कि को ज = च ज > स 0 शि न च 2 के ज शि ण 
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; युनिमेतो महेष्वामाः सव युदधदारदाः ॥ १९ ॥ 

\ दृव हि कुरूनेनान्च्युटानीकान्ध्हमरिणः । 

५ ह्पित्तानि च रोमाणि कयमद चाऽऽगत सम॥ ६५ प 

> दीषडाथा] द्धन मे वड मना दृमी जान पती | र्‌ मक्ते। मयानक धनुष चदय महारथी योद्धा मदे 
९ यकि माने बहुठवृजञोदाना बदा मागि उद्गर आश्लथ | दुर्‌ टे ।ममेम्य दा्ी-वेदविय मादि मे ममयनक, 
ध में चलकर ग्द टेा.शञा कौरवा क्मीमनाक् मति नदा जा मक्ता ॥८।११॥ 
६ द पददायी-य मादि भ पूपं जौग क्प, टे ब्रःन्नना) करव-वेना के वीर ने देवकर 
६ दु्योषन, रचा, द्रोणाचार्ये, अश्च यामा, प्न | मेना चिच न्याह रदा है 1 ्मश्वनाङकेविन्द्ध 
४ याद महारथी वीं ये सगक्षि् उम ्िद्ार कीग्ब- । हथियार केन य्डारमा { दुर्योधन, म्न, दवण, 
भ मेनाकोद्रेखते दी गजज्माग उख का द्य मय | गरज, ऋय, पियति) चश्च यमा, विक्त, मोन 
मि पके ल्ग] रमक भेम्टेगद्रेरो ष ५ क । द ॐग्वर्हा वादि युद बिया मे चतुर, महावीर, 
९ व्यादुनटोक्गकटा-टे बृ्त्नरग!मग्यी (श्ण मे {म्द र्थे] थव न्वयि चदा न्द्‌ वदा जाक, टके 
& यद्र न्ल कीमत हिम्मन नदी पद्रनी | यट द्रवे, मे | म्ननर्येक्म म्व उ्टाञगा!इननरमोक पाययुद्ध 
4 कम्िब्दहेहामये।दनमनानं मनेन्नं योद्धा । क्गनेक्त दान स्ट, देनयनेमेदीमेदाकनेजा षट्क 
9 देवता मं दमश्ना र अकमय कने का दिन्नं | ग्धा हुव नोन जाना चथदरै [१२१८ 


३००६ 


महाभारत [ पराप 
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क 
ध 


सदस्यं समुपासीने परस्य प्रियवादिनम्‌ । 








। 


दृष्ट युधिष्ठिरं कोपो वर्धते मामसयम्‌ ॥ ३० ॥ { 

अतदर्हं माप्रा जीवितार्थेऽभिसंस्थितम्‌ । ९ 

दृष्टा कस्य न दुःखं स्याद्ध्मात्माने युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३१ ॥ ( 

उपास्ते स्म सभायां य कृत्ता वीर वसुधरा । ( 
तसुपासीनमप्यन्ये पद्य भारत भारतम्‌ ॥ ३२ ॥ ( 

एवे बहुविधेदुःःखेः पीडवमानामनाथवत्‌  , ; 
श्लोकसागरमध्यस्थां किं मां भीम न पश्यसि + ३३ ॥ { 

इति श्रीमन्महाभारते विराटपवणि कीचकवधपर्वणि द्रौपदीभीमसवदि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ( 
दूह क्षी जज्ञा मनने के दिए वाध्यहोर्द है वही महामति धुषिषठिर दृ के आयम रहकर । 

है! जिनके सूरय के समान परताप घे सारा पृथ्वीमण्डर | जीनन व्यतीत कर रे यह देखकर किस मनुप्य क ९ 


तप रहा था वी आज मत्स्यराजके मभामद है  सुनिगण | हृदय व्याकुल न हो उठेगा ? है वीर | सोचकरदेतो, ९ 

ओर्‌ राजा रोग समा.मण्डप मे तैठकर भिनकी | सव रोग जिनकी सेवम लगे हुए ये वही अज 

उपासना किया करतेथे वही माज दूरे की सुश- | दृषरेकी सेवा कर हे दै ! इष ता६ के अनेक दुःसो 

भद कर रे हे । उनकी देसी दशा देखकर किसका | से अत्यन्त पीडित होकर भँ अनाथ की तरद शेक- 

हृदय श्षोक की ममि ते न जसने रोगा १॥२३।२०॥ | सरमे दूष रही हः ते भी तुममेग्र दुःख कदी ( 
दूसरे का आश्रय लेना जिनके ठिए सर्वथा निषिद्ध ' देखते ॥३१।२२॥ 


विराटपव का अटारहवां अध्याय समाप हआ ॥ १८ ॥ 
नका द तक 
अथ एकोनर्विश्ञोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


्रौपु५--इदे तु ते महद्दुःखं यस्पवक्ष्यामि भारत । 


९ ~ त्र = भि 
सूदकर्मणि हीने तमसमे भरतषभ । 
ुवन्व्छवजातीयः कस्य शोकं न वर्खयेः ॥ २ ॥ 
सूपकारं विराटस्य ववं खां विदुर्जनाः । 


उश्नीक्तनां मध्याय ॥ १९ ॥ 


द्वीपी ने कहा--हे मीम ।मेरेदुःलकीरसामा , म बहुत दी दुःखित दनेके कारणये वत्ति कद री 

नही दहै । म दुमे भौर एक मपने जीका दुःख हं । सोचक? देखो, तुम बह नाम र्लक्‌ सफ 
कती हं । तग ससे इङ रिर दोप न देना; षयो | चद जयेग्य रोये का कार्य करदे हो । ब्दा ( 
क ऋ. ८29 पो) 7 क, 9 उ. 099 पो 9 च ८9 पे, (9 पे, ८8, 429 द, ८6" + ट ८/9 प. ८७ जे, ८9, ८9 क, 0, रर, 


( 

4 

4 

ध य 4 
न मेऽभ्यसूया कतज्या दु.खदे तदत्रवीम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
4 

& 

( 

{ 

{ 

। 
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छन्नं तथा ते सत्रेण पांडवं ब्रेक्ष्य भारत 


६, 


म्रहामारत 


उत्तरं तु प्रधावेतमभिट्ुय धनेजयः 
गला पदृशते तूर्ण केड्पक्े परामृशत्‌ 
सोऽञ्चनेन पराम्रष्टः पयदेवयदात्तेवत्‌ 
वहु कृपण चेव विराटस्य सुतस्तदा 


+ 
1 
॥ ० ॥ 
॥ 
#† ४१॥ 


२३०८९ 


४ 


9 0 नि नि नि 5१ कर) २९१०८१०४ .१३० ११.१.०१. 


उउ१ उवान--श्रृणुयास्सवे हि कल्याणि वृहन्नल सुमध्यमे । 


[44 ४५४ ॐ पि 9, + + 3 
नकचत्तय रथ क्षत्र जाचन्मद्राण पद्यात 


1 ४२॥ 


श्ातकुभस्य शुद्धस्य शतं निप्कान्द्दामि ते । 


मणीनषटौ च वैदू्यान्देमवद्धान्महाभ्रभान्‌ 


॥ ४३॥ 


देमदेडधरतिच्छन्नं रथं युक्तं च सुत्रतैः । 


मत्तांश्च दश्च मातेगान्मुच मां खं वृहन्नके 


॥ ४४॥ 


वैशम्पायन उवाच - एवमादीनि वाक्यानि विरूपेदमचेतसम्‌ । 


प्रहस्य पुरुषव्याघ्रो रथस्यांऽतिकमानयत्‌ 


॥ 2५ ॥ 


अथेनमव्रधीर्पार्थो मयार्तं नष्टचेतसम्‌ । 
क र ९० १ ५. [न य 
यादि नोस्सहसे योद्धुं दानचुभिः शञ्चुक्षण । 
पहि मे खं हयान्यच्छ युध्यमानस्य रात्राभिः ॥ ४६ ॥ 





जनशूल्य विराट की राजघानी मे राजकुमार उर 
अकेन््रही था। चारकपन के मि अपने पौल्थ को 
न जानने के काए्न राजकुमार श्तर्‌ अपन यहां छि 
इए अर्जुन को सपना सारथी बनाकर युद्ध मे जाय! 
था; इम समय हम र्गो को देखकर मयकेमि 
व्य्कुर होकर मागा जार) दै सौर अर्जुन उभे 
पक्ने के छिए उसका धींछा करर दै ॥३४।३८॥ 

वरशम्पायनने कहा राज जनमेजय ! मपे 
को पाये हुए अर्जुन को दखकर्‌ कौरव रोग इष 
प्रकार तकं-वित्तकं कने ल्ग; पर्‌ कुछ निश्चय 
न केर पके ] उपर उत्तर सौ कदम भी मागकर्‌ गया 
नष्ोा क्ति सुनने पठित जाकर व्सफेकेस 


५ 


पक छ्य । तव उत्तर गिदगिद़ाकर दीन मिप 
क्न रगा ॥३९।४१॥ 

हे बृहन्ता ! तुम तुरत रथ रौराङर ये चले। 
जीवन रढने पर मनुप्य मले दिन दख सकत $ । 
भे वुभको एक सौ निष्क (अश्चकिया) सुवर्ण मं जही 
हृदं चमकदार आग दद्य मणिया, युकव-दंड-ओभित 
ओप्यच्छे धोरो ते मलंक्ृत अनेक रथ ओर दतत षज 
दुए मस्त हाथी दूंगा । त॒म सुज्ञके छोड दो ॥४२।४४॥ 

वैशम्पायन ने कशा--दे राजा जनमेजय ¡ इत 


मी नौ मी मीर जर ++ क, क, क क क) ख ॐ 9 4 च €> र, ®" ख, 47 पो. 47" स. ८9 पो. “कहो. 


¢ 


प्रकार बहुत षिराप करके उत्तर कुमार अचेत प्रह 
गया । सुमकति हुण्‌ अर्जुन ठमेरथके पाप ले णये। € 


भव पत व्याङ्ल आर मक्त राजकु १५ उच्च 


नति का व ज जा क क (णा क ज द 0 0 ध क जत कम अ 


३००८ 


महासारत 


[ षिरारपषे 


18 कक कक 

छध्येतीं मां च सेग्रे्ष्य समशकत मां त्वयि । 

तस्यां तथा बरुवयां तु दुःखं मां महदाविशत्‌ ५ १२ ॥ 
9 क ॥ नि | 9 ॥ ‰ १८. 

स्वय्येवं निरयं प्राते भीमे भीमपराक्रमे । 
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9 
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द ज क (न क न < ५ 0 (त (त (त क ८ 


शोके यौधिष्ठिरे म्ना नाऽहं जीवितुसुत्सहे 


॥ १३॥ 


यः स देवान्मनुण्यांश्च सवश्चिकरथोऽजयत्‌ । 
सोऽय राज्ञो विराटस्य कन्यानां नततैको युवा ॥ १९ ॥ 
योऽतर्षयद्मेयात्मा खां डवे जातवेदसम्‌ । 


सोँऽतःपुरगतः पाथः द्रूयेऽप्निरिव सवरतः 


॥ १५ ॥ 


। > 1 हे ४५ 
यस्माद्धयसमामत्राणां सद्व पुरुषप्भात्‌ ॥ 


४०५१ [को = 9 म ५ 
स छोकपारभूतन वपणाऽऽस्त धनजयः 


॥ १६ ॥ 


यस्य ज्याक्षेपकटिनौ बाहू परिघसन्निभौ । 


सदोखपरिपूणौभ्यां शोचन्नास्ते घनेजयः 


॥ १७ ॥ 


यस्य उयातलनिर्घोषात्समकपत शत्रवः । 


छियो मीतस्वने तस्य समुदिताः पयुपासते 


॥ १८ ॥ 


किरीटं सूथसंकाशे यस्य मृद्धन्यदोभत । 


= 4 


वेणीविङतकेरां तः सोऽयमथ धनेजयः 


॥ १९ ॥ 





प्रं मयि | इस कारण इमे सम्देह नदीं ङ बहव 
शरन्थो को प्रिय है जीर इती रिष देसे समय इतकी 
यह दशा हो जाती दै | यह ककर रानी बुदेष्णा 
मु भायः ्चिद्का कर्ती द| यदि क्रोध दिलाती 
हं तो उनका सन्देह भर मी ददर होता दै । हे 
मी मेरे भन्तःकरण मर बहुत व्यथा पहुचती टै । एक 
तो महारज युथिष्ठिः की दशा भौर दुःख देखकर 
रि म्ययित दोषी हं, उस पर तुमभी महावशी 
होकर रेषा दुःख भोगद्देदो । इन कारणातेर्े 
जीकिति र्टना नदी चाहती ॥१०।१३॥ 

कते दुःल की बाव ह । निन्दने मरके दी 
मनुप्यो जए देवता के जीत स्या, वही अर्जुन 


राजा विशट की कन्या्ओो को नाचना-गाना तिखति 
ह! जिन्दनि अपे प्रभावसे खाण्डदवन मल्लक 
करं जभ्नि को तृप्त किया वही अञ्जुन जन) कुद मे 
पदवी अभ्र की तट, रनिवा्तमे छि हुए ह । जिनके 
भयस शत्रु सदा ध्याकुरु रहते थ, वही भर्जुम इष 
समय रोक निन्दित दिदे का वेप मनि हुए ६। 
जिन बेलन क समान हाय धनुपकीडोरी की रण 
पे कठिन होरे ये वही अर्जुन इष समय ऽन ह्यो 
भं चहधिया पहनकर दुख भोग रदे टै ॥१४।१७] 

जिनके धनुष की डोरी के शव्द फ पुनक 
शजो ॐ कलेमे काप उदतेये, वौ लर्जुन ए 
समय रनिवामे न्तियो फे बीच गति मौर उनशा 


1) 
पी मी मी भीर भी भभ भम) क, क, क , सो 9 १ 8 


ष 


अध्याय ४० | 


पह्ममारत 


३०९३ 


(र 01004 


वाणो ततरते मा डा ॥१५।१६ा 
वैम्पायन ने कषा राजा जनमेजय ! 
दुयाधन क एस उरसाह प्रकट करनवार वचनं सुनकर । 


विराटपन्र का उनतालीसवां अध्याय समाप्त हा ॥३९॥ 





अथ चत्वारिघ्रोऽध्यायः॥ £? ॥ 


श्म्पायन दवाच--तां शम्रासुपस्गस्य पाथा वरारमत्रवात्‌ | 


सुकुमारं समाज्ञाय समामे नाऽतिकोविदम्‌ ॥ 
समादिष्टो मया क्षिप्र धनृष्यवहरोत्तर ॥ 
नेमानि हि तदीयनि सोद शक्षयेति मे वरम्‌ । 
भारं चापि युरुं बदँ जरं वा भरमर्दितुम्‌ ॥ 
मम वा वाहुविकषेपं ात्रनिह विजेष्यतः । 
तस्माद्भ्मिजयाऽऽसरोह रामीमतां पलाश्चिनीम्‌ ॥ 
अस्यां हि पांडुपु्राणां धनूषि निहितान्युत । 
युधिष्िरस्य भीमस्य वीभत्सोर्यमयोस्तया ॥ 
ष्वजाः शराश्च शूराणां दिव्यानि कवचानि च । 
अच्र चेतन्महावीयं धनुः पारस्य गांडिविम्र्‌ ५ 
एकं शातप्तहसेण संमितं राष्रवधनम्‌ । 
व्यायामसहमलर्भं तृणराजसमं महत्‌ ॥ 


२॥ 


३ ॥ 


2 ॥ 


्॥ 


६ ॥ 


मीप्म, द्रोण, कृपाचाथे जौर सश्चल्थामा जादि वीर ¢ 
सकी प्रशा कलने रे ॥१७॥ 


--०- 


~ म ज ५ जन पो ॐ ८4” 9 6 पे, 6" १६. 6014 57 खे, क स 2 ७9, -+न क. (कअ, (ॐ र. कको. 
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वैशम्पायन ने कह{--े राज] जनमेजय | इधर 
राजकुमार उच्तर का शुदुमार ओर युदध-कोक्षल मे 
निपट अनादी जानकर, शमीवृक्ष क पान प्हुचकरूर, | पर चढ़ जाम ॥१।३॥ 
अजुन ने कहा- ह उक्त कुमार ! तुम मरी मन्ना सतीत 
दौ हस दामीृह्ल पर चद्‌ जाये साह हतक ऊषर रक 


मूमि में पुवकर हाथी-वोद्रौ ादिको मारन ओग 
श्वो के परस्व करने रमूणा तव तुनहौ९ य कमन्नोर 


भनुप कभा मगरे दाय क टका क-म चल-वाय 
६ ५ ९ न ८ 0 ८ 0 न ० त 0 0 ४. 


चाटािवां सष्याय ॥ ४० ॥ 


= 





कोन मह सक्रग; इनके इकडे-टकड ट जाये । 
इषटिए्‌ तुम त्रीघर इम घने प्तोवाले 


इमरे, उपर महाशन युथिष्ठिर्मीम+नद्ुर जौर सहदेव 
के वद्वा यनुप, वाण सौर्‌ दिन्य कवन क्ते हुए] 
हुए. दिव्य धनुषो को उतार द्यमो । मँ जव युद्ध- , इसी वृ के उपर महावीर सर्युन क दिव्य गव 
। षनुष ग्कखा हुभा दरा वह एकु दी गण्डीव धनुष 
इजा घनुषो क षरावर हे | वड हार्थाोकेजोगनो 
सहनेवाला, र्चीरा; स्व शो मे गरषठ, सुवर्णमण्डित 


[क 
दामा कं षड 


"कपे ®, क खो ॥ के कफ 9" के क ज, क 


२०१० 


महाभारत 


[ षिराटपमै 


0 की 00 मि मिनी ¢ 9 8 8 08 ॥ 0) 


यदा द्येन परितं कन्याभिर्द्वरूपिणम्‌ । 


|] ऋ. 97 "को, 8 ख. 9 `क 42 र. ओ, ८7” "कः कः ऋ 7 तोः पो. ८9 द र ॐ» रदो, ८7 पो. -खोः 07 ऋ-ॐ र? ९) ॐ ॐ `अ 5" क. श. ॐ `. ॐ २४.८7 ऋ, ह" `. ॐ, 


प्रामन्नासमव सातम पारक्मण कर्णु 


॥ २९ 


ट {4 ¢ ५ [= 
मरस्यमर्थपतिं पार्थ विराटं समुपस्थितम्‌ । 
पद्यामि तुर्यमध्यस्थ दिज्ञो नश्यति मे तदा ॥ ३० ॥ 
नूनमा्या न जानाति छन्छरप्रापते धनेजयम्‌ । 


अजात्रान्र कोरव्य मस्न दुयूतद्‌वनम्‌ 


॥ ३९१ ॥ 


तथा ₹ष्टरा यवायासि सहद्व गवां पत्तिम्‌ ॥ 


गोपु गोवेषमायांते पांडुभूताऽस्मि भारत 


॥ २२ ॥ 


सहदेवस्य वृत्तानि चितयंत्ती पुनः पुनः । 
न निद्धामभिगच्छामि भीमसेन कुतो रतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
न विदामि महावाहो सहदेवस्य दुष्कृतम्‌ । 


यस्मिन्नेवषिषं दुःखं षरा्चयाससयविक्रमः 


॥ ३९ ॥ 


दूयामि भरतश्रेष्ठ दृष्टा ते ्रातरं प्रियम्‌ 1 
गोषु गोडपसेकाशे मरस्येनाऽभिनिवेशशितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सरव्ध रक्तनेपभ्य गापालानां पुरागमम्‌ | 


194 1 न क) १ 
विराटमाभनदतमथ स भवात उ्वरः 


॥ २३६ ॥ 


सहदेवे हि मे वीरं निलयमाया शसति _ । 


॥ 
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लर सत्य मादि गुणोंसे जो सेक प्यरे द बही अजुन 
सखरी-वेषधाी दै ! यह देखकर मेरी छाती फटी नारदी दै। 
जयं उन देवर्षी अर्जुन का, हथिनिर्यो केञण्डरमे 
स्थित गजराज की तरह, [ नाय्यशारामे ] राजा 
किरार की उपासना करते देखती ह तव सृञ्ञे चारं 
ओर भन्येरा ही अन्षेश देख पड़ता है ॥२६।३०॥ 
हाय † आयी कुन्ती यह्‌ कुछ नदीं जानतीं कि 
अजुन जीर जुमा सेरनेवारे महाराज युधिष्ठिर देते 
दुखमेषदे हुए । दे नाय! छेदे माई सदद्व 
को देखो } मे मोपवेष घारण कके उपने अयोभ्य 
स्वलि का कार्य कर्‌ रहे हं | उनकी यह दशा देल 


क, क, 8, ^^, 8, क, क, र क 5, कठ, 


कर्भ पीर पडती जारहीह्‌। धश्च शन्तिती 
क्या मिकेगी, सददेव की दशा का ध्यान करके मु्ञे 
नीद तक नदीं आती । सप्यपराक्रमी सहदेव का देषा 
कुछ पाप भृञ्ञे नदीं देल पड्त। जिसे वे देष विपत्ति 
मे पड़ ॥३१।३३॥ 

हे भर्तकुरतिलक { सददेव को गोपवेषर ते 
राजा विर के यहा रहते देखकर भ बहुत ही दुखी 
होती ह | उनको वक्त आभूषण अदि पहनकर 
गेषो के आगे जागे चलकर प्रसन्ततपूपक विराट कौ 
समाम जति सौग उनको सन्वु्ट कले की वेष्टा 
कते देखरर मुश्चज्यर सा चद माता ॥३४।३६॥ 
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पटदामारत्त 


५ ८ न 0. 9 ©, ५५ 
कस्यम पथवा दाघाथद्रावत्रधदशनाः 1 


शतानि सत्त तिष्टति नाराचा रुधिराशनाः 1 ९ ¶ 


१४२८.) नह पक 
कस्येमे शुकप्ाभैः प्रवरः सुवाससः ॥ 


उत्तररायसेः षीते्हेमपुखेः शिलादितेः 1 १०॥ 


युरुभारसहो दिव्यः शात्रवाणां भयकरः 1 


कस्याऽय सायको दीधः शिरीपषटः ्िखीमुखः ॥ १९ ॥ 


तैयाघकाश निहितो हेमचिव्रत्सर्महान्‌ । 


सुफधित्रकोराश्च किंकिणीसायको महान्‌ ॥ १२ ॥ 


कस्य हेमत्सरर्दिव्यः खद्धः परमनिर्मलः 1 


= = 


कस्याऽये विमरः खड्गो गव्ये कोशे समर्पितः ॥ १३ ॥ 


हेमत्सरुरनाधप्यो नेपध्यो भारसाधनः 1 


कस्य पाचने कोड सायको हेमविग्रहः ॥ ९४ ॥ 
रमाणरूपसंपन्नः पीत आकाडसन्निभः ॥ 
कस्य हेममये कोशे सुतपते पावकथभे ॥ १५ ॥ 


निचिद्योऽयं रुः पीतः सायकः परनि्रणः । 


> नो म 8 
कस्याऽयमासतः खड्गा हमल्रटुाभरहतः ॥ १६ ॥ 


आद्ीपेपसमस्पर्चः परकायभरमेदनः ॥ 


गुरुमारसहो दिव्यः सपलानां मयप्रदः 1१७ ॥ 


निर्दिङ्ञस्व यथातच्ं मया पृष्टा कहन 1 


क त ०4 ९ 9 
विस्मया म पर जात्ता दष्टा सतरासद्‌ महत्‌ ॥ १८ ॥ 
इदि श्रीमन्महाभास्त वियाटपयणि गोहरणपत्रणि रत्तरवाक्थं नाम द्विचत्वार्जिऽस्यायः ॥ २ ॥ 


३०९७ 





> 


सूत्रभैना, वे ये घुवणंपुह वाण किक्के है ॥६।१०॥ 

ये भारी बो शो महनेवलि, दामो केष 
छुद्रनेवने, लने, चि बाण कित्क दँ ? यद 
वायक चमद्रेकीम्यानमे रक्वा हना, सवर्ण की 
मूटवाल, वहुठ से धुरो मे चरोभित दन्य खञ्ज 


७.८ चक ऋक = ज रन = --- = ~~ -- 
[५] 
^ 


करी त्ददे, पिला दिम्मा रो का, ओर्‌ "फन ¡ मिका? यद गोचर्मं क) म्यानमे खली हु, 
निर्भर, हुत वोज्ञ को व्टनेवार, सुवण की मूढे 
शोभि, निपथ देश कौ वनी तट्वार क्षी हैर 
यह सुव मे सरुकरठ, घारदा, टम्बी, देखने गँ 
सुन्दर, निरमेल, वकर कौ खार की म्यान मे रक्सी 
हई, ननि रङ्कौ, चमकदार तख्वार किष मदावीर 


पी नी नभ क ^ क क, कर क क प क स. क क ८७ -क ( 
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०१४ 


पहार्मारत 


९ 


॥ १४ ॥ 


वर्णावकाटामपि मे पद्य पांडव याहश्चम्‌ । 

तादशो मे न तच्नाऽऽसीदृदुःखे परमके तदा ॥ १५॥ 
स्वमेव भीम जानीषे यन्मे पाथ सुखं पुरा । 

साऽहं दासीत्वमापन्ना न शां तिमवज्ञा रभे ॥ १६ ॥ 
नाऽदेविकमहं मन्ये यत्र पार्थो धनेजयः । क 


भीमधन्वा महावाहुरास्ते च्छन्न इवाऽनलः 


॥ १७ ॥ 


अश्चक्या वादेत पाथ प्राणना तरे गातनरः । 


विनिपातामेम मन्य युष्माक द्यावाचाततम्‌ 


॥ १८ ॥ 


यस्या मम सुखप्रक्ष्या सूयिद्रसलमाः सदा । 


रक्ष सुखमन्यासामवराणां वरा सती 


॥ १९ ॥ 


पश्य पांडव मऽवस्था वथा नाऽहान्न त तथा। 
युष्मासु एधरयसाणपु पद्य कालस्य पययम्‌ ॥ २० ॥ 
यस्याः सागरपयन्ता थिवी वदावतिनी ॥ 
आकस्तारसाऽय सदष्णाया भीताऽह्‌ वक्चवत्तिनी ॥ २९१॥ 





| माई, सुर मौर पु्नोवारी होकर कौन सी इ 
तर दुःख भोगने के रिद विवश हद होगी १जान 
पताह कि भने वार्यावस्या मे विधाता का कोईयद्ा 
अपराध किया था, जिसके कारण इस स्मय रेस 
विप्ठि भ पदी हुई हं। दे मश्तशर । देखो, मेदी 
एङ्खत कै फीकी पड़ गद ? बेबे दुःख सकर 
भीमेरीजो दश्चा नीं हुई थी वटी दशा आजयं 
ह रही £ ॥११।१५॥ 

हे मीमपेन ¡ यद दुमे छिपा नीट कि पहले 
श कतत-फसे घुल मोगती यी । वही मं इ समय 
दासी केकर सेवाधृति से अपना निर्वाह कषद हं! 
किर बताये शुने किप तप दान्ति मिल सक्ती 


दै 2 प्रचण्ड धनुष धा(ण करनेवल महाबाहु भञुन 
मी जय रति की हुं अग्निकी तह रनिवाप 
| मे च्िहुएदै तम पृ यह सवदैव क लीला 
। माननी पड़ती दै । दैव के द्वार परेति प्राणियों षी 
गति के को नदी जान सकता । तुम लोगे क्षी 
देधी दशया होगी, दषकी किसी को सम्भावना मीन 
थी । ह वीर] परमया प्रतिकरूल टोना देखो । इन्द्र 
तुर्य तेम रोग सदा अनुराग-परण दि से मे मोर 
देखा काते यः वही गाजदू्रो केवश महोरी 
हं ॥१६।१०॥ 

सुम लपे) फ जति जी मिल दी सयोग्प 
द्श्षाको राहलेग्छह। का पवी निके सीन 





[ विशप्व 
0 तीव 
नूनं हि बालया धाठुमया वे विप्रियं तम्‌ । 
यस्य प्रसादाद्दुर्नीतं प्राप्ाऽस्मि भरतषभ 


1 
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अथ चतु्रत्रारिोऽध्यायः । ४४ ॥ , 

रहए उवाच सुवर्णविक्रतानीमान्यायुधानि महात्मनः 1 
सुचिराणे प्रकाक्षत पा्थानामाश्चुकारिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
क नु चिदुनः पारयः कौरव्यो वा युधिषिरः । 


६ 
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नुटः सहदेव भीमतसनश्च पाण्डवः ॥ २॥ 
सर्वं एव महात्मानः सर्वामिच्चविनाङनाः । 
राञ्यमश्नेः पराकीय न श्रूयंते कथंचन ॥३ ४ 


द्रौपदी क च पांचारी छीरलमिति विश्रुता । 

जितानश्षस्तदा करष्णा तनिवाऽन््रगमद्वनम्‌ ॥ ४ ॥ 
मञ्चन उवाच अहमस्म्यसुनः पाथः सभास्तारो युधिषिरः । 

वद्धो भीमसेनस्तु पितुस्ते रसपाचकः ॥ ५ ॥ 

अछवेधोऽथ नकुलः सहदेवस्तु गोकुले । 

सेरन्धीं दरौपदीं विद्धि यत्कृते कीचका हताः ॥ ६ ॥ 
उर उवाच-दुद पार्थस्य नामानि यानि पूर्व श्रुतानि मे । 

परत्रुयास्तानि यदि मे श्रदष्यां सवमेवते ॥७॥ 
न्न यवान-- हेत तेऽहं समाचक्षे दद्य नामानि यानिमे 1 

वैराटे श्रु तानि स्वं यानि पूर्वं श्चुतानिते ४८ ॥ 


५.4 ५३ 7 9.49 9 > १४. 7” प ॐ 7 खो ज प 9 से ॐ `क, 9” "पक "द 7 क ॐ ^ 9 भे ^> = | 





चतारीमवां अध्याय ॥ ४४ 1 
[ एच का को देक मादेव ३ माय } उतर ! अजु४ ही दं ) घर्मगज युदिष्ठिर इ समय तुम्दो 
कुमार्‌ ने रहे वृद्रहृला ] मदप्ला पाण्डवो के पिनाक ममाके स॒ख्य मुमह्रवक्ट्कके नामप्ते 
। घुवर्णमय धनुष, वाण भौर छद्ण तोये गवर, क्तु । प्रमद दै । कल्स्व नामस प्रमिद्ध होक रम्ये 
। युिष्ठिर आदि पचा पाण्डव इम ममय कटाहे १ का काम कलेवल टी महादीर्‌ मीममेन दै । नङ 
वे कौपवपे जुष मे मर्व हाग्कर, राज्यमे अष्ट । अल्थिद्ठ नाम से भरमिद्ध होकर वुम्डि फिताके यहां 
होकर, कटां गये £ हमल्ेणतौ यहकुच मीनदीं ¦ घाट र देखो जीर शिष्ाक्य काम कतेदह। 
जानत्त । सुना है, जण्समिद्ध खं रन द्रौपदी मौ उनके | तुन्दि प्रिता के यषां तनिषपार के नामसे प्रपिद्ध 
माय वनकोगई्‌धी। वे द्रौपदी इम समयक! | गोपकेवेपस जपने को दिपाये जो पुस्यहे वही सब्देव 
॥१।९॥ ह । र, जिनके कारण दुष्ट कीचक यैर्‌ उमङे 
सूरजुन ने कदा-- दे राजकुमार ! कुन्ती का पुत्र | मु उपाच मरिमगवेर्देवे िरन्धीके केषमे 


(१ 
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प वैशम्पायन उवाच-ततस्तस्याः करां सूक्ष्मा केणवद्धां वरकांद्रः । १ 
सुखमानीय वै पलन्या रुरोद परवीरहा ॥ ३० ॥ { 

तो गहीत्वा च कोंतेयो वाप्पमुत्छृञ्य वीयैवान्‌ । { 

ततः परमदुःखा्ते इद्‌ वचनमव्रवीत्‌ १ ३१ ॥ ॥ 

इति श्रीमन्महामारते विराटपबेणि कीचकवधपवणि द्रोपदोभोमसवदि विंशेऽध्यायः।॥ २० ॥ __ _ ( 

धरि. रेने रमी । बार-बार गगर रम्बी साते छोड- | कष्ट सहकर भी भ जी री हं । ठ महावीर भीम- ( 

फर्‌ भीमरेनके हृदय को विदाण करती हुई द्रोपदी ने | सेनने कायं कने ते कड पड गये द्रौपदी के हार्थो को ( 


भाघ के मरे गद्रद स्वर म कष्ा--जान पडता | हाथमे लेकर, जोर एक हाय से उनके भा पोछकर, 

किन देवताओं का कोई बडा मारी सपराष | उन्हे टादृत रंषाया। हृदय मे पोर दुःख भरा हेने 

क्षिया ह, इसी से अत्यन्त अभागिनि फी तरह घोर | फे कारण उनकी मी आंलोम आंसू बने रू २७।२१। 
विराटपद का वीसवां अध्याय समार हआ ॥ २० ॥ 





अथ एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
भीमेन उवाच--धिगस्तु मे बाहुवरं गांडीव फाल्गुनस्य च । 
यत्ते रक्तौ पुरा भूखा पाणी इतकिणाव्रिमौ ॥ १ ॥ 
सभायां तु विराटस्य करोमि कदने महत्‌ । 
तघ्न मे कारणे भाति केतियो यदधदीक्षते ॥ २ ॥ 
अथवा कीचकस्याऽहं पोथयामि पदा शिरः । 
फे-्र्यमदमत्तस्य क्रीडन्निव महाद्विपः ॥ ३ ॥ 
अपश्यं त्वां यदा कृष्णे कीचकेन पदा हताम्‌। 
तदैवाऽहं चिकीपौमि मत्स्यानां कदन महत्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्र सां धर्मराजस्तु कटाक्षेण न्यवारयत्‌ । 
तदहं तस्य विन्ञाय स्थित एवाऽस्मि भामिनि॥ ५॥ 
हदोसनां मध्याय ॥२१॥ 


॥ 

| 

मीमसेन ने कहा--वुण्हरे सालनलारु भौर । समाने ही गजराज की तगह लात माकर दुरातरा { 
कोमल दायदेेक्टेहो प्ये टै ऊ उनम दहे | कीचकूकािर प्रथमं पुतेडदेता। भरने तो उही { 





पड ग्येष््| मरे बाहुबल ओर अर्जुन के गाण्डीव | धटो घरे मल्यशन्न का विध्वंस कटना विचा था 
घनुष क्तो पिक्कार ट 1 महाराज युधिष्ठिर उपयुक्त | नित समय उष पापी मे वृष्टं सात मदी थी । पयु 
$ मयो राहदेल्द्ेटः नकीरोरमेक्िट की | युपिष्ठिने भलके इतिति पत्ते रे दिया । एत 


द, = 0 आ ज 40 (97 (0 (ध (त ८ 49 आ, 90 उ 0” ए 9७ क 00. ख 9 /#ण ख = ॥ 


„= स 90 र ८7 97 उ, ८92 प ८07 "चो ८97 षो -क/ र 670 पो ८9 "चो ८27 ज => क (89 ` ` 472 र 9” 4 क. 4" र ^” 9 खो 497 `. 92 ३. # के” र 4 रो.“ 
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` अध्याय ४५] 


महामार 


२१०५ 


त ण ज प क २ (श स खे का प ज क ० र ज क क क ताण रे क = क के त छक >. 


॥ पी 


द = [रन 3 = ^ न शन्‌ 
चञजुन ठवाच--अहं च कुर भयत्स्याम्यवजघ्याम त पश्चन्‌ ॥ & ॥ 


‡ सकरपपक्षविक्षें वाद्ुभ्राकारतोरणम्‌ . , 
} चिदेडतृणस्तवाधमनेकध्वजेकुलम ॥ ७ ॥ 
+ ज्याक्षपणं क्रोध्छतं नमीनिनददुदभिः 1 
) नगरं ते मया युक्तं रथोपस्थे भविष्यति ॥ < ॥ 


-- 


अधिष्टितो मया संख्ये रथो गांडीवधन्वना । 
अजयः शत्रुसैन्यानां व्रैरदटे व्येतु ते यमे ॥ ९ ॥ 


उर उवाच--विभेमि नाऽदमेतेषां जानामि तरां स्थिरं युधि । 


केदावेनाऽपि संग्रामे साक्षादिदेण वा समम्‌ ॥ १०॥ 
इदं तु चिन्तयन्नेवं परिमुद्यामि केवलम्‌ । 
निश्चयं चापि दुर्मेधा न गच्छामि कथंचन ॥ १९१॥ 
एवं युक्तां गरूपस्य लक्षणः सूचितस्य च॒ । 
केन कमेविपाकेन इछ्धीवत्रमिदसागनम्‌ 1 १२॥ 
मन्ये तां ्कीव्वेपण चरन्त श्रुलपाणिनम्‌ 1 


मधर्मराजघत्तिमं देवं वाऽपि शतक्रतुम्‌ ॥ १३॥ 
जुन उवाच भ्रातुर्नियो गाञ्खयेष्टस्य सवस्सरमिदं चतम्‌ । 
चरामि बरतचर्यं च सघ्यमेतदृ्रवीमि ते ॥ १९ 


नाऽस्मि दछ्धीवो महावाहो परवान्धर्मस्युत्तः । 





भेरी विदार सुनार चहार-दीरारी नौर फाटक्वन्दी 
की त्र बुम्हारे नगरकी रक्षा करेगी । यद्धे दग्‌ 
ममेरेषतुषकी डोरी कानौरयुद्धके द्ङ्ेका 
शब्द तुम्ही नपर मे मून उठेा । गाण्डीव घनुष 
सकर, रथ प्रर चदृकर, भँ जच युद्ध के भेदानमे 
पहुचूणा तव छत्रु लेग कमी तुमह पगस्त न क 
मङ्गे । इमास्‌ तुम सदान कर्‌ ॥६।९॥ 

उत्तर ने क्दा- टे मद्धितीय वीर! मं चन्रुमों 
के दल से मब प्रिर नदी इरा । आपके बल 


__ ५ च च ० 2 सो ७ को रोद च ८7 च क खो ण च 9 च च त क 


कौर वाका हगाकर तुम्टा¶ सव गायदलरा सखर्मा। ' सार परक्रम कां मन अच्छी तरह जान च्या | 


नि.मन्दह माप युद्धम कप्णचन्दर॒ जौर इनदर के समान 
परक्रम दिखा मक्ते दं । हे वीरवर {मेडम चिन्ता 
मे वहुठदहीच्यग्रह्येरहयह्ुङगिमापक्रप्तिकर्मके 
कारण नपुमक हो गये । मेश बुद्धि मन्ददहै। 


¦ इन कारण य दम व्रिपय अ बहुत विचार करकेमी 


कुद निश्चय नी कर्‌ पता । पेना जान पताह ङि 
जाप नपुंमक्वेषवारी मगवान्‌ शाङ्ग, या गन्धर्रान 
चित्रस्य जथव्रा इन्दर हये ॥१०।१२॥ 

अरु ने कदा राजकुमार ! ओ वास्तव 


नी नी मी पि क +^ क, क, क क , क क क भ 7 क 99 ८ 2 ग, “9 "को, 49" ८97 स, 


र 


भत ज भ ज का ता ध थ ला ज आत क त शाक ण. र द क 


र 


०१८ 


महामार 


[ विराटपर्व 
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छोपासुद्रा तथा भीर वयोरूपसमन्विता । 
अगस्तिमन्वयाद्धिसवा कामान्सवौनमानुषान्‌ ॥ १४ ॥ 
दयुमस्सेनसुतं वीरं सव्यवेतमनिदिता । 


श्र ऋ ८2 ऋ, ग (न च. 4 पो, श 7 छो, = > सो जकः रो. 6” -सोे + "9 ह प 7 रो 472 पो. 45 छ ॐ दो 2 ६). ®> `स 2 को ८2 `क 9 को "के, > ` 4 १4" `क 


साकितरयुचचारेका यमलोकं मनसिनी 


॥ १५ ॥ 


यथेताः कीर्चिता नारयो रूपवल्यः पतिन्त; । 
तथा तमपि कल्याणि सवैः समुदिता युणैः ॥ १६ ॥ 
मा दीर्घं क्षम कारं स्वं मासमद्धं च समितम्‌ । 


पूर्णे त्रयोदशो वे राज्ञा राज्ञी भविष्यसि 


॥ १४५ ॥ 


्रौपुवाच- आर्तयैतन्मया भीम कृते वाष्पप्रमोचनम्‌ । 


अपारयंदया दुःखानि न राजानमुषालभे 


॥ १८ ॥ 


किमुक्तेन व्यतीतेन भीमसेन महावल । 


्रत्युपस्थितकालस्य कार्यस्याऽनतरो भव 


ममेह भीम केकेयी 


॥ १९ ॥ 


रूपाभिभवेकया ] 
निल्यसुद्धिजते राजा कथं नेयादिमापिति 


॥ २० ॥ 


तस्या विदिखा त भावे स्वयं चाऽन्र॒तदरनः ' 


च, ४१ ५८ ९. = 
काचक1ऽय सुदुष्टात्मा सद्‌ा प्राथयत ह माम्‌ ॥ २१॥ 





सुख-भोग की रारप्ा छोडकर, अगस्त्य ऋषि की 
सहधंणी मनी । दुमत्मेन के पुत्र सत्यवान्‌ की पती 
पतिता सावित्री का दार तुमसे छिपा नदीं है । 
छन्हि यमलोक तक अपने स्वामी कासाय नदीं 
छोड । दे सुन्दरी ! ये सव राजकन्यां जेष खूप- 
वती यैर पतिवता थी, धषी ही दुममी हो । ठुममें 
समी श्रे गुण वि्मान्‌ दै । सरि ओर्‌ येद समय 
तक ठद्र जामो । ओर एक मात के लगमग शेष 
रह सया द । तेरहवां वर्षं पूणं होति दी दुम राजरानी 
हो जामी ॥१०।१७ 

द्रौपदी ने कदा~-प्यि मीमततेन ! पँ अत्यन्त 
पीडित सीर दुःित होने कं काएणषही इष तष्ट 
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1} 


रेरहीहं। भे महारज युविष्ठिर की निन्दा नहीं 
करती । हे भीमसेन ! अमे इ समय व्यतीत हू 
बातो पर विचार करना व्यर्थ है| वह उपाय करो, 
जिते भने उपर जाई हुई यद मापत्ति टर जाय । 
राजरानी घुदेष्णा सदा श्त रदती दै कि वके 
पति राजा पिराट कीं मेरे ऊपर मासक्त न हो ज्य 
[कदी इ तरह रानी को अपने ख्य का अपमान 
या पराभव न देखना पे] । ॥१८।२०॥ 

राजा का साला जर्‌ मेनापि काचक घ्वमाव 
सदी वुरेद्दय का सौर दुधद्धिटै। रनी की उक्त 
आशङ्का को जानक? वह सद्‌! युक्च सपनी प्रणयिनी 
हने के ट्ष्‌ का करता । पले पटल ठको 


( 


अध्याय ४६] यहामारवे २११९१ 
न सो. 9 पः 9 ` 40 0 ¬ ख 07 क (9 ७7 ख ७० के 49 ॐ ` ऋ. क रो स्‌. ॐ २५ ॐ `क. ॐ "ऋ, ^ [मि 
न = : 
नेवेविधः दखन्ञव्दः पुरा जातु मया श्चुतः । ६ 
3 ध्वजस्य चापि ख्पंमे दपं नहीदशम्‌ ४१५१ € 
2 धनुश्चैव निर्घोपः श्रुतपूर्वो न मे कचित्‌ ¦ 4 
९ अस्य शखस्य शब्देन धनुषो निःस्वनेन च ॥ १६ " ६ 
९ अमानुषाणां शब्देन भूतानां ध्वजवासिनाम्‌ । ६ 
९ रथस्य च निनादेन मनो मुद्यति मे भशप्र्‌ ४ १७ ॥ ( 
९ व्याकुलाश्च दिङ्ञाः सवा हृदय व्यथतीवमे 1 ९ 
८ ध्वजेन पिहिताः सर्वा दिन्लो न घतिभांतिमे ५१८॥ 4 
९ गांडीवस्य च दृब्देन कर्णो मे वधिरीछृतो । 4 
{ स सुहर्त श्रयते जु पार्थो वैराटिमघ्रवीत्‌  ॥ १९ ॥ ॥ 
९ जुन उवाच--एकांतं रथमास्थाय पद्धयां त्रमवपीडयन्‌ । ९ 
$ टं च रदमीन्तयच्छ ईस ष्मास्याम्यहं पुनः ॥ २० ॥ १ 
५ १ 3 €. 
‰ वैश्यायन टवाच--ततः रखमुपाध्मासीहारयान्नेव पवतान्‌ ॥ ९ 
$ यहा गिरीणां च तदा दिशः डैखांस्तंथेव च । ( 
\ उत्तरश्वापि सकीमो रथोपस्थ उपाविदत्‌ ॥ २१॥ { 
\ तस्य शेखस्य शब्देन रथनेमिस्वनेन च॒ । र 
> गाण्डीवस्य च घोपेण प्रथिवी समकंपत ॥ २२॥ ९ 
भ # 
९ 
) ८ 
#। 
भ ¢ 
६ 
म ८ 
४ 
} { 
९ 
? ६ 
1 
६ ८ 
२५ 





उर ने क्दा-दे मद्रु ! यह त्य टै जे ¦ म नदी दिखाई पडता । गाण्डीव घनुष के दव्य सेमे 
मेने बहुत दे दा, नगद गैर युदक मम्त हाथि्यो ¡ वहरामाहोरहा हं । तव अञ्युन ने फिग काद उत्तः 
का छब्द घुनादधै; ज्रिन्व॒ इममे पहले कभी देना ॥ कुम टता के माथ वोद कीरा पएकट जीर द्म 
प्रचण्ड दखनाद, स्थ की घरषरादट, प्रत्यश्चा का | कर मने तयान पर वटो । मावघान हो जासो,रमै 
कानों को बहरा कर देनेवाला शव्द बीर ध्वनापग | किर शष्ठ वजाता हूं ॥१८।२०॥ 
म्थित मूरनौ का घोर गजेन नही घना । एनी विचित्र | वैम्पायन ने क्हा- हे राजा जनमेजय! सव 
अर भयानक्रध्यज्ञा मी कमी नडी देखी । इन जमः- | अजुन ने दुबारा यख वजाया । उस पर्वत मारना 
तष मदुर छब्द का शनन स मेरा हय अत्यन्त | कटने ख्य । शल व्याङ्न होने लगे! मित्रो को भम- 
व्ययिन्‌ हो रहा टे ॥१९।१७ त्रवा हुई । पर्वता की कन्दरं परतिष्वनित हो उरी 
भके दिभ्यो का नान नीं रदा । इत दिया | दिमाजीं मे वह अब्द यूज गया । ध्रव कंप उठी 1 
घ्वनामे मदि छि मी गद । मुत इमममय कुट | इन जदूमुन घटना क दक्र उर फिर मी मोदित ६ 


त (त भ (न आण ८0 क ज आ ज च (त न न (ण ८० क क 5 च. अनय, ० ५. 


२०२० 
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महामारत 
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विदित्वा तस्य सकस्पै कीचकस्य दुर्मनः । 


तथाऽहं राजकारण जवेनेव धधाविता 


1 ३१ ॥ 


सदक्शने तु मां राज्ञः सूतथुत्रः पराश्शत्‌ । 
पातयित्वा तु दुष्टास्मा पद्‌ाऽहं तेन ताडिता ॥ १२ ॥ 
प्क्षते स्म विराटस्तु केकस्तु बहवो जनाः । 


रथिनः पीटमदूश्च हस्त्यारोहाशच नैगमाः 


॥ ३३ ॥ 


उपारूब्यो मया राजा कंकश्च(पि पुनः पुनः । 
ततो न तारितो राज्ञा न तस्याऽबिनयः कृतः» ३४ ॥ 
योऽयं राज्ञो विराटस्य कीचको नाम सारथिः, 


लक्तधर्मा नृदीसश्च नरख्लीसमतः प्रिय 


॥ ३५ ॥ 


श्रुरोऽभिमानी पापात्मा सवार्थषु च सुग्धवान्‌ । 


दारामद( महाभाग छमतऽथान्वहूनपि 


॥ ३६ ॥ 


आहरेदपि वित्तानि परेषां कोशतामपि । 


न तिष्ठते स्म सन्मग नच धम बुभुषाते 


॥ ३७ ॥ 


पापात्मा पापभावश्च कामवाणवशानुगः ॥ 
अविनीतश्च दुष्टात्मा प्रल्याख्यातः पुनः पुनः ॥ ३८ ॥ 
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द्म देखते दी [भनेक भ्रकार के प्रलोमन दिखाकर] 
सुशामद करने रगा 1 मेरे प्रव न होने एर वह 
बलात्कार काते एर तेयार हुभा ॥२५।२०॥ 

उसके इष अभिप्राय को जानकर मै वामे 
मागी जीर शाण की इच्छामे समामे गहै। ङि 
उस पापो ने वदी जाकर राजा के सामने स ल्त 
मार । राजा विराट, कङ्क (युधिष्ठिर), विरार के जौर्‌- 
सर समाद, सचिव जर सय नगरवाप्ती चपचाप 
शे देखते र्दे । मेने राजा को शौर कङ्ककोकठिनि 
वचन मी कदे किन्तु कुछ फल नही हुमा ] राजा विरार 
नन तो उसके दण्ड दिया जौरन मना कतिया ।३१।३४ 

कीचक राजा विराट का प्रधान सदायक हे। 


राजा ओर रानी, दोनों उस पर भरोप्ा ओर सनुशग 
रखते दै । कचाली कीचक मसा पर-खीगामी, लम्पट 
जोर विेकृदीन दै वेप ही कूर, प्सयागी जीर बहा- 
दुर का घमण्ड रखन। दै । वह पपी राजञ ते बहुत 
सा दन्य पाकर मी सन्तुष्ट नहीं होता, सदा भै 
काधनषछीनल्नेकी घुने रगा रहता दै । वह 
सत्तये गये दुय $ जतिनाद्‌ १ ध्यान नदं देता । 
वदे सदज दी घुषार छाड़कर मन-माने बुरे कार्थ 
कर्ता रहता है । मने बारम्बार उसे डाटा है | इषकिए्‌ 
वह दुष्ट, पापी, कामान्य, बेहदा कीचक सव को 
जो यक्षे देष एदेण सौर सतविगा, तोर्भे रषी 
द्वी जपनी जान दे दूँगी । तुम लोप धर्म्मा की : 
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पहामारत 


किमत्र कार्यं पार्थस्य कयं वा स घञस्यते । 
अन्यत्र कामाद्‌ द्रेषाद्वा रोषादस्मासु केवलात्‌ ॥ २७ ॥ 
आचार्या तरै कारुणिकाः प्राजञाश्चाऽपापदक्षिनः । 


नैते महाभये प्राते संप्रषटव्याः कथचन 


॥ २८ ॥ 


प्रामादेषु विचिघ्रेयु मोष्टीपूपवनेषु च ॥ 
कथा विचित्राः कुर्वाणाः पडितारनच्र जोभनाः॥ २९ ॥ 
वहन्याश्चयकू्पाण वाणा जनमसाद्‌ 1 


इञ्याल्रे चोपस्तधाने पडिनास्तच्र ओभनाः ॥ ३० ॥ 
पेपां विवरज्ाने मनुप्यचरितेषु च 1 
हस्त्य रथचर्यासु खगे्राजाविकर्मेणि ३१ ॥ 
गोधनेपु प्रतोलीषु वरद्वारमुखेषु च 1 
अन्नसंस्कारदोपेषु पंडितास्तत्र शोभनाः ८ ३२॥ 
पेडिनान्पृष्टनः कृता प्रेषो युणवादिनः । 
वेधीयलां तथा नीतिर्थया वध्यो भवरेत्परः ॥ ३३ ॥ 


गव्रिश्च सप्रातष्टाप्य सरना व्यह्य समततः ॥ 
आरक्चाश्च विधीयतां यत्र योरस्यामहे परान्‌ ॥ ३४॥ 
इति श्रीमन्मह्याभारे विरोटपर्वणि उतचरगोग्रदे दुयौयनवाक्ये मप्रचत्वारमोऽप्याय ॥ ४७ ॥ 





तोषोदराकाघ्वमावदीदै । वायु मी मदा चन। 
कावी दै । निस दन्द्रदेव वपी क्रिया तत्तटे । 
सास्थर्मेमेर्घोकेश्रकटदेनि दही व्रिजरी कटका 
क्ती टै | उमे मयङ्ीक्या त्राति द 2 इनमे सनुन 
क क्या गनौङ्किक वीरता ठेम्ब पदती टै = जज्ुन 
की इतने धमा माचा निनि कग ग्ट 
गमका क्रारण गसन की मन्य? क्न दन्य 
मोग प्रति सचा्यक्राद्धप जौ येषक् मवद 
ल स्ना | आचायर नोय कटपरापुर, पान्न यार्‌ 
विनाच्न क्ा ६। दवन्‌वान ह।तहं ¡ इमान्ए्‌ घा 
महायुद्ध ₹ अवमग् पर इनम -पवार्मे कुटन 
पना चादिर्‌ ॥दर्‌८]॥ 


॥ 


ये लोग विचित्र मद), समा य। उपत्रन मादि 
स्थानो मे विचिष्र वातो क्या वर्णन काके पाण्डित्य 
दिमवा मभ्नेरै । रोगो के सामने यनेक धरकारके 
अलोक काम दिना, यज्ञ कमना, चिक्षादेना 
ॐ मान्त के वनरा पग नेपूणना हिन्वाना दनङ्ञा 
क्रदं | दूरगा क दूषपा क सात लक्-चरत्र 
के जान. हाथी वादव-ञट-गथ गाद की सवारी, परै 
खचच(-गक्री मेद मादि की चिकिलना का त्नान, घटृकों 
मर नगक द्वारो ङी बनावट का जान बैर रसे 
वनाने क देषो को जानना-इन्दीं कामो मं मचाये 
प्ण्डिन निपुण वेट । नौर दहन्दी नेमे इन्स 
मम्मति देनी चादि ॥२९।३२्‌ 
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३०२२ & पहामारव [ विरारप 
[४ कमी णी नी 
9 यो निमित्तमन्थानां वहूनां मम भारत । 
9 ते चेजीवेतमादियः श्रातरभ्युदयिप्यति ॥ ४७१४ 
भ व्रिषमारोड्य पास्यामि मा कीचकवक्षे गमम्‌ । 
४ श्रेयो हि मरणे मद्य भीमनस्न तवाऽग्रतः ॥ ४८ ॥ 
॥ उवाच--इत्युकष्वा प्रारुदत्करष्णा भीमस्योरः समाधिता । 
2 भीमश्च तां परिष्वज्य महरसांस्वं प्रयुज्य च ॥ ४९ ॥ 
) आश्वासयिखा बहुशो भृशमा्ता सुमध्यमाम्‌ । 
? हेतुतचार्थसयुक्तेवचोभिटंपदास्मजाम्‌ ॥ ५०॥ 
? ्रमज्य वदनं तस्याः पाणिनाऽश्रुसमाङुलम्‌ । 
कीचकं मनसाऽगच्छस्खक्षिणी परिसाङिहन्‌ । 
; उवाच चैनां दुःखार्ता भीमः कोधसमन्वितः ॥ ५१ ॥ 
इति श्नीगन्महाभासते विराटपयैणि कोचकवधपवेणिद्रौपदीसान्त्वने एकोर्िंशोऽभ्याय ॥ २९॥ ___ 
9 
9 
भ 
9 
9 
9 


। 


नी भी भी भ य र्क्य 





की जहो गया । पर्थर पर पटक गये मिद्ध के | छाती पर किर रखकर द्रौपदी रेने लगी । मीमितेन 
धद्े की तर तुम इसी धड्गी उते चूर-चूर कर डरे । | नेदुखसे षीड्ित छुन्दरी द्रौपदी को गकेसे खा 
जो सूर्योदय के समय तक वह जीता रहेगा तो मै | च्या । रिरि युक्तेपूरणं बचने! से द्रौपदी को सन्लना 
विष पीकर प्राण दे पी । कीचक के बशामूत होकर । देकर अपने दाय से मीमतेन ने उनके भाव्‌ पठि । 
जति रहने फी अपेक्षा तुम्हारे सामने मर जानाद्टी | वे करोषके मोरञोढचाटने लगे, मानं कीचक उनके 
सुन्ञे अच्छा जान पड़ता हं ॥४४।४८॥ सामने दी खड़ा हो । इसके पधात्‌ दु सित द्रौपदी 
वैशम्पायन ने कहा राजा जनमेजय | इस | से भीमसेन ने फह। ॥४९।५१॥ 
प्रकार करणाजनक दीन वचन कहकर, भीमेन की --०°- 
बिरादपवे का इकछषीसवा अध्याय समाप्र हना ॥२१॥ 
"नकि न्धै- 
अथ दवार्विशोऽध्याय ॥ २२॥ 
भ ० 4 ॐ ध > ५० 
भीमेन उवाच--तथा भद्र कारम्याम यथा स्व मार्‌ भापसं । 


अथ ते सूदयिष्यामि कीचकं सहां धवम्‌ ॥ १ ॥ 





बाईस्तवा जध्याय ॥ २२ ॥ 


भीमसेन काद प्रिय | मै वही कडग जो | सिति मार डादणा । हे मधुश्हािनी ! हम कर 
तुम फ र्दी दो । दुष्ट कीचक को माई बन्धु | सन्ध्या के समय कीचक से मिलना गीर वेधढ़क 
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महाभारत 


अथ एकोनपचाक्चततमोऽध्याय ।! ४९ ॥ 


हृष उवाच--सदेव तव राधेय युद्ध क्रूरतरा मतिः 
नाऽथानां प्रकृतिं वेत्सि नाऽयुवधघमवेक्षते 


1 
॥ 


माया हि बहवः सति शाल्रमाभिलय चितिताः 


तेषां युद्धं त पापि वेदयति पुराविदः 
देशकारेन सथुक्तं युद्धे विजयदं भवेत्‌ 
हीनकाङं तदेवेह फर न छखभते पुनः 


॥ 


३१२१ 
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दर काट च ववक्रातं कृट्याणाय तधायत ५ 


आनुङकुस्येन कार्याणामतरं साधयते । 
भार हि रथकारस्य न व्यवस्यति पंडिताः ॥ ४ + 
परिचि तु पार्थेन सनिपाततो न नः क्षेमः । 


एकः कुरूनभ्यगच्छदेकश्चाऽिमतर्पयत्‌ ॥ 


एकश्च पच वर्षाणि व्रह्मचधमधारयत्‌ । 
एकः घुभद्रामारोप्य दरे कृष्णमादह्वयते ५ ६ ॥ 
एकः किरातरूपेण स्थितं रुद्रमयोधयत्‌  । 
अस्मिन्नेव वने पार्थो हतां कृष्णामवाजयत्‌ ॥ ७ ॥ 





पैशम्पायनने कदा-दे राजा जनमजय! क्ण 
क) पे यतिं सुनक मीति-शास्र के जाता, भैर कौरवो 
के शाचार्य) हृप्य ने काटे राके पुत्र 
केषी ] तुमको युद्ध बहुत मच्छा सगत । जन्तु 
तुम यह नदीं विचारते कि सपना करय कमे बना 
सौ९ सगि चलकर उक्तक) क्य परिणाम होगा । शल 
भ बहुत भक्ता फे कपयुद्ध का उष्ट्र दै । चिन्तु 
पण्डिते ने उन वुद्धौ र पापयुद्ध माना दै | देषो, 
देश जौ कानि फा विचार करक युदकगनेमे जय 
प्राप्त दतती है । प्र की अनुदरा मौर मम्मति 
ते काय करे कावद उरितिहेताषै। जदेश्च 
ओर समय उपयुक्त नष्टः दै उसमे युद्ध कान पे जनये 


उनेचाप्तवा अध्याय | ४२॥ 


ठपभ्पित दोत। ह । जपे कद रथ बननिवाला र्य 
टाक्रक्े गियह रथवबहुनदीद्दरहि, इण्‌ 
वैठकर्‌ युद्ध कने मे तुभ देवतार्गोको भी जौत 
सकते टो; ॥ १।४॥ 


= 


तो केवल ठसक दस कने पर विध्या करके 
को वुद्धिमान्‌ युद करनेकेिपएपरैयारन हे जायगा, 
धैमे दी कवल तुम्हे कहने पर विश्वाम्‌ करके, देश- 
कार मादि का विचारन करके, हमलेोगो का युद्र 
फ स्रि तेयो जनि उचिते नष्ट | सच बातिपर 
अच्मी तरद विचार करर देखन मे बृकषका शत ममय 
या सर्जन क माय युद्ध कगनाङ्िषरी ताद सच्म 


नो ञचत्ता। मर्जुन नकन द्री युद्धे श्वो 
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मां सुखं भरतिप्स्व दासो भीरु भवामि ते । 
अह्वाय तव सुश्रोणि शते निष्कान्दद्‌ाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
दासीदातं च ते दयां दासानामपि चाऽपरम्‌ । 
रथं चाऽश्वतरीयुक्तमस्तु नो भीर सगमः ॥ ११॥ 
दरप्यवाच.-पयं मे समये तद्य प्रातिपद्यस्व कीचक । 
न खां सखा वा भ्राता वा जानीयास्संगतं मया॥ १२॥ 
अनुप्रवादादद्धीताऽरिम गेधर्वाणां यश्चसविनाप्‌ । 
एव मे प्रतिजानीहि ततोऽहं वशगा तव॒ ५ १२॥ 
काचक उन एवमेतत्करिष्यामि यथा सुश्रोशे भाषसे । ` 


एको भद्रे गमिष्यामि श्युन्यमावसथ तव॒ ॥ १४ ॥ 
समागमार्थं रंभोरु तया मदनमोहितः । 

+ ४ ५५ 
यथा खां नैव पदयेयर्गधर्वाः सूर्यवर्चसः ॥ १५ ॥ 


दषुदाच--यदेतन्नतेना गारे मत्स्यराजेन कारितम्‌ । 
दिवाऽन्न कन्या रत्येति रात्रो यांति यथा हप्र ॥ १६ ॥ 
तामस तत्र गच्छेथा गघवास्तन्न जानत ॥ 
तत्र दोपः परिहृतो भविप्यति न संशयः ॥१७॥ 


== 9 आ. 9 9 9, ~त ७.८9 == = = ~ ७ न क न के 2 49 ` खक ऋ, 


दम पुश्च पर तरेम करके परम घुल भोगो । हम लगे | 

का परस्पर मिरन होने प्रमे जन्म भर दुष्दारे चरणा 
कासेवक यना रहा । तुम इष षड। महस्य वरण कीचक ने प्रपत्तता प्रकट करके कहा 
मद्रा जीर सनम रल दुगा । बुग्हावी सेवा के टिप | सदश ! त॒म जेप कद रही हो वैषा ही दोण | हे 
दन्न दा दासिया नियुक्त कर दुगा । [ वुम्हारी | सुन्दगी 1 भ तुमत मिलने के ठिए अक्खा दुष्डरे 





मारयामि कोई न जान सक्त, ताभ वुष्हार 
कहा कएने के) तैयार ह्‌ ॥१२।१२॥ 


[ 


प्वा१ के रिस ] घुन्दर स्य रया रगा निमे खच | उपर दूने परए मे माऊेगा जहा तुम रत्नि फो सोती 
त्वि जुदी होगी ॥६।११॥ धे । तवतो वे सूर्यं के स्मान तेजम्वी गन्धर्व बुष 
द्रौपदी ने कहा--दे कौचक । ह्म रोगे कै | दालन जान सरग ॥१४।१५॥ 
गिरने मे मब कृछखरका मही । म हइतनादीैमि द्रोपदी ने कहानी जी, पेप्ाम कगे | 
ज यट बात परतिद्ध षे जायमी तो वे यस्त गन्धर्व | मसस्यराज की स्थापित की हु नान्यशारामे दिनि 
सुन ठ । इसरिए जो त॒म ण परतिज्ञा कने को को कन्या नाच गकर गत्रि के समय भकने-भफे 
प्रदो किम दोनेके इ गुप्तमिटनको वृष्टी | षर के चरी जती ट| उतत निन स्यान कै! भवधय 
(ष्क क क क ^ ए १) 0 [षि 


कि ^ ॐ ^ फ, 
मी मी मी मी भी भ गग. गोमन र तो, क त 





(क १ 


र) 
[1 
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1 उ 0 प क आ क क च ८7 ७7 9 प 67 र ®? ® र क २, क १५.७० छ. @ को 6» ॥ वि 01 
) आत्मानं कः समुद्र्य कंठे वष्वा महाशिलाम्‌ । ( 
) समुद्रं तरते दोभ्या तत्र किं नाम पौरुषम्‌ ॥ १६ ॥ ( 
) अृताचः कृताच्ञं वै वखवेतं सुदुः । { 
) तादृशं कण यः पार्थं योद्ुमिच्छेत्स दुमतिः ॥ १७ ॥ ( 
) अस्माभिर्लष निक्तो वपौणीह त्रयोदश । { 
) सिंहः पारविनिमुंक्तो न नः पं करिष्यति ५ १८ ॥ { 
एकान्ते पाथंमासीने द्रूपेऽभ्चिमिव सेष्तम्‌ । 4 
अन्ञानादभ्यवस्कंय प्राप्ताः स्मो भयमुत्तमम्‌ " १९ ॥ ` $ 
॥ सह युध्यामहे पा्थमागतं युद्धदुर्मदम्‌ । \ 
सेन्यास्तिष्ठतु सन्नद्धा व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥ २० ५ | 
६ द्राण दयाघन भाप्मा मव्रान्द्ाणस्तथा व्यस्‌ । < 
सवे युध्यामहे पाथं कणं मा साहसं कृथाः ॥ २१॥ ६ 
; तय ठ्यवासत पथ वज्पाणामरब्राद्धतम्‌ 1 ४ $ र 
) पडूथाः प्रातयुध्यत तष्ट याद्‌ सहताः ॥ २२ ॥ ( 
) ठ्यूढानीकानि सेन्यानि यत्ताः परमधन्विनः । 
) युध्यामदेऽञ्ने सख्ये दानवा इव वासवम्‌ 0 २३ ॥ { 
] षवि श्रीमन्महाभारते विराटप्वणि उत्तरगाम्रह्‌ कूपाक्ाक्य नाम एकाचप्चाश्वतमाऽध्यापः ॥४९॥ # 
भ दै उपे देखने पे जान पड़ता दं सिस्वप इन्द्र तियो मे प्रज्वलिते मापि कमात टाक चनमा चाहत ॥ 
) उनम लो्या नक्ष ले सकते | जो उन्पे युद्ध कण्ना हे] । अपने मङ्ठ। को बन्धन से जकदकर गन्म हु 
चाह उप (के पागलपन) % चिक्र होनी चा्टिए । बदरी मी शिरा बषरूरूदोर्ो दार्थोतितताहुभा \ 
9 द सूतपुत्र ! वुम [ महातिज्वी अर्जुन फे माथ युद कौन पुरुप मुद्र $ पा जा मक्ता ८२1१२१६४ ६ 
) क्लिक इच्छा पटं कग्के मने ]1९।१२॥ , जिमने अलिका नही पारे बह दुन पुरप ( 
५ दाना हाय बद़ाङ कोधिन विने नागकरुह , यदि सद्धितीय मन्त्र-निपुण ङि चन्ान्‌ पुर्पमे € 
म भे दी दाल्ना नौर उमक्‌ दान उखाद्रा चान | य॒दक्गना न्तो वह उसकी दुधृद्धि न्धी १ 
9 दो । तुम भक्ते, मंडुध दाथ न्य विना, मधा | कया ट्मलोर्भो केदारा छन गये जुन द 
९ चन मे स्थित्त मम्त दाथ के ऊम्‌ चदृकर नगा के । समय, तण्दे वपं वनम रकष प्रतिना के बन्यनं { 
¢ भीतर जाना चेदय) दुमदेशमे फी पोनह्, | नदर ग्य ८ । चन्धन मद्रे हुए शक) तष्ट ६ 
| चज्छर पषनक्र, घी, मेदा, चर्वी मादिकी आहू । स्यावदमराना्न द्र दरिनि द्वृ मेष्पी { 


॥९। ~ 
मधत) भयो, ८9) ७७ (पे जज, कस आः षे ज त च 6 प क ८ ©, ८ जण कके ०८० 9 पो, के. क ५ 
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महाभारत 


[ पिट 
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शून्य स नतनायारसागासन्यातं काचकः ॥ 


? 


# 


एको निचि महावाहो कीचकं ते निषूदय 


॥ २६॥ 


ते सूतपुत्रं केत्िय कीचकं मददर्पितम्‌ । 


५ € ० 6.9 2 
गत्वा चत नतनायार नजवि ईर्‌ पाड 


॥ २७ ॥ 


दर्पाच सूतयुत्रोऽस गेधर्वानवमन्यते । 


* ४ [ क ०. 
तं त्व परहुरता. शष्ठ हदान्नागासनाद्धर 


॥ २८ ॥ 


अश्चुदुःखाभिभूताया मम मास्व भारत । 


आस्मनश्चेव भद्रं ते कुरु मान कुलस्य च 


॥ २९ ॥ 


भीषेदेन उवाच-- स्वागतं ते वरारोहे यन्मां वेदयसे प्रियम्‌ । 


न ह्यन्यं कचिदिच्छामि सहायं वरवर्णिनि 


॥ ३० ॥ 


या मे ष्रीत्तिस्त्वयाऽऽख्याता कीचकस्य समागमे। 
हसा हिडिवं सा प्रातिर्ममाऽऽसीद्रवणिनि ॥ ३१ ॥ 
सव्ये च्नातृश्च धमं च पुरस्कृ ववीमि ते । 


कीचकं निहनिष्यामि वृत्र देवपतियेथा 


॥ २२ ॥ 


तं गहरे प्रकाशे वा पोथयिष्यामि कीचकम्‌ । 
अथ चेदपि योस्स्येति हिंसे मरस्यानपि धवम्‌ ॥ ३३ ॥ 





ने रमेपर मं जार भीमसेन से कहा- दै शनु- 


[1 0 


दमन । तुम्हारी मज्ञा सेरभने कीचक को नाय्यश्ास 
म बुखयादे । बह दुष्ट राजनि को वहां सकेरा जायगा, 
उती समय तुम उको मा्‌ डालना । वह दुष्ट सर्वैदा 
गन्धे (पण्डो) का जनाद्र क्रिया काता दै; इस- 
डिष सुमान दी खेत मार्‌ डो | गजराजजमे 
सहज ही कमर के पेद का उखाड़कर शद डरता 
द, वैसेदी तुम उपे मारकरमभेरा दुःखदृर क्रे 
मरे मपू पि; वंश की मयादा बचाने ओर्‌ अपना 
कंट्याण करे ॥२४।२९॥ 

मीमतेन ने कहा--हे पाञ्चाखी ¡ प्रघन्नता कौ 
बाते ङि पुम बिना किसी क्के सवकाम्‌ ठीक 


कर जाईदहो। यहां आकर तुमने शे यह रि 
संवाद दिया, इसते सून बहधा प्रसनता हु६। दे 
कल्याणी ! म यही वात सुनना चाहता या । इषे 
सिवा शुक्ते ओर कोई सहायता न बाहिषए | पहले 
हिडिम्ब दानव को मारते समय पुञ्ञ जेसी प्रमन्तता 
हई थी वेषी दी परधननता इम नमय मी, तुम्हरे 
से यद शुम सवाद्‌ सुनकर, हुई है । म इस क्षमय 
तुम्हे मणि सप्य, धमे भीर प्यारे माये की सैगन्द्‌ 
खाकर कहता ह कि ससे इन््रने वृपराुर को मा 
थावैसेदी र दुष्ट कीचक के एकान्तम या सबके 
सामने, जहा मिहेगा, मार्‌ डद्गा । इसके सिपि यदि 
सव मत्स्यराज के धीर युद्ध कने अर्विये तो उन 


00, ज ८ (७, ८09 09 (च ण (9 6 6, 9 49 0 ज ण प, ८9० 90 (णो 000 9 
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पहामारत 


अथं ते मातुलः पराज्ञः क्ष्रधम॑स्य कोविदः । 


दुदयतदेवी गां धारः शुनिधुध्यतामिह 


॥ २३१ 


नाऽक्षारिक्षपति गांडीव न क्रत द्वापरं नच । 

४०५३ [3 4 (५ ४.५५ 
ञरलतो निशिततान्वाणास्तांस्ताश्क्षिपति गाण्डिवम्‌॥ २४॥ 
न हि गांडीवनिसुक्ता गार्भपक्षाः सुतेजनाः । 


मँऽ तरेष्ववतिष्ठते गिरीणामपि दारुणाः 


#२५ु॥ 


अंतकः पवनो सुल्युस्तथाऽप्निषैडवामुखः । 


€= [3 च्छे च क्कद्धो ५ त 
छयुरेते कचिच्छेषं न तु क्रुद्धो धनेजयः 


# २६॥ 


[4 ०, व: 
यथा सभाया दूतत मातुलेन सहीऽकराः । 


तथा युध्यस्व सयामे सोवलेन सुरक्षितः 


॥ २७ ॥ 


युध्यतां कामतो योधा नाऽहं योत्स्ये घनेजयम्‌। 
मर्स्यो द्यस्माभिरायोध्यो यदयागच्छेदरवां पदम्‌ ॥ २८ ॥ 


_ इति श्रीभन्महाभारते विराटपर्वैणि गोहरणपवैणि छत्तरणो बरे परौणिवाक्य पचाभवतमोऽभ्यायः॥ ५० ॥ 


आवाप रोग शिष्य के ऊपर पुत्र का घा स्नेह रखते 
दै इसी कारण महासा द्रोणाचार्ये की परीति लुन 
पद रहती हे ॥१८।२१॥ 

है दुयोधन । तुम जेष जुमासे, जैसे दरषदी 
को समामे ठे अयि भैर जेते इन्द्रमस्य क! राज्य 
पमन हर य, पते ही इस समय तुम भर्जुन के 
पाय युद्ध करे [ प्षतरियव्ै मे निपुण, च्ल क्के 
जुभा सेहनेवकि, बुम्दरे मामा गान्धागज दुनि 
इपर समय युद्ध क । मरजुन ॐ गाण्डीव धनुपत्त 
सीक्ष्ण बाण दी केक जति द, पतति नदी ॥२२।२४॥ 


म्न के यण्डीव धनुषे हुए बाण पर्वत 
कोभ फाड सकते; मे व्यथे नदीं जति । परब 
साधी, मृखयु भैर सन्नि, ये जदू-मूल से नए चष 
न कर, रिन्त कुपित सर्जुन शेष कुठ न छे 1 
तमने जेत शनि फे द्रा रकित होकर समामे मो 
जुआ। खेल थ। वैसे दी इस समय शकुनि की) सटा. 
यता से सरजुनसे युद्ध करो । जीर्जीर योद्धामौ 
छपनी इच्छा के अनुतर युदक । भं तो अर्जुन 
के साथक्मी युदधन कस्या हा जो स्वयं विशदे 
वि तो मे उनके साय युद्ध कङ्गा ॥२५।२८॥ 


विराटपवं का पवासवां अध्याय समापन हमा ॥ ५० ॥ 





अथ पएर्पेचाशचततमेाऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
भीष्म उवाच-साघु पड्याति वै द्रौणिः कपः साघ्वलुपर्यति 1 


क्णीस्तु क्षत्रधर्मेण केवर योद्धुमिच्छति 


॥ १९ ॥! 


आचार्यो नाऽभिवक्तव्यः पुरुपेण विजानता । 


२१२९७ 
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6 शयाने शयने तत्न सूतपुत्रः पराख॒शत्‌ । 

४ जाज्वल्यमानं कोपेन कृष्णाधर्षणजने ह॒ ॥ ४२॥ 
भ उपसंगम्य येवैनं कीचकः काममोहितः । 
हर्षोन्मयितचित्तात्मा स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ ४२ ॥ 
) भाषितं ते मया वित्तं वहुरूपमनेतकम्‌ । 
9 यक्छृतं धनरलाठ्वं दासीरातपरिच्छदम्‌  ॥ ४४॥ 
) रूपरावण्ययुक्ताभियुवतीभिरल्कृतम्‌ । 
? शृं चांऽतःपुरे सुश्रु क्रीडारतिविराजितमर्‌ । 
2 तत्सर्वं त्वां समुदिदय सहसाऽऽहमुप।गतः ५ ४५ ॥ 
) अकस्मान्मां प्रशसति सदा हगताः छियः । 
) सुवासा द्ौनीयश्च नान्योऽस्ति स्वाद शः पुमान्‌ १ ४६॥ 
१ मेघन उवाच-दिष्धा खं दरनीयोऽथ दिष्टयाऽऽत्मानं प्रशसक्ति। 
१ ईदशस्तु खया स्पशः स्णष्टपरवा न किंचित्‌ ॥ ४७॥ 
4 स्प वेस्सि विदग्धस्तं कामधमेविचक्षणः । 
ब्रीणां प्रीतिकरो नाऽन्यस्त्वरसम. पुरुपस्त्विह्‌ ॥ ४८ ॥ 
| धशम्पायन उवाच-इत्युक्त्वात महाबाहु भामा भामपराक्रम ॥ 
$ सहसरोर्पत्य केतियः प्रहस्येदसुवाच ह ॥ ४९॥ 

1 

9 

र 

9 


कामान्ध कीचक उसके भीतर गया ॥३८४१॥ दात दामिया है, सूप-खवण्ययती युवती क्षिया ट । 
उसे क्या मादस था किद्रौपदी के अपमानपति | गनेक मणि रत अदि मरेरनिवरातशीभोमाको षट 
उघन्न क्रोधकी अप्निपे प्रञ्वस्ति मीमतेन, साक्षात्‌ | हदे द । तुण्दर समागमे की लारप्तामे वह निवाप 
मृत्यु कौ तरद, वहारे हुए द| मीतर जाकर, | छोदृकर र यक्षा माया हू । ह सुन्द । मो मन्त पुषं 
पाप पटुनकर्‌ (मर्ते हुर अग्निकुण्ड मे गिरने के | रहनेवाली लिया शर्कता अद्वितीय घु्दर मैर्‌ परिपदं 
रिष्‌ उतार पत्र यापिह फ द्ूनेवलि पशु $ | कटक सद्‌ा मी प्रशा किया कती ट॥४२।४६॥ 
तरद] कीच्कने द्रौपदी के पोते मीमणेन के दार भम्तन ने कटा-मे। पदम परीमाप्य कि 
पर दाय रहा । उस्नक्रा हृदय आनन्द से मत्त हो | तुम रेमे प्रियद्न हो । बुग्दारी यह भपनी प्रशप्र 
उटा । उन दतकर कटा--द परि ! जजर्र वुम्दीर | मी ठीक 1 भिन्तु तुमने प्रे कभी रेते कमर 
रिप यहुत षी मनमोर पामप्री-घन-रत वल आमूषण | स्पश का अनुमव न क्रिया दोगा। सहा प्म 
सादि--निकारद्रर मायाहू । मेदे षम | तो यहे कामक्टानिपुणहो । मच्छ गति$रिगोगमि { 
श भ ८क@-\६. ८@ो, ८ पो ॐ च 9 क, 9” र “खे, ८9 पो ८07, ८9” र, ८9” क (6० 0, 9 पे ८ पे, ८90 से, > चे, 48" च चे 8ि 





पि नी मम न काण्ब्कण्य्कणय् १) 


[4 





मेके बन्धने वपे हुर्‌ ६, इमी स्थि क्षात्रधमे 
से विचन्ति मद्व हुए; नदांतो वे उभी नय भना 


पत्रि । टे दुर्योधन ! युद्धम यह निश्चय नधे म 


अध्याय ५२] पदहामारत २३१२१ 
"मि खो `स 8 पे ॐ” ¬ 2 ८7 ` 9 `, 97 48 छ = अ ~ न प च 
६.०५ क 3 , 
9 सतर यथावखारत यद्यदाभः बात्न्नुतम्‌ 1 ( 
॥ = 
¢ एवमेतद्‌ धवे ज्ञाखा ततो वीभस्सुरागतः ॥ ५ ॥ { 
) स्वे चेव महास्मानः सव धर्माथकोविदाः 1 4 
¢ येषां युधिष्टिरो राजा कस्मादर्मेऽपराघ्लुयुः ५ ६ ॥ 4 
५4 नि ०५१ = ५ दुष्करम्‌ # 
? भह्ठव्धरासव 9 दुष्क | 4 
¢ न चापप कतर राज्यामच्छयुस्तऽर्नुपायत्तः ॥ ७१ 4 
म = ५ (~ 3 स ¢ 
# तदेव ते हि बिक्रंुभीपुः कौरवनेदनाः 1 4 
; धर्मपाद्चनिवद्धास्तु न चे्टुः क्षत्रियत्रतात्‌ ॥ < ॥ 4 
‡ यच्चाऽन्रृत इति स्यायाद्यः स गच्छेरपराभवम्‌ । ९ 
) बृणुयुर्मरणं पायौ नाऽचृतघं कथचन ॥ ९ ॥ ( 
। प्ाप्तकाङे तु पातव्यं नोत्छजेयुनरषभाः । ( 
{ अपि वज्रभृता य्॒तं तथावीर्या हि पांडताः ॥ १० ॥ $ 
\ प्रतियुध्येम समरे सर्वडास्त्रशृतां वरम्‌ । # 
\ दस्माथदच्र कल्याणं खोकं सद्धिरयु्तम्‌ । २ 
१ तस्संतिधीयतां शीघ्रे मावो हयर्थोऽभ्यगात्परम्‌ ५ ११ ॥ ६ 
# (~ ~ > [न क प्‌ 
५ न हं पञ्याम सयाम कदाातच्रद्ाप क्रिवि ॥ # 
1 एकां तिद्ध राजेँद्र संप्राप्तश्च घनेजयः ॥ १२॥ 
५ ~ ॥ ३ 
१ वरप॑दे होकर पाच महीने दिन अधिकहागये | जा मतरे, पर्‌ ज्य की गमे पाव नदी बदा { 
५ ट । पण्डप्रानेजे प्रतिज्ता की यी वह पूरी हो चुकी, | सकने ॥६।९॥ / 
$ इमी से अजुन वुम्हरि सामने भय हे ॥१।५॥ जिम बम्तु पर उनका अधिक्रार ६ उमक्तो ब 
पाचों पाण्डव ध जीर अर्थं ङे जानकार टै, | पुम्यत्रेष्ठ कमी नहीं छद सकने । यदिद मी 
१ विेपकर युपिष्ठिर उनके युक्षिया दै । इरि वे | वद वम्तु न देना चष ते। पे यथापतमय वह व्छ्ु ई 
$ षके विपियमे मपराधी केने हो न्ते देष्वे | ठेहीरफ। ठन नगे म रेथो ही सक्ति । इष 
लोमान दै मौर किन साधना कर युकेटं!वे | षमयदमर्गेों कार चवघारे यन्मुने वुद्ध १ 
१ सथर्म करक रान्य णन फी माया नही छते । वे | काना दोणा 1 इमरिषए्‌ तुम लोयरयोघ्र परचन-हम्मत ८ 
\ स्त्याणकर काये के । दाय मे जवभर नजनि 8 
) 


परक्रम दिषहादेते। वेके ददम सटनदी 


मारी दी जीत दमी । युद्धम एक जीतनादटै ती 


न> ५ ९) 


> द 
मे ज्‌ (न ण क त्‌ क्‌ म व अ क जण = ण न न 9 ० ५ 


३० 


२३५ 


महाभारत 


[ धिर 


~ कौणौ गी णी मी नी भी नी नी भीरी 


भा; [> ९. 
तावन्यान्य समाश्छष्य प्रक्षता परस्परम्र्‌ । 


र 
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उभावपि प्रकाशेते प्रदद्धो इपभाविव ॥ ५८ ॥ 
तयो्यांसीस्सुतुमुलः सेप्रहारः सुदारुणः । 
नखदे तायुधवतोन्यौव्रयोरि दक्तयोः ॥ ५९॥ 
अभिपत्याऽथ बाहुभ्यां प्रत्यश्हञाद्मरषितः । 
मातग इव मातेगे प्रभिन्नकरटासुखम्‌ ॥ ६० ॥ 
स चाप्येनं तदा भीमः प्रतिजग्राह वीर्यवान्‌ । 
तमाक्षिपत्कीचकोऽथ वेन चलिनां वरः ॥ ६१॥ 


तयोशुजातिनिष्पेषादुभयोवैिनोस्तदा । 


शब्दः समभवेदृघोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥ 
अथेनमाक्षिप्य वदण्हम्ये वृकोदरः 
धूनयामास वेगेन वायुश्चड इव दुमम्‌ ॥ 


६२ ॥ 


६३ ॥ 


भीमेन च पराखृष्टो दुषैखो वशिना रणे 


प्रास्पदत यथा प्राणे विचक्ष च पांडवम्‌ ॥ 


६४॥ 


ईषदाकलिते चापि क्रोधाद्‌ द्रुतपदं स्थितम्‌ । 


काचक वलवान्भाम जनचुस्सामाक्षपद्भुवि 


॥ ६५॥ 


पाततां भ्रुव भामस्ठ काचकन वरखयसा । 


उत्पपाताऽथ वेगेन दंडपाणिरिवां तकः 


॥ ६६ ॥ 





भर्‌ भी अपनेस्यानसे नहींदहरेते थे ।वे परश्यर 
खींचकर, शिपटकरर नस जर दातो के प्रहार काति 
भे । देप्ा जान पड़ताथा कि दो बली साड जथवा 
दौ कोपित सिह भिडकर युद्ध कर रदे है । जिसके 
द बह रहा दौ दसा क्रोयित गजराज जेप दूरे 
गजराज फा क्षपे वैते दी कीचक एकाएक भीमसेन 
पर क्षपा । ॥५६।६०॥ 

इप्त भकार बटपूर्वक कीचकं कं मक्रमणक्रने 
पर भीमतेनने मी स्षपटकरवैतेदीउसपरचोटकरी। 
भिनत कीचक ने बलपूर्वक रेखकर भीमेन को हटा 
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दिया । उन दोनो के हाथ मारनसे बात फटने का सा 
भयानक शाब्द होने रगा | मव मितेन ने वर पूषेक 
कीचक को खींचकर इष तशद विचरित क१ दिया 
जिघ्र तदह आधी किषी बह वेद्को हिलाकर टल 
कर देती है । कीचक युद्ध करते-$रते थककर यथपि 
बेदमसाहेग्याथा, तो भी वह मासक भीमतन 
को सीचने र्गा ॥६१।६४॥ 

करोषके मि मिद्धकर, भीमतिन को कृ विवि 
ङिति कर, घुटने कौ मारसे उसने ध्वी पर गिर 
दिया। एकाएक गिरकर मीमिेन तुरन्तवेण पे दण्ड- 


( 


( 
( 
{ 
। 
{ 
( 
। 
। 


प 


अध्याय ५३] महामार त २३१३३ 
क्क ष्क क्क क १27) ख. 4 के ८8८ कः क क क 0 
आीप्मः प्रस्थाप्य राजान गोधन तदनंतरम्‌ । 
सेनासुख्यान्व्यवस्थाप्य च्मूदितुं सेपरचकरमे ॥ २९ ॥ 
भीष्म खान--आचार्यमध्ये तिष्ट चमश्वघ्यामा तु सव्यतः । 
कपः शारद्वतो धीमान्पार्् रक्षतु दाक्षिणम्‌ ॥ २२१ 
अग्रतः सूतपुत्रस्तु कणस्तिषटतु द॑रित ) 
अहं सर्वस्य सेन्यस्य पश्चारस्थास्वामि पारयन्‌ ॥ २२ ॥ 


इति भ्रीमन्महाभासते वियटपवाण गोदरणपवणि उत्तरगोग्रहं भाप्मसन्यन्युह्‌ द्विपंचाश्ततमोऽध्यायः ॥५२्‌)॥ 
की रक्षा करं । सूतपुत्र कण जगि बढ़कर तन | स ला द । सपुत्र कर्म मगि बदकर सर्जुन, का 


= ~ 


राकने के रिष पयाररहगे, सारम सवक प।छरहकट्‌ 





2 
\ 
/ 
\ 

/ 

) रवाना कर दिया, किर गयं भज दीं । फिर मेनापतिय। 
) कोपना कके, ्ुहस्वना करन कं र्वेद्रोण 
‰ वे कहन रगे--दे आचाय ! आप बीच मं एए | भनार रणा ॥२०।२३॥ 
५ भ्याम्‌ बय मेर्‌ ऋ जी करपाचार्य दाने ओर --°-- 
) निरारपत्र का वावनवां अभ्याय समाप्त हआ ॥ ५२ ॥ 

६ 

# 

\ 
/ 





अथ त्रिपचारात्तवमाऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
वनम्पयन उवाच--तथा व्यूदेप्वनीकेषु कोरवेयषु भारत 1 
उपायादर्जुनस्त्‌ण रथघोपेण नादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
द्दशुसते ध्वजाच्र वै शुशुडुश्च सहास्वनम्‌. 1 
दोधूयमानस्य भश गांडीवस्य च निःस्वनम्‌ ॥ २ ॥ . 
ततस्तु समालोक्य द्रोणो वचनमत्रच्ीत्‌ । 
महारथमनुप्राक्ष दष्टा मांडीवघन्विनम्‌ ॥ ३ ॥ 
५ अन एतद्‌ प्रजागर पाथस्य दूरतः सेभ्रकारते । ` 
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। 

॥ 

॥ द्रा 

) एष घि स रथजा रारतात्त च चनरः 1 ¢ ॥ 

+ तिरपनवां अध्याय ॥ ५३ ॥ १ 

४ शबाय ने कटा--दे राजा जनवरजय +य [जावि हुप्‌ अयुन का देखकर] गुरु द्रोणाचार्य 

$ कै पयो को सुएवगष्टति चातो वाजो का पूण | कटने खोे-- वह दनो, दर्‌ से दी लर्जुनकेरथ 

६ करते हु महावीर अजुन एकाक कौरव-मना के | की पनाक देख पद्रती ६; प्य के पियो काश्य 

५ यच जा पटु । कीरो को उनरो प्व का भी सुन पदता दे । {घ्वजाक सम्रमागम स्थित] 

> ऊपरि मग स्वदत पदन रपा । ाण्डीव का सीद्रप | वानर मदामयद्, यन्द कर (> पिनिक रो ददल) 

च के पटिका शव्द त्राफ-माफ्‌ सुन प्डन ला ॥१।२॥ । ष्डाद । ग्य ११ ब्द णु अजुन बाहवा पनुपकी 

कक नि पी 2 प 
[0 


३०३२ 


महामारतं 


[ विराट । 
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प्रणय तरसा दोर्भ्यां कठं तस्य इकोदरः । 


9 
् 


५ 


> 
? 
2 
7 
४ 
9 
2 
् 


अपीडयत ष्णायास्तदा कोपोपदांतये 


॥ ७६ ॥ 


अथ तं भन्नसर्वागे व्याविद्धनयनांचरस्‌ । 
आक्रम्य च कदीदेदो जानुना कीचकाधमस्‌ । 


अपीडयत बाह्यां पशुमारममारयत्‌ 


॥ ७७ ॥ 


तं बिषीर्दतमाञ्ञाय कीचकं पांडुनदनः । 


भूतले भ्रामयामास वाक्यं चेदमुवाच ह 


५ \७८ ॥ 


अयाऽहमन्रूणो भूत्वा भ्रातुभौ्यापहारिणप्‌ । 

शांतिं ङुब्धारिमि परमां हत्वा सेरधिकंटकम्‌ ५७९ ॥ 
इदयेवमुक्त्वा पुरुपप्रवीरस्तं कीचकं क्रोधसरागनेत्रः। 
अलतस्तवच्राभरणंस्फुरेतसुद्धां तनेच्र ज्यसुमुरससर्ज ८०॥ 
निष्पिष्य पाणिना पाणि सदष्रष्ठपुरं वली । 


समाक्रम्य च संक्रुद्धो वलेन बलिनां वरः 


॥ ८१ ॥ 


तस्य पादौ च पाणी च क्चिरो थीवां च सर्वशः । 


काये प्रवेशयामास परोरिव पिनाकधृक्‌ 


॥ ८२ ॥ 


५ ५ [3 3 [क ५ ५ 
त समायथतस्लवाग मास्तावडापम कृतम्‌ ॥ 


कृष्णाया दशयामास भीमसेनो महाव 


॥ ८३ ॥ 


उवाच च महातेजा द्रोपदीं योषितां वराम । 
पदेयेनमेहि पांचा कामुकोऽये यथ कृतः ॥ ८४ ॥ 





द्रौपदी का कोष शान्त कएने के रिए कीचक को पटक- 
कर मीमंपेन दोना हाथों से उक्तका गला घोरने लने । 
॥७१।७६॥ 

अन्तको घुटने की) चोर से उन्दने उसकी कमर 
तोड़ डाली ! हाथो से छाती की दड़िा भौर पत 
लिया तोड़ वीं । इस मकारं प्रहार करके मीमसेनने 
उत पुकी मौत मार डाला | जब कीचक तिक्तक 
रहा था तब उसके शरीरके धरती पर ल्येडकर माममेन 
कदने रो--आजतिनन्धी के जी का काटा निकालकर 


मै भाई से उरिनि हुमा, आज युक्च शाति मिली । 
मामसेन के भार से कीचकके भाण निकर गय । उप 
की आसं ऊपर चढ़ गई, वल्ल ओर्‌ आमूषण इधर उधर 
गिर पडे । देह दंठकर रकी हो गई ॥७७।८०॥ 
क्रोधके मरे दात चवानेखगे जोर हाथ सेहाय 
मसस्त हुए मीमतने ने फिर काचक फी सोथ पर 
आक्रमण करके, महादवे ने जते गजाघुर के सव भङ्ग 
शरीर के मातर्‌ धुप दियेयेवैसे ही, हाथ-पाव 
आदि सव अङ्ग शरीर्‌ के मतर पुपतकर्‌ सते एक 


( 


1 
| 
1 
। 
{ 
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म क मस्स्य ^ ^ £ 
गोपु प्रयातासु जवन मत्स्यान्कराटन तकाय च मत्वा । 


५ 
3 
1 


क पको + † ^ 
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२५ 
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दुयोधनायाऽभिमुखं प्रयातं कुरुप्रवीराः सहसाऽभिपेतुः 


॥ २ ॥ 


तषासनाकानं वद्रानि माठ व्यूढानि वहुखष्वजाच । 


मत्स्यस्य पुत्र द्वेपताचंहता चरार माम्य ततताऽस्युवाच ॥ 


३ ॥ 


एतन तूण प्रातपादयंमार्श्वतान्ह्यान्काचनरार्मयक्तरान्‌। 
जवेन सवेण कुरु पयलमासादयऽह्‌ कुरसर्हबदम्‌ ॥ & ॥ 
गजो मजनव मया दुरार्मा याद समाकक्षित सूतपुत्रः 1 


तमेव मां प्रापय राजपुत्र टुर्योघनापाश्रयजातदपेष्र्‌ ॥ ५॥ 
स तक्येवौ तजैनरहद्धिः पुत्रो विराटस्य सुवणकक्षे । 
ज्यष्वसयत्तद्रथिनामनीकं ततोऽवहत्पांडवमाजिमध्ये ॥ ६ ॥ 
त चित्रतेनो बिशिसेर्विपाठेः समामजिच्छघ्रुसहो जयश्च । 
्रुघु्मारतमापतेतते महार्थाः कणेमभीप्समानाः = ॥ ७ ॥ 
ततः स तेपां पुरुषप्रवीरः शरासनाः शरतेगतापः = । 
त्राते रथानामदहत्समन्युैनं यथाऽशनिः ऊुरुपुगवानाम्‌ ॥ < ॥ 
त्िमस्तु युद्धे उमुले प्रदत्ते पार्थ वरिकर्णोऽत्िरयं रथेन । 
विपाटवर्येण कुरग्रवीरो भीमेन भीमानुजमाससाद = ॥ ९ ॥ 








च 


नेजथदेखा कि गायै रजा विराट कौ राजधानी 
न 


को छरी जा रही है जर अजुन सफरता प्राप्त करक 
दुयोधन की जर बदरे जादे ई, तब वे एकाएक 
यरु को रोकने फ टि उनकी जोर पट ॥१।२॥ 

बहुतरी विचित्र ध्वनारनो सि शोभित कर्व 
सेनाके व्यूह को देखकर महावीर जुन न_र्तर 
ते कटा- टे राजकुमार | सुनहरी टगामि्राल इन 
श्वत धो को तुरन्त इस भेर वद्मा तासदज ही 
दप कौप केव्यूः के पाप पहुवे । वद देखा, पतपुत्र 
कृण सुङ्षसे युद करने के लिए तेयार ब्वह्। € । यद 
दुशसमा, दुर्योधन का माश्रय प्राकर, बर ऊ शण्ड 


फपू्म हुमा । तुम शीघ्री मेह रथ दके पर 
ले चले ॥२।५॥ 

तत्र विगाटकुमार्‌ उच्तर, वायु के ममानतेन, 
च्वेत घे के बदाङर्‌ शतुमेना क नाल करते हुए 
युद्ध के अदान मे पटुच । उधर चित्रतेन सादि ीरं 
मीक की मदायताके दिर सुनके उपा वाण 
वसानि रये पुर्पद्चष्ठ वीर सर्जुन घनुप से ट्टे ए 
वाणो शी ञमि से, भदावन के ममान, शष्तेनाको 
मम्म कले सदना 

इम प्रकर घोर संप्राम दिद जनि पररथपर 
चदा ट्म विकर्ण सर्जन के प्राम माकर ठन पर 
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अमानुषं छृतं करम ते दृष्टा विनिपातितम्‌ । 
काऽस्य भवा क चरणौ क पाणी क शिरस्तथा । 


9 


न 5 9 ॐ 8) 48 ऋ ८57 तो. 47 तो 49 च /9 
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तिस्मत परीक्षते गेधर्वेण हतं तदा 
ड 


0 ९४ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते विराटप्वैणि कीचकवधपवेणि कीचकवपे द्वाविशोऽध्यायः।। २२ ॥ 





बना हुमा, कीचक मरा पड़ा $ । उसकी यद दशा 
देखकर उन रोगो को दुःख भी हुभा ओर माश्च 
भी | वे आपसमे कहने रो--मनुप्य तो कभी देसा 
अदूुत काम नदीं कर सकता । देसो, इसके दाथ, 


विराटपब का वारईसवां अध्याय समाप्त हुभा ॥ २२॥ 
[0 
अथ तरयोविंशोऽप्यायः 


चैशम्पायन उवाच--तस्मिन्काङे समागम्य स्व तत्राऽस्य बांधवाः । 
रसुः कीचकं दृषा परिवायं समेततः ॥ १ ॥ 
स्वे सहृ्टरोमाणः सेन्नस्ताः प्रक्ष्य कौचकमर । 
तथा सभिन्नसर्वागे दर्म स्थर इवोदृतम्‌ ॥ २ ॥ 
पोथिते भीमसेनेन तभिंद्रेणेव दानवम्‌ । 
1 > |+ क 9.9 
सस्कारायद्ठासच्छता वाहन प्रचक्रमुः | 


पब, गर्दन आदि अङ्ग-प्ङ्ग न जाने कहां चरे गये 
दै । जतणएव निःसन्देह इसको गन्धव ने दी मराहै। 
॥९१।९४॥ 


॥ २३॥ 


ददशुस्ते ततः कृष्णां सूतपुत्राः समागताः । 

+, 4 ^ 3 
अदूराच्चाऽनववयांगीं स्तभमादङिग्य तिष्ठतीम्‌ ॥ ४ ॥ 
समवेतेषु सर्वेयु तामूचुरुपकीचकाः । 


हन्यतां शीघरमसतीं यर्ते कीचको हतः 





॥ < ॥ 


तेवां अध्याय ॥ २३ ॥ 


मैशम्पायन ने कहा--दे राजा जनमेजय । यह 
सूचना पाकर कीचक के भाई-यन्धु वहां पजा गये। 
वे कीचक फी यह दशा देल, उते नार भरसे 
येक, विप करने लगे । दे महाराज { थल पर 
कर सवते गये कटु की तरह कीचक की रोय 
के मांह-पिण्ड को देखकर भय के मदि उन्‌ सवक्र 


५ 


षदे खह्के दो गये | इन्द्रकेदाथसेमेरहुए व्रा 
सुर के समान, भीमसेन के हायतेमे हुए कनक 
का अन्त्येटितस्कार करने के श्प वे लोग तयापि 
करने लगे । इष्टी समय उन्हने देखा कि पात्रता 
द्रौपदी सामने का खम्मा पकड़े लद्री £ ॥१।४॥ 
उन देखकर कीचक के माई उप्ीचफ कदने 
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अथाऽस्य बा्ररश्िरोखखाटं रावं वरांगानि परावमदीं । 

(> = 6 ~ [9 [~ १ 

रितेश्च वणयि निर्विभेद गांडीवसुक्तेरानिप्रकारोः ॥ ३५ ॥ 
) स पार्थसुक्तेरिपुभिः भरणुक्नो गजो गजेनेव जितस्तरस्वी । 
) विहाय स्यामदिरः प्रयातो वैकर्वनः पांडववाणतत्तः ॥ ३६ ॥ 


वि श्रीमन्मदामासते बिरापर्वाणि गोदरणपर्वणि उत्तरगोग्रे कर्णापयान चतु पचा्रवतमेोऽष्यायः॥ ५४ ॥ 





१ 

# 

) वाकत्त से भद्ध बाण मिक्ान्कर उनके प्रहार मे क्ण मे हारङर्‌ जी छोटङर माग जाता वैने दी मदावीर 
| के विहन कर दिया । जरयन के वीक्ष्य वाण कर्णी | करणी, वज्ञपरदाग्मे भ क्टिन वाणो क्रीचोट से 
भ की मुना, सिर, जाव, मन्न, गरदन यादि म॒ अत्यन्त व्यभिच होकर, युद्धमूमि छोटकग माग गया । 
) जङ्गमे घुम गये 1 तनमे ण्क हाथी दूमर हाथी ॥३१।३६॥ 

) पिसरप् स दावनया अघ्याय ममात्र हमा ॥ ५४ ॥ 
१ 





अय पचपचाधतवमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
््मायन उवाच--अपथाते चु राघेय दु्यधनपुरोगमाः । 
अनीकेन वथास्वेन इनेराच्छ॑न पांडवम्‌ ५१ ॥ 
वहुधा तस्य सन्यस्य चच्रुस्याऽऽपततः शरैः । 
अधारयत वेगे स्त वेव तु महोदधेः 1२ ॥ 
ततः प्रहस्य बीभत्सुः कोतेयः शेत्तचाहनः 1 
दिव्यमच प्रक्वाणः ्रलायाद्रयसन्तमः ॥ ३ पर 
यथारद्टिमभिरादिलः प्रच्छादयति मेदिनीम्‌ । 
तथा गांडीवनिमुंक्तेः शरेः पार्य दियो दद्ध ॥ 2 ॥ 
न रथार्ना न चाऽचछानां न गजानां न वर्मणाम्‌। 
अनिषिद्ध रितेवणिरासीद्‌ इेरुख्मेतरम्‌ ॥ ५ ॥ 
न # पचवनवा अयाय | ५५॥ 


राजा जनमेजय} कमं | मवे ययने दिव्य मन्दो प्येगक्नेखे | 
जय सू की फिरते प्रष्ठी पर म्र नाती 





प्रशम्पायनने कटा-दं श 
कै माग जनि, सप्नी-अथनै मेना माय निय हण, | = 
^ प र जानी 
दोन चादि वीर मदन शर साकम कक चां | वेमे दी गाण्डीव पुष टु वाण ग भो 
स्ने! तरमूपरिजने | मंदा ग्ये ॥१।४॥ 
ममु के वग को र्ती देये दी दमन हष निडर जुन मगन न वानो म मद्स्य 
शर्युन ने र करोसवेना के वेय रोकू व्वा | टेन मरउ हयो मारि गानो का 
हक्का ^ 


1 क 
सोसि वार्णोकी वप्‌ क 
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[> ० ० 


वैशम्पायन उवाच-तस्यारताः कषणा वाचः कृष्णायाः पारद्‌विततप्‌। 


श्ुतेवाऽभ्यपतद्धीमः इायनाद्‌विचारयन्‌ 


॥ १५ ॥ 


भीमेन उवाच--अहं श्चुणोमि ते वाच तया सेरोपधे भापिताम्‌। 


तस्मात्ते सूतपुतरेभ्यो भये ओर न विद्यते 


॥ १६ ॥ 


वैशपायन उवाच--इस्युक्तवा स महावाहू्विंजजृमे जिघांसया । 


ततः स व्यायतं कृखा वेषं त्रिपरिवलय च 


॥ १५७ ॥ 


अद्वरिणाऽभ्यवस्कय निर्जगाम बहिस्तदा । 


स भीमसेनः पराकारादारुद्य तरसा द्रुमम्‌ 


॥ १८ £ 


इमरानाभिमुखः प्रायायत्न ते कीचका गताः । 
स ङेघाधेदा प्राकारं निःखृत्य च पुरोत्तमात्‌ । 


जवेन पतितो भीमः सूतानामयतस्तदा 


॥ १९ ॥ 


चितास्मीपे गत्वा स तव्राऽपश्यद्वनस्पतिम्‌ । 


ताऊमात्रे महास्कंधं मूरधशुप्कं विशांपते 


॥ २०१ 


तं नागवदुपक्रम्य वाहुभ्यां परिरभ्य च । 


स्कधमारोपयाभास दशव्यामं परंतपः 


॥ २११ 


सतं वृक्ष दशव्यामं सस्कधविटपं वली ॥ 


प्रण्याऽभ्यद्रवर्सूनान्देडपाणिरिवांऽतक 


॥ २२ ॥ 





~~ 


फे) भयस व्याकुल करदेतेर्देवे मेदी पुकार घुने । 
सूतपुत्र भे जरनि के शिर मस्तान की मोलि 
जारहे द ॥१२]१४॥ 

शेशम्पायन ने कदा हे राजा जनतेजय 1 
मीम्ेन,उप सभय [िस्तर ९२ रटे हुए थे। एकार्क 
द्वोषदी का मानाद्‌ सुन प्रहत दी वे शीघ्र रट खद 
हुए भौर कहन रगे 1$ हे भीर । सूतपुत्रो से तुम 
भयभीत हयभो मत । बुम्हारी पुकार मने छुन ली 
ह| सब व्याथा, व कौचक के मादय को मारे 
केरिप्‌तैषार हो गये। देखते दी देखते उनका 
शीर मानो बहुत अधिक्‌ गद गया। उन्दरोनि जपना 


वेष बदल किया। फिरवेद्वारसेन जाकर, दीवार 
प१ चकर, उसे जनाय लाघ गये | राजमवनके 
वाटर कृदकर वे मप्तान की योर दौ । नगर की 
चदा्दीवार/ सधकर दीदे हुए वे सूतपुत्रो फे पामने 
पटच । ताद देषा ऊचे जीर वषत ्ी मोग 
से सूखा, एक विशाल वृक्ष चिता के पाषद्ठी खमा 
हुमा था । उमे भीमसेन ने अपने बाहुलके भमव 
से उख्या ॥१५।२०॥ 

उप वृक्ष फे कम्मे पर्‌ रखकर यर कमी पुमति 
हुए भीमेन, दण्ड हायर्मे व्यि यमराज की ताद 
उपकीचरको क माने फे िपविगपे दीदे | मीमत्न 


{ 


॥ 
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संद: पाथहतानीव पाथक्मायुङासनात्‌ 1 ३० ४ 
ओषधीनां शिरांसीव द्वेपच्छापाणे डीपि सोऽन्वयात्‌ 1 
उवनेश्युः कुरूणां हि वीयाण्य्ुनजाद्याद्‌ ॥ ३१ ५ 


[कषक क 1०) त) यि कि वि मि वि 


१ == = ~~ ~~ - -- -- 


अदुनानंखामन्नान बनान्युनावाह्टषाम्‌ 1 
चक्रलाहुतधाराभघरणा लाह्तातराम्‌ प ३२४ 
दाहेतन समायुक्तः पादुः पतचद्र्घुत ॥ 


वभूवुर्छोहितास्तच्र भृशरामादि्रटमच 1 इइ ॥ 
साद ख तच्क्षणेनाऽऽसीत्संघ्यायामेव लोहितम्‌ । 
अप्यस्तं प्राप्य सूर्चोऽपि निवर्तेत न पाण्डवः॥ ३९ ४ 
तान्स्वान्समरे श्रूरः पोरुपे समवस्थितान्‌ । 
दिव्यैरस्ेरवियास्मा सर्वानच्छदनुधरान्‌ ॥ ३५ ॥ 
स तु दरोणं तरिसला श्रुरधाणां समापयत्‌ 1 9 
दुःसहं ददाभि्वणिद्रणिमष्टाभिरेव च 1 ३६ ॥ 
दः्चामनं दाददाभेः कषे श्ारदत त्रिभिः । 

अपम शंतनवे पष्टया राजानं च दतेन ह । 

कर्णं च कणिना कर्णे विव्याध परवीरहा ५ ३७ ॥ 
तस्मिनविद्धे महेष्वासे कर्णे सवाच्रकोषिदे । 
हताश्वसूने विरथे ततोऽनीकमभज्यन ॥ ३८ ॥ 








काय देन्बङर्‌ व्यथिठ मा दो गं ॥२७।३०॥ 
पङ इ फुरु के मिरे जन दयु जाव £ वृष 
री मये उददीन दद्रु क भिर 


ही मुनक 
युक्ते स्ये । र्जुन के तेज मार $ ग कोग्वपक्ञ 


के ते अर उल्माह का त्म कर द्विया 1 षाक 
अत्रा के जर््गङ का मयस्‌ रक 


स्म्रान सनुनन 
५ द्विया। रे स सतना 


धवा से पुय्वी को लान कष 
हुई धून के कण वायु में टद्नेमवसूयक्रा [शर्ण 
मी ललाट देख पट्नेरस्मा। उम ममय याङ्ान 


मन्ध्याकान कौ ट्य 
~ =-= ५ क 


ने नाच्सा जान प्टरनेटगा। 


| सूयं मौ अम्ताचन पर पहुंचकर लौट पद्रठे टै प्नतु 
अनुन युद्धम हरते न देव षडठ य ॥३१।३४॥ 
मदाच पराक्रमौ सर्जन युद्धम ठट हई धत्रु- 
पञ्चकी मेनां के उपग दिव्य सर्वो काप्रवोग करने 
खगे । उन्दनि द्रोणाचार्यं हो खिदृचग स्र वाण 
मारकर दु.मह को दम, जश्वत्यामा क्रे माड दुःयागन 
क्ये वार, कृगचार्य को तीन, मापन को स्ताट लग 
दुर्यषन क्ोएकमो वाणम | दधि शत्रदुमन 
जञयुनने कणी नानक वायक्प्रके कानमेमाग 
सथा उमक् माग्थी ओैर्‌ पोदंन्ने माग्कर मन्न 


>` 4 ` 9, -@ ऋ ८2 चो, + पे ® प. 7? प. > ऋ, ८2१ द 
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ष्‌ एवं ते निहता राजज्छाते पच च कीचकाः । 4 
५ स च सेनापतिः पषमिदयतत्सूतपदूरतम्‌ ॥ ३३ ॥ { 
५ तद्‌ दष्टा महदाश्चयं नरा नार्यश्च सगताः । ( 
ध विस्मयं परमं गत्वा नोचुः किंचन भारत ॥ ३९ ॥ ९ 
१ इति श्रीमन्महाभारते विराटपवैणि कीचकवधपर्वणि व्रयोर्धिभोऽध्यायः ॥ २२॥ 4 
भ भय नीं ट ¦ तुम मानन्द से नगरके मीतर जानो । | हुए पेड से पूर्ण, महावने समान जान पड रम ( 
४ भमी दूरी राद पे पाकशारूामे जाता ह्‌ ॥२६।३१॥ । बालक वूदरे-जवान सव नगरवापी य हाल सुन { 
$ वैशम्पायन ने कहा-- राजा जनमेजय ¡ इस | मसाने एकत्र होने खगे । वे इष सदूभूत षटनाकं। / 
प्रकार भीमसेन के हाय ते उपक्रीचक मरे गये जोर | देखकर आश्व के मोरे सन्ने म आ गये ॥२२।३४॥ \ 
३ उनकी प हरं सेरथो मेवद मसान कीमूमि,ष् -°- ( 
भ विराटपवै का तेदसवां अध्याय समापन हआ ॥ २३॥ 1 
भ अय चतुत्रिश्ोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
५ 
9 वे्कयन उवाच ते दृष्ट] निहतान्सूतान्राज्ञे गत्वा न्यवेदयन्‌ । 
१ गधर्मिहता राजन्सूतपुत्रा महाबलाः ॥१९॥ । 
यथा षञ्रेण वै दीर्णं पर्वतस्य महच्छिरः । 
? उ्यतिकीणीः प्रहश्यंते तथा सूता महीतले ॥ २ ॥ 
म # [> १० न), ( 
सैरंधरी च विसुक्ताऽसो पुनरायाति ते खदम्‌ । ( 
) सर्वं संश्ायिते राजन्नगरं ते भरिष्यति ॥ ३ ॥ ( 
यथारूपा च सेरभी गेधर्वाश्च सहावखाः । ( 
? युसामिष्टश्च विषयो मेथुनाय न सशयः ॥ ४ ॥ ( 
। यथा सरभरीदोपेण न ते राजन्निदं पुरम्‌ । ( 
८ विनाशमेति वे क्षिप्र तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ ५॥ { 
९ ॥ चोषीष्षवा मध्याय ॥ २४॥ ( 
शशम्पायनने कदा--े राजा जनमेजय } इसके ¦ भेरन्धी मी धरको टीट आद । जान पदता किमाप ( 
2 पदाद्‌ सम नगरनिकाकियो ने राजा विराट के फरक | कायहदज्य श्री नष्टो जाक व्क शष्प्री ( 
भ आकर कह[--दे महाराज | गन्धे के दायति बदरे | का ख्प-टवण्य मसाघारण दै, गन्परयं सी मप 
४ बीर सूतपुत्र म गये । पात पे पटे हुए पर्वत शखर | कभी ई र पुर कौ प्रदति भी समावते सी ९ 
५ फ समाने प्रथ्वी परपदे हुए । चरकाय पाकर । सङ्की जोर हेमा करती 21 इपरिष्‌ यथोविति ( 
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9 सहोपायान्तदा राजन्वि-घश्विमरतां गणैः ५३१ ( 
+ 3 १५ 
9 तहेवयक्षगघर्वं महोरगसमाकुलम्‌ 1 ६ 
> शुशुभेऽभ्रविनिभुक्तं महाणामिव्र मंडरप्‌ ॥ ट ॥ ( 
) अस्त्राणां च वं तेषां मानुषेषु प्रयंनतापर्‌ । ( 
? तच्च भीमं महयं कृपाज्ंनसमागमे । 4 
? दष्टुमभ्यागता दवाः स्वविमानेः पृथक्‌ एय्‌ ५ ५ ॥ ६ 
) शतं शतसहस्राणां यत्र स्थणा हिरण्मयी । ( 
) मणिरल्लतमयी चाऽन्या प्रास्नादं तदधारयत्‌ ॥ ६ ॥ ( 
9 क 1 ५५] [भ +> 
) ततः कामगमं दिव्यं सर्भरल्विभूषितम्‌ । 4 
विमानं देवराजस्य शुशुभे खचरं तदा ॥ ७॥ 1 
६ तन्न देवाख्रय्चिशत्तिष्टंति सहवाप्तवाः 1 ६ 
+ ४ 
$ मेधर्वा राक्षसाः सर्पाः पितरश्च महपिंभिः ॥ < ॥ 4 
९ तथा राजा वसुमना वलाक्षः सुध्रतदनः 1 ९ 
$ अष्टकश्च किविश्चैव ययातिनेटरुषो गयः ॥ ९॥ ( 
$ मनुः प्ररु रघुभाुः शावः सगसे नरः । ¢ 
; व्रिमाने देवराजस्य समदग्यत सुप्रभा ॥ १०॥ $ 
\ अप्नरीशास्य सोमस्य वरुणस्य प्रजापत्तेः 1 / 
\ तथा धातुर्विधातुश्च कवेरस्य यमस्य च ॥ १९ ॥ 
) अलंबुपो्सेनानां गधर्बस्य च तुबुरोः । ९ 
9 सरीर य्न फा मयानकू युद्ध दने के स्प अश्चिनी- | मण्डलमे वपु, रद्र आदि तती देवता, गर्न्यव, ( 
४ कुमार जीर वि्देवा मादि देवताओं के साया राक्षस, नाग, षिद्ध, महरि भरप्तितंकीमीद्रहा ९ 
9 कमान प्‌ ढे हु, इनदर जाकारामाग मे जा गये । | गई । राजा वसुमना, बलक्षः ुप्रत्द्‌न, मषक, थि, 
देवता, यक्ष, गन्यवे ओर नागे के मणिरल-खचितत | ययाति, नहुष, गये, मनु, पुर, रघु, मानु, हाथ, $ 
} असे विमान साङ्गा मे, मेषसे दुटे हुए अहो | सगर जीदनल जादि स्वग-दाघीनेशचमौ उप सप्रय ६ 
) के समान, होभादेने लगे । उनम इन्द्र का, चदि | आकाशम ला गय ॥१।१०॥ { 
भ जहां जनि की शक्ति रखने, सम रते। स महकन मते, ईश, सेम, वरुण, पन्ति, पा, ६ 
५ विमान नैरभी मयिक शोभित हुमा । माकाश" | विचाताः कुमेर, यन, टग्रमेन, मगमबुष गीर वरन्ुरं ^ 
द =-= न = = ~ ^~ -- 4 
(1 मि 
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ततो भहानसद्वारि भीमसेनमवस्थितम्‌ । 


प 


1 
९ 
। 
४ 
$ 
? 


ददर्च राजन्पंचाली यथा मत्ते महादिपम्‌ 


# १४ ॥ 


त विरमयंती शनकैः सेक्ञाभिरिदमव्रवीत्‌ 1 


५ ४५ ०? क. 0» केक ०५ 
गघवराजाय नसा यनाऽस्म पारमाचता 


॥ १५ ॥ 


मामतेन उवान-ये पुरा विचरंतीह पुरुषा वशवर्तिनः । 


तस्यास्तं वचन श्रुत्वा दयचरणा ववहूरस्वतः 


॥ १६ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-ततः सा नत्तनागारे धनजयमपश्यत । 


राज्ञः कन्या वराटस्य नत्तयन महाभुजम 


॥ १७ ॥ 


ततस्ता नसेनागारादिनिष्कम्य सहाजुनाः । 

कन्या द्दशुरायां तीं ्किष्टां कृप्णामनागसम्‌ ॥ १८ ॥ 
कन्या उनुः--दिष्टथा सैरंमि सुक्ताति दिष्ट्याऽसि पुनरागता । 

दिष्टथा विनिहताः सूता ये खां छिश्येव्यनागसम्‌॥ १९ ॥ 
गृनलोवाच--कथे सेर सुक्ताऽसि कथं पापाथत्ते हताः । 


इच्छामि वै तव भरोतुं सवमेव यथातथम्‌ 


॥ २० ॥ 


भर्युवाच- च्रहन्नरे किं नु तव सेरेष्न्या कार्येमय वै । 
या स्वे वससि कल्याणि सद्‌ा कन्यापुरे सुखम्‌॥ २१ ॥ 


न हि दुःखे समा्नोषि 


तन मा दुाखतामव पच्छ धरहसन्िव 


सैरंभी यहुपाद्नुते । 
॥ २२॥ 





गर्‌ ॐ भीतर पाकशाराके द्वार पर मत्त 
हाथी की तरह सदे भीमेन को देखकर दरौपदी ने, 
इश्षे फे रीर पर, यह कटकर अपनी कृतन्ञा जताई 
कि मिन गन्धर्बयज ने इष शपति से सुनने चुषया 
् उनके गँ रणाम कती ह । भीमतेनने भी इषे 
उत्तए मे उती ताह दशोरे के तौर पर कहा--णले 
म ही पुरूष ( गन्धर्व ) जिष्के वशे होकर यषां 
निवाप करत उषी (दैप) के वाक्य सुनरर दस 
पमयवे उत्ति धे गये । सव मानन्द से रहं ॥ १४।१६॥ 

भशम्पायनने कृ्ा--दे राजा जनमेजय! द्रोपदी 


जन नाट्वशाल फे समीप पहुची तव उम्दं देखकर 
राजघशने फी र्डं, बृह्तसा (अर्जुन) षी प्तय 
“लेकः, बाहर्‌ जाई जीर द्रौपदी से कहने सगी--है 
शिरन्भी | बडेमाग्यकोबातदै कितुम शष्के 
हाथमे टकार पाकर सकृशक्यहा रौर सर जो 
लोग विना अपष के तुभके हस देनेका यत्त कर 
रहेयवे सूतगण भ) प्ौभग्यवश मरि गये ॥१७।१९॥ 
बृहत्तर ने कटा- दे मैरन्धी ¡ इत विषिते 
तुग्धारा दटकाध किष तष हुमा सौर दुष्ट सूतपुत्र 
मे मरि गय? दका उ्यौध सुननेकोमेणजी 
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पहामारत 


ततः पार्थस्तु सङकुद्धशित्रान्मार्गान्प्रदर्सयन्‌ । 
दिः सेद्टादयन्वाणेः पदिशश्च महारथः 1 


एकच्छायामेवाऽऽकाश्चमकरात्सवतः प्रभुः ॥ १९॥ 
प्रच्छादयदमेयात्मा पार्थः शारशतेः कृपम्‌ । 
स रोरैरदिंतः क्रुद्धः रितिरथििखोपमेः ॥ २०॥ 
तूणं दङ्घसहस्रण पा्थमप्रातिमोजतसम्‌ । 
अदयित्वा महात्मानं ननदं समरे कृपः ॥ २९१॥ 
ततः कनकप्वंयेर्वीरिः सन्नतपर्वभेः 1 
सरन्गां डीवनिर्मकतर्जुनस्तस्य वाजिन 1 २२॥ 


चल्ाभश्चुरस्तीक्ष्णरविध्यरपरमेपुभिः ॥ 
ते हया निरितेचणिञ्वैलद्धिखि पन्नः । 
उत्पेतुः सहसा सवे कृपः स्थानाद्याऽच्यवत्‌ ५ २६९ ॥ 
च्युतं तु गोतमं स्थानात्समीक्ष्य कुरनदनः । 


नाऽविध्यत्परवीरन्नो रक्षमाणोऽस्य गोरवम्‌ ॥ २४ ॥ 
सतु छच्ष्वा पुनः स्यान गौतमः सव्यसाचिनम्‌ । 
त्रिव्याध दङ्ञभिर्वाणिस्तरितः कंकपपिभिः ॥ २५ ॥ 
ततः पार्थो धनुस्तस्य भद्टेन निशितेन ह॒ । 
चिच्छेदेकेन भूयश्च हस्तावापमथाऽद्रत्‌  ॥ २६ ॥ 


अथाऽस्य कवचं वणिर्निदितर्मसभेदिभिः । 
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छोढने ले । कृपाचार्यने सपने पन रणो त अजुन 
के चराये, रक्त पीनिवक्ि, नाराच वर्णो के ङ्क 
टकेड कर उरे 1 शिर महावीर भुव ने अत्यन्त 
करोभित हो पेते बदलकर अपने विचित्र वारणो से 
चार दिधाजों को व्याप्त कर दिवा भीर कृपाचार्य 
के उपर सकद दाप चन्ये ॥१५।१९॥ 
समिष्षोडीके समान परज्वन्ति सर्ज क 
यणो मे घायल हषाचायन मी कुपिन हकर यजन 
के उपग दुप दज्ञार्‌ गण चरयि अर दिशट मिदटनाद 


= ८ ल श त ज जा आ ण क थ ज ण शण प ८ ध ८० ० ० ० 


क्षिया । महावीर सर्जन ने मी अत्यन्त पीक चर्‌ 
वाण माकर छपाचर्यके एथकेवचर्े षदटरके 
घायल कर दिया! भङ्गि ठगरतेदुर्‌ मके पमान 
अजुन के वाण रग्नि येद व्याद्क होकर वटर 
पदे । वाचाये रथवते चि गिर ण्डे ॥२०।२३॥ 

सञ्जुनने ट क्षमय, यवमर्‌ पाकर भो, भावाय 
के पतव कीर्ाकेरिप्‌ वार नदी किया | कुफिति 
दषाचायं न थोपा ते दृते एय दर चद म्न 
काद्ध वामा! सनुनने दीश्य मदु वाण 
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महामारत 


[ धिर 
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तुम्हार अलीक्तिक रूप ह ओर गुण मी तममे वैसे 
हीह । पुर्यो कौ परवति विषय-मोग की जोर मविक् 
हुमा कएती है । खर तुग्हरे स्वामी गन्धव बहे क्रोधी 
दै । [ इसि यहां तुम्ही रहने से दम छोग किषी 
तह चैन से नहीं रह सक्ते । ] ॥२६।२८॥ 

[~ [9 4 क # ९ [प 

पेरन्धी ने कहा--हे भद्रे | केवरु तेरह दिन 


विराटपर्व का चोवीसवां अध्याय समाप्त हुभा ॥ २५ ॥ 
त "वन्ते 
अथ गोहरणपयै । 
अय पचरविंशोऽप्यायः ॥ २५ ॥ 


्ेशम्पायन उवाच कीचकस्य तु घातेन सानुजस्य विशांपते । 
अव्याहितं चितयिखा व्यस्मयंत प्रथग्ननाः ॥ १॥ 
तस्मिन्पुरे जनपदे सजरपोऽभूच्च संधः । 
शौर्याद्धि वद्भो राज्ञो महासखः स कीचकः ॥ २ ॥ 
आसीसपरहता सेन्यानां दारामरशं च दुर्मतिः । 
स इतः खलु पापा्मा गेषवदुष्टपूरुषः 
इत्यजस्पन्महाराज परानीकविनारनम्‌ । 4 
देशो देरो मचुप्याश्च कीचकं दुष्प्रध्षणम्‌ 
अथ वै धार्तराष्रेण परयुक्ता ये बहिश्चराः । 
सृगयिखा वहून्य्रामान्रा्राणि नगराणि च 
सविधाय यथादृष्टं यथादेङ्वाधदशेनम्‌ । 
कृतछ्कत्या न्यवर्तत ते चरा नगरं प्रति 


जर मुञ्च राजा जपने यां रहने दं । तेद दिनि क 
पवात्‌ गन्धर्वौ का मनोरथ पूरा हो जायगा । वेसु 
ठे जर्यिगे। वे तुम्हार चौर राजाका प्रिय मी कणि। 
माई्-बन्धु्वे सहित राजा की सव तरह भलाई कन 
मेवे किसी प्रकार की कोईकमी नरे ॥२९।२०॥ 


--०- 


॥ ३ ॥ 
॥ ¢ ॥ 
॥ ५ ॥ 


॥ ६ ॥ 





पच्च घवा अध्याय ॥ २५ ॥ 


वैशम्पायन ने कहा--दे रामा जनमेजय । इष 
ताद फीनक ओर्‌ उपकीचक के मरे जनि पर्‌ सव 
रोग अत्यन्त शक्ित,“चिन्तित जर्‌ विसित हुए । 
क्या राजा विराट की राजयानी म सौर क्या जन्य 
नगरी मे, स्त्र यदी चर्ची होने र्गी क दुराला 
कीचक जपनी शुरवीरता के प्रभाव से महाराज विरद 


का परम परिय सेनापति था। बह पर्लीगामी भौर 

पापी था। गन्धर्वोकी प्परी स्त्रीक प्र्ठक्पनेषी 

चेष्टा करने के कारण वेह उन्दी हार्थो मारागया॥१।४॥ 
पांडव का पत! गाने के हिर राजा दुयोधन 

ने पहले से ही बहुतपे गुप्तचर इधर-उधर मेज एवते 

भे । बहुत मे गावो, राज्यो जीर नगरे परता लगनि ई 


( 
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प्रहामारत 


विस्फारय सुमहव्यापं हेमृषठ दुरासदम्‌ 


भारद्राजांऽय सक्रद्धः फाल्युन परल्यातेष्यत 


स सायकमयजाटेरछनस्य रय घ्रात 


॥ २८॥ 


भावुमाद्धः शेखाधतेमानारच्छाद् यल्प्रभाम्‌ ५ २९॥ 


पार्थं च सुमहावाहृमहावेगेमेहारथः 
विव्याध निरितेवाणिमेंधो बृ्टयेव पवंतम्‌ 
तथव दव्य गाडाव धठतुरादाय पाडवः 
शुच वेगवान्हृषठो भारसाधनमुत्तमम्‌ 
विसस्तज शराश्चच्रान्सुत्रणातङ्ृतान्वटून्‌ हन्‌ 
नाङायञ्शरवषाण भारद्वाजस्य वायवाच्‌ 
तूर्णं चापविनिमुकतेस्तदद्थुतामेवाऽ भवत्‌ 
स रथेन चरन्पार्थः प्रेक्षणीयो धनजयः 
युगपदिक्षु सर्वासु सवतोऽचराण्यदशयत्‌ 
एकच्छायमिवाऽऽकाच बाणेश्वक्रे समततः 
नाऽदस्यत तदा द्रोणो नीदारेणव संत्रतः 


. तस्याऽभवत्तदा रूपं सशृतस्य शरोत्तमः 


जाज्वल्यमानस्य तदा पर्वतस्येव स्तः 
दृष्टा तु पार्थस्य रणे शरैः स्वरथमाव्रतम्‌ 


। 
1 ३० ॥ 
1 
¶ ३१ ॥ 
1 
। 
॥ ३२ ॥ 
1 
॥ ३३ ॥ 
1 
॥ ३४ ॥ 
। 
॥ ३५ ॥ 
1 


स विस्फायं धनुः धरषठं मेघस्तानितनिःस्वनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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सुन को पायल काने खगे । द्रोणाचार्ये के चन्ये 
न्न वाणो सूथैष्धी प्रमा दिव गरर। 
जैधेमेषवपरौकोदूदरोने पवदकोष्टाच्तिष्वैषे 
ही महावीर अभुन पर द्रोणाचार्यं कश्य वर्णो 
वपा कट्‌ रदे ये । प्रमन्तचिच सुन गाण्डीव घतुप 
द्राक्‌ मुवुर्ण-मण्डित विचित्र वो से दावा 
के वको वरी कोरेकने्गे। जनुन केषनुष 
से निकल हु वाण-जार जदूमुव काम कर रेय। 


२0 9 ज 9 पे क. न ज (त न त ज आ ख ८, क प ज ० न्न | 


चर्मङ्रुत 


र्य पर स्दार्‌ सर्जन, ध्यर-उधर ब्रिचर्कर, चारों 
मोर्‌ मस-वरिया का परमाव दिखा रहे य ॥२५७।३२॥ 
उम समय आकागमण्डलमे बायी वाण 
षा गये । द्रोणाचार्षं मानो ष्टे के भीतर छपर 
जद्दय हो यये । च्चे जर्‌ यपि टगनेमेन्नेमा 
पर्वत देव षट्वा ६ दैमे दही अर्जुन क वाणो ये 
हृष्‌ द्रोणाचाद जान पडुने रगे ॥३३।३५॥ 
युद्धचतुर द्रोणाचाय, मने श्य हत अदुनक 
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नदीङेजेषु तीर्यपु यामेषु नगरेषु च । ( 
आश्रमेषु च रम्येषु पर्वतेषु गुहासु च ॥ १२ ॥ { 
अथाऽयजानतरजः पापभावानुरागवान्‌ | { 
ज्ये दुःशासनस्तत्र भ्राता भ्रातरमव्रवीत्‌ ५ १३ ॥ | 
येषु नः प्रलयो राजेश्वरेषु मनुजाधिप । { 
ते यांतु दत्तदेया वै भूयस्तान्परिमागितुम्‌ ॥ १४ ॥ 
एतच्च कर्णो यत्प्राह सवसीहामहे तथा । { 
यथोरिष्टे चराः स्वँ श्रगयेतु यतस्ततः ॥ १५ 4 
एते चाऽन्ये च भूयांसो देशादेशं यथाविधि । ( 
नतु तेषां गतिवासः प्ुतिश्चोपर्भ्यते ॥ १६ ॥ ( 


अत्यंतं वा निगूढास्ते पारं चोर्भिमतो गताः 
व्यलेश्चवापि महारण्ये भक्षिताः श्रुरमानिनः ॥ १७ ॥ 
अथवा विषमं प्राप्य विनः शाश्वतीः समाः 
तस्मान्मानसमन्यं कृता तवं कुरुनंदन । 
करर कार्य महोत्साहं मन्यसे यन्नराधिप  ॥ १८ ॥ 

एति श्रीमन्महाभारते विराटपर्बाणि गोहरणपवोणि कणेदुःशासनवाक्ये पदविंशोऽध्यायः॥ २६ ॥ 





| 

} 

। 

पचाति ६ वे भपने को बहुत ही छिपाकर नदी, | ठीक समश्षते £ । भन्यान्य जासू, क्ण के चताय ॥ 

कुल, तीर, गांव, नग, रमणीय साम, परत | इप्‌ स्थानो मे जाकर, पाण्डो के दने का पङ्ग | 

गुफा मादि स्याने मे जाकर छि हुए पाण्डवो का | ओर कामकाज देल । मेरी समश्च मे पाण्डव बाते { 
पता रविं ॥८1१२॥ कटी गुप्रस्यमे रहते भीर या समुद्-पार्‌ षे 

इक्के पश्यात्‌ दुःशासन ने यदे माई दर्योघन | गये ठ; जयवा पने जङ्रल में भयानक सूनी जान ( 

पि कष्टा- दे महाराज ¡ जासूपामजे रोगदमर | उनकल्ाग्यरः यायोर्‌दुरदशामेपङ़कर दुःषित ( 

अधिक विश्ासपातर टै उन्दं, उनके योग्य पुरस्कार | £ उन्दने स्वयं मपनी नदे द षटिर दे कुह ( 

देकर) किर पाण्डवो का परता लगने को मनिए्‌ । | अष्ट । माव्याकुचन दोईर हृदय मे उलाद लव मी¶ ( 

शीर, कंपने ज उपाय यताया दै उ्तेध्म सभी । अपनकव्यकाध्यानरथक कषायकः ॥१३।१८॥ ( 

विरारपय फा छवी सयां अध्याय समाप्र हुभा ॥ २६॥ ( 

॥ 
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अध्याय ५९ | ३१६५ 
हयानस्याऽुनः सवान्कृतवानस्पजीवितान्‌ 1 

ते राजन्न भ्रजानेत दिं कांचन मोहिताः ॥ ५॥ 
ततो द्रौणिरमहावीयैः पार्थस्य व्रिचरिण्यतः 1 र 
विवरं सष्षममारोक्य ज्यां चिच्छेद क्षुरेण ह । 
तदस्याऽपूजयन्देवाः कमे दष्ठऽतिमातुपम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्रोणो भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्चैव महारथाः । 

साधु साध्विति भातोऽपरूनयन्कमे तस्य तत्‌॥ ७ ॥ 
ततो द्वौणिषेतुः्े्टमपञ्कण्य रथपेमम्‌ । 


मरहामारत्त 


पुनरेवाऽहनत्पार्थ हृद्ये ककपत्रिभिः ॥ ८ ॥ 
ततः पार्थो महावाहुः परहस्य स्वनवत्तदा = । 
योजयामास नवया मो्व्या गांडीवमोजसा ॥ ९ ॥ 
ततोऽर्वंद्रमात्रत्य तेन पार्थः समागमत्‌  । 
वारणेनेव मन्तन सत्तो वारणयूथपः ॥ १० ॥ 
ततः प्रवते युद्धं एथिव्यामेकवीरयोः 1 
रणमध्ये इयोरें सुमहष्छोमह्पेणम्‌ ॥ ११॥ 
तौ बीरी दद्शुः स्वरं कुरवो विस्मयान्विताः । 
युध्यमानो महावीर्यो यूथपाविव संगतौ ॥ १२॥ 


कयै ^. अ ४१९०१ 
तां समाजघ्रठुतारतवन्यलन्य पुहूपपमा 1 


हे जनि सते अप केन पया! जल्ते दुष वाम कौ 
पे फटने कासा वाणों के परम्पर टकरनि श्ना नट 
चट' शव्द सन पदन रगा ॥१।९॥ 





कृपाचार्य, मीप्म अर्‌ कथने मग भद्व्टामा को 
सूव दयावाध्र दी । रि सश्वव्यामा ने अधना यष्ठ 
धनुष खीचकग मजुनके दयम सेक वाण मे ।५।८। 


अगुन ने सश्वत्यामा के चोद्धता इतने वाण 
मरेङ्गि वे बहुत दो पीडित मौर व्यान दोकरयद्‌ 
जानने मं मममर्यं दो ग्ये ङि इन्दं क्षर्‌ जाना 
होया । इषर्‌ महापराक्रमी अश्वत्थामा ने मवमर पाक्‌ 
वीदयष्षुर बाणत्ते गाण्डीव षनुषकीडेी करट 
दारी । अधत्थामा के इम मरीकिक काम को देव 
9 क देवला टनकी पा करने रमे । इषः द्रोणाचार्य, 
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मद्वबाहू जर्जुन ने दषते हुए टन प्रहारे के 
मद्र लिया। उन्टने ग्डीवको जर च बुक्ाङ्र 
टम पर दनय दोग चदा । नि यूथपति गजराज 
किमी मम्द दायी युद्धकेःवैपरे ही सुन फिर 
गण्डीव धनुष टकर यश्वत्यामामे भिद गये | दोनो 
वीक वाण कुद हुए सरो शी दद प्रज्वर्ठिथ। 
उनके द्वा युद्ध कनेवानि दोनो महावीतं ॐ युद्ध 


मी 3१ ४^१,र, क, र क क 7९ 9८ ख ८, -र. ८ पे, ८# सो. ८97 चो, +. -6/-पे, 
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३०४८ 


महामारत % 


विज्ञाय कियतां तस्माद्‌ भूयश्च भरगयामहे । 
ब्ाह्मणेश्चारकेः सिद्धये चाऽन्ये तद्विदो जनाः॥ १० ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते विराटपरवीणि गोहरणपर्मषि द्रोणवाक्ये चाखलयाचारे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
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भ = 


की प्रतिज्ञा की है उसके समाप्त होनेके पदरुही 
तुमको जो करना दो सोकर लो । इस समय पाण्डव 
रोगों के रहनेकेस्थान का पता ल्गनेमेदी 
8 11 [ „4 ् ॥ 4 > 1 (१ € € 
रय दै । किन्तु वे तपस्वी, श्रू, देय, जर दुध 
है तथा तेजम्बी युषिषठि स्वमावसे दी मिशुद्ध-हदय, 


715 


नीकषमान्‌ जौर सत्यपधयण ह । इसलिए साधारण 


छोग उनका पतान ल्गासरकेगे । जो नाक्षण जाति 
के जासुस अनुभवी ओर जपने कामन चतुर ई-- 
पाण्डवे के आङार-भकार र स्वात्र से मटी भांति 
प्रारचेत €-- उन्ह }फर पण्डवा करा पठा रुमाने के 
लिए मजा |६।१०॥ 


~--०- 


विराटपर्व का सत्ताईसवां अध्याय समाप् हुभा ` ॥ २७॥ 
भि 


अथ शष्टाविक्षोऽध्याय 


॥ २८ ॥ 


दे्पायन उवाच ततः हां तनवो भीष्मो भरतानां पितामहः । 
्ुतबान्देशकारन्ञस्तखज्ञः सर्वधमैवित्‌  ॥ १ ॥ 
आचार्येवाक्योपरमे तद्वाक्यमभिस्तदधत्‌ 1 
हितार्थ समुवाचेनां भारतीं भारतान्प्रति `॥ २ ॥ 
युषिष्टिरे समासक्ता धर्म्ञे धर्मसदृताम्‌ । 


असत्सु दुखा तत्य सता चाऽभमता सदा ॥ 


भाष्मः सम वदत्तत्र गर्‌ साधुाभराचताम्र्‌ ॥ 
यश्चेष ब्राह्मणः प्राह द्रोणः सव्राथतक्तरवित्‌ । 
तद्राक्यमभिनन्दामि नमे तन्न विचारणा ॥ ४9॥ 
सवैलक्षणत्तपन्नाः साधुतरतस्तमनन्विताः ॥ 


श्ुतन्तोपपन्नाश्च नानाश्चुतिसमन्विताः 


॥ ५4 ॥ 





ैशम्पयन ने कदा--दे राजा जनमेजय 1 
द्रोणाचार्यं की पर्ति समा्ठ होने पर देश-~कारज््‌, मव 
धरम के जानकार, भरतकुल के पितामह, भाप्मजी 
ने द्रोणाचायै फे कथन की पुष्टि करके कदा-दे 
कौरवो} सव विषये के क्तात हन द्रोणाचार्य ने पाण्डवो 
केबरिमेजोक्छ क्या रो ष्मिभङ्गत) ्ाधुम्मत 


अद्वादृषवा मध्याय ॥ २८ ॥ 


आर अद्रणीय £ | भं चिना कपत सन्देह कं इनक 
वर्ति का अनुमदिन कर्ता ह्‌ 1 सब पुरक्षणा्त 
यु, सचरति, सदाचारी, यद वृधो की यात मानकर 
धट्नेवाले पांच पाण्डव वीर पुरुप, पराक्रमी) क्षत्रियं 
के धमे टद्‌ जार श्रीहप्णचन्द्रकेकटेगे६।ये 


सञ्नोकेमा्गप्र्‌ माद्ददै | हृत काएण वे क्िपती ४ 


[ विसर्वे 
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अध्याय ६०] 


पहामारत 


२१६७ 


पु २. प भ ` क २9. (7 पक (9 र 9/ २ ८9/८2 ८० र २.4 र 49 आ. > २ ७ 9.6 9. 69 8 +9/ प ® ति 
अथ पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
अगुन उवान-- करणं यत्ते सभामध्ये वह वाचा व्रिकध्यितम्‌ । 
न मे युधि समोऽस्तीति तदिद्‌ समुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
सोऽद्य कर्णं मया सार्ध वह महामये । 


) 


) 
) 
\ 
) 
) 
| 
) 
\ 
1 
) 
[ 
) 
) 
) 
र 
) 
› 
? 
\ 
; 


ज्ञास्यस्यवटमातमानं न चाऽन्यानवमन्यसे 


1 २॥ 


अवोचः परुषा वाचो धर्ममुत्छज्य केवलम्‌ । 


तु दुष्करं मन्ये यदिदं ते चिकीर्षितम्‌ 


॥ ३ ॥ 


यत्तया कथितं पूर्वं मामनासाद्य कंचन 1 
तद्य क्रु राधेय कुरुमध्ये मया सह 1 ॥ 
यत्सभायां स पांचाीं छिश्यमानां दुरात्मभिः 
दृष्टवानसि तस्याऽद्य फएरमाप्नुहि केवखम्‌ ॥ ५ ॥ 
धमंपारानिवद्धेन यन्मया सर्पितं पुरा । 


तस्य राधेय कोपस्य विजयं पर्यमे मधे 


॥ & ॥ 


वने द्वादश वर्पाणि यानि सोढानि दुर्मते । 
तस्याऽय प्रतिकोपस्य कर पाप्ुहि सप्रति ॥ ७ ॥ 
एहि कर्णं मया सार्ध प्रतियुध्यस्व सगरे । 





रक्षकाः कुरः सरवे भवतु तव तेनिकाः ॥ ८ ॥ 


सराटा अध्याय ॥ ६० ॥ 


अर्जुन ने क।- दे की ¡ पठे कौरवो की 
मामे तुमने यद मदङरकेराथकह। थार प्रथत 
पर मेरे घमान के्‌ योद्धा नदीं दै । अव यह्‌ युद्ध 
कामय आ गया दै 1 माने, युक्त युद्ध के । 
कुष्टं सपने पराक्रम की थाइ खा जायगी चौर फिर 
तम कभी दृप्त तष्द जिमी का अपमान न को । 
दे राघाफेपुत्र। तुमने षपशा विचारन करे 
सदा निरे कठोर वचन क्ट है । दश मय तुम्हारा 
वह अभिप्राय पू होना किनि जान पदता । 
तुते मे पीरे योषन मादि करौ तेजो वति शदी 


= >, ल [ऋ 1 (र 
ह---जा उव मारा ह उन्द्‌ दन समयमर्‌ साथ 


कोरे) के यागे, पृश इरे दिख। ॥१।४॥ 

जि समय दुष्ट करव मदी समामे द्रौपदी 
का अपमान कर्‌ रह थ टउपम्तमयतुम बद्र सानन्द 
प द्रष्दी की दुद दखर्टेये । इस परमयतुम 
टका उचित फल पवेगे । रं उष समय घर्-- 
प्रतिा--के बन्न र्वषा हुमा था, इषस सब कुड 
सहता शा ¡ इष समय सपने उप्री कोपको 
पकर कग्रगा ] हे दुष्टवुदि ¡ बार वरै वनमे एकर 
दम लोमान जिन कठिन दे को सहाद नका 
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अध्याय ६१] 


[] 


१९ 


क 79) क) 82 निति ॥ मी 


1) निनी ऋ, पे ~त ७. 


पशामारत 


॥ नाऽहं शक्ष्यामि वीरेह्‌ नि्॑तुं ते हयोत्तमान्‌ । 


विषीदन्ति मम प्राणा मनो विहरुतीव मे 


॥ ४ ॥ 


अच्राणामिव दिव्यानां पभावः स्रयुञ्यताम्‌। 
त्वथा च करुरुभिश्चैव द्रवतीव दिशोदश ॥ ५॥ 
जेन मूरितश्चाऽहं वसारुधिरमेदसाम्‌ 1 


न्न, ५ क, १ 
दहधाभरूत मना सदय तेव चव प्रपद्यतः 


अदृष्पूैः श्राणा मथा त्तस्य समागमः । 
गद्‌पातन महता शखानां निःस्वनेन च॒  ॥ ७ ॥ 
सिंहनदिश्च श्रूराणां गजानां वृतस्तया । 
गाप्डीवशब्देन मृश्शमश्चनिभ्रतिमेन च । 
श्रुतिः स्रतिश्च मे वीर प्रनष्टा मूढचेत्तसः ॥ ८ ॥ 
अलातचक्रप्रतिमं मण्डर सत्तं खया । 
उयाक्षिप्यमाणे समरे गाण्डीवे च प्रकर्षता । 
दिः प्रचलिता वीर हृदय दी्यतीवमे ॥९॥ 
चपुशचो् तव रणे कछरुदधस्येव पिनाकिनः । 


उयायच्छतस्तव भुजे दृष्ट्रा भीमे भवत्यपि ॥ 


१०॥ 


नाऽऽद्दान न सधान न सुचतं शरोत्तमान्‌ । 


स्वमहं सप्रपद्यामि पश्यन्नपि न चेतनः 


॥ ११॥ 





भभाव से जहा देषे। तहा रक्तं की नदिया वहने 
रूगीर्दै । चर्बी, स्त जीरभेदाकी दुर्ैन्धिपेभ 
अेत-स्ा होता जाता ह । इय जरौ क चटना्नो 
को देखकर मेरा मन स्यन्त व्याक्रुर हो रहा दै । 
पने युदध-मूमि म कमी रेषा वीर का जमषट नही 
देखा। गदाम के शन्दाह्धनादधिहनादहायी वोद 
के दारुण शठ्द्‌ जीर वञ्जगत-तुस्य गाण्डीव घनुप के 
मानक शब्दं मे मरे कान वहसे हर जारं, 
स्माणशाक्ते काम नही देती । जलातचक्र ( जरती 
हुई सकी धुमनिसेज अप्निका चक्रता वन 


जाता दहे उप्त) के समान गाण्डीव धनुष के माप 
रुगातार धुमा रद है । उत देखकर मेरी आति 
चौपिया रही ट जीर ददयकफटास। जारदादै। 
कोपित शाङ्करे के परमान यापी मयह्र मूरति जीर 
महाभुजम को देखकर मँ बहुत दी मयमीत हो 
रह। ह ॥१।१०॥ 

मुक्े कुछ भी नहीं जान पड़ता कि आपक्व 
तरकमले वाण निकालते है, कच धनुष प्र वदरत 
ओ कव घनुपको छते | युद्धम माप 
की पुती देलक मे मये सा दोरा ह्‌ 1, भुके 


कि + स^ द ^ 2 ^ क ^ क ^ क च 9 ^ च ^ ^ अ, ११ स, क, क क त 
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महामारत्त 


[ विस्पप 
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नवास धसराजस्य च्ऽस्मन्व चरयादश् ॥ 
तत्र तात न तेषां हि राज्ञां भाव्यमसांश्रतम्‌ ॥ १९ ॥ 
पुरे जनपदे चापि यत्र राजा-युधिष्ठिरः ] 
दानशीलो वदान्यश्च निभृतो हीनिपेवकः । 


।) 
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५५१ न ५०३ [५ च्न 
जना जनपद्‌ मान्या तत्र राजा युधाषएठरः 


॥ १५ ॥ 


प्रियवादी सदा दातो भव्यः सलपर जनः । 


हृष्टः पृष्टः शुचिदक्षो यत्न राजा युधिष्ठिरः 


॥ १६ ॥ 


नाऽसूथको न चाऽपीर्ुनाऽभिमानी न मत्सरी । 


भावष्याते जनस्तत्र स्वय धममनुत्रतः 


॥ १७ ॥ 


प्रह्मघाषश्च भूयासः प्रणाहूलयस्तथव च 1 


क्रतवश्च भवष्यति भूयास्त मूदरदाक्षिणाः 


॥ १८ ॥ 


सद्‌ा च तन्न पर्जन्यः सम्यग्वधीं न सेङायः । 


सपन्नसस्या च मही निरातंका भविष्यति 


॥ १९ ॥ 


शुणवंति च धान्यानि रसवंति फलानि च 1 
गधवंति च माल्यानि शुभशब्दा च भारती ॥ २०॥ 
वायुश्च सुखसंस्परशो निष्प्रतीपं च दशनम्‌ । 


न भयं स्वाविरोत्त्र यत्र राजा युधिष्ठिर 


॥ २१॥ 


गवश्च बहुखस्तन नेङरान च दुवलाः । 


पयासर दाधस्तपाष रसवत हतान च 


॥ २२॥ 





~ ५ 


या जनपद मे रहति हमि वहा के राजार्जो का अमङ्गल 
किठी तरह नदीं हो सकता । राजा युषिष्ठि जहा 
रहते होगि बहाके घब लोग दानी, प्रिय वचन बाटन- 
वि, ोकषजा का खयारु रसनेवाले, जतिन्दिय, 
सत्यवादी, हृष्ट पुष्ट, विशद्धहदय ओर मपने धर्म प 
अनुराग रखते होगे । वे कभी ई्प्या परवश, परां 
यदृती देखकर कुदरनेवरे, जभिमानी या माप्वययुक्त 
नीं हे । युषिष्ठि के निवापषस्यान में सदा वेद्‌ 
पाठ फी ध्वि सुन ददती होगी, पू्णीहुति अर बहुत 


सी दक्षिणावलि जनेफ प्रकार कै यज्ञ हेति दोग । 
ठीक समय पर्‌ सुर जर वर्तता शोगा । प्रवी भक्त 
से हरी भरी ओर मयरहित होगी । सव अन्न रसीले 
हि । फले मे गुण हमि । पुष्पमालाः सुगन्धित 
होगी । रगे के वचन जुम शरव्यं ते युक्त हमे । 
शीतर, मन्द, सुगन्य यायु चरती होगी । के किसी 
का विरोधी न दोगा ॥११।२०॥ 

भय नामक्नेकोनदहागा। गाय जादि उप- 
योगी पृञयु सवर होगे जौर उनकी षदरती दोमी। 
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फ दुःशासनस्तु महेन विध्वा वैराटिमुत्तरम्‌ । ९ 
द्वितीयेनाऽञुने वीरः पयविष्यरंस्तनां तरे ॥ ३८ ॥ ( 
५ 
2) तस्य जिष्णुरुपादृ्य प्रुधारेण कासुकम्‌ । $ 
र चकर्त गाग्रपत्रेण जातरूपपरिप्करतम्‌ ॥ ३९ ॥ ६ 
2 अयेन पचमिः पश्चासप्रविध्यरस्तनांतरे । 4 
9 सोऽपयातो रणं हिखा पार्थवाणप्रपीडितः ॥ ४०॥ ९ 
५“ ^ ९ शेस्ती 6, = (~ 4 
भ त वकणः हारर्ताक्षष्णगध्पन्रराजदहयागः ॥ 
४ वि्याध परवीरश्चमजुनं धृतरा्रजः ५४१॥ ६ 
म ततस्तमाप काततयः शरणारऽऽनतप्त्रणा ॥ ६ 
१ ठकखाटऽम्यहनन्नण सं विद्धः प्रापतद्रथात्‌ ॥४२॥ ( 
) ततः पाथमाभटूय दुःसहः सववश्चातः ॥ | 
१ अवाकरच्छरेरताक्ष्णः परप्ुभ्रातर रण ॥ ४३ ॥ ५ 
। ताबुभो मार्धपन्राभ्यां निश्चित्ताभ्यां घनेजयः । ( 
) विध्वा युगपदव्यय्स्तयो्वाहानसूदयत्‌ ॥ ४९ ॥ ( 
) तो हताश्च विभिन्नांगो धृतराप्रारसजाबुभो । 4 
} अभिपलय रथेरन्येरपनीतो पदातुगेः ॥ ४५ ॥ 1 
? स्वा दिङ्चाऽभ्यपतद्रीभल्सुरपराजितः । $ 
ट किरीटमारी कोतियो छन्धलक्षो महावखः ॥ ४६ ॥ ॥ 
९ शति श्रोमन्नच्छमःस्ते विसद्पचपि गोहरणपचणि उत्तरे सजनदुःखासानादियुदधे स्कपष्ितमोऽन्योयः ९१५) { 
{९ विर्थिशति, इन चानि कीरीने माकर एकाएक अर्जुन स्व महावीर क्कि अर्जुन के उप पूत 
१ प्र्‌ आक्रमण किया । दुःशाप्तनने उठ के ऊपर । मूषित वीक्षण वाण बासरनिख्णा। भर्जुनने शोध ६ 
८ एक मह नाम का वाण चाया । माय दी नौर पक | ही एकत मत्यन्त वीक्षण वाण विकर्ण करे मप्तमे ( 
| तीदण वाण छाती मे मारकर भञ्जुन के! घायल कर्‌ | मागर | उक्तके लगते ही वद मचत होकर रये नीवि { 
द्विया] तम जञुनने तीय पाष्वलिगृप्र्रमूविति । र पद | दुः यैर वियाति दोनो, किकर्णकी ( 
४ वाण दुःशाप्तन का घनुप काट दारा । माय ही | जान चचाने के चिप, अर्जुन, के उपर सीकष्ण वाण 
६ दयन पांच बाण मारकर उपरर पायन कर दिया! | वश्सनि रगे । महावीर अरजुनने मी गघप्र-मूवित ९ 
¢ सर्ुनके वर्णो त्न पीडित दो, युद्ध रोक, दुरधा- | वेने वेत्र टनकेषोहकोमाप मौर जमी ( 
सन माग गया ॥३६।४०ा यावरङकर दिया। ठन दोनो वीरेके पाददाककभनिक { 
१4, श. , स, क ७75, क रक, रर क 0 सा, प | 
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महमारत 


हीः श्रीः कीर्तिः पर तेज आनृशषंस्यमथाऽऽवम्‌। 
तस्मात्न निवाते तु च्छन्ने यत्तेन धीमतः 1 


गतिं च परमां चत्र नोरततहे वक्तुमन्यया 


॥ ३२ ॥ 


एवमेतन्न सचि यक्ते मन्यसे हितम्‌ । 


का) ६.१ ठ्य = [अ 
ताच्क्षप्र कर कारन्य सद्य श्रदधास् म 
इति भ्नीमन्मह्याभस्ते बिराटपबैणि गोहरणपवैणि चारम्रयाचोर भीष्मवाक्ये अष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


1 ३३॥ 





सकते, फि९ साधारण मनुप्य किस तरह जान सक्ेये १ 


इसलिए हे शजेन्दर ! निन सवुगुणे। ओर्‌ घुलक्षणों 
से युक्त ध्याने का उल मने कियद वैपे दी स्थानों 
भ कीं पर बुद्धिमान्‌ युधिष्टिर, वेष बदले हुए, रहते 


दौगे । भे इतना ही कं सकता हँ । इतके पिवा 


ओर तरह मा नुमान करने कोमेरा जी नदी बाहता। 


दे कौरव | अब यदि मेरी वात पर, जो गने युपिषठि 


के अज्ञातत्रातत के सम्बन्ध मे कही 2, तुदं श्रद्धा 
हो तो अच्छी ताह विचार करके जो अपने रिष हित 
सम्ञो बह कने का उपाय करो ॥२६।२३॥ 


बिरादपर्ब का भद्र्सवां अध्याय समाक हज ॥ २८ ॥ 
~ + भक 
अथ एकोनर्विंगोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


धरैशम्पायन उवाच- ततः शारदतो बाक्याभमिदयुवाच कपस्तद्‌ा । 


युक्तं प्रातं च वृद्धेन पांडवान्प्रति भाषितम्‌ 


॥ १९ ॥ 


धर्मा्धसहितं श्छक्ष्णं ततश्च सहेतुकम्‌ । 


तच्राऽचुरूप भीष्मेण ममाऽप्यन्र गिरं शरण 


॥ र ॥ 


त [^ अ न {~ 

तेषां चेव गततिस्तीर्थेवास्श्चेषां प्रियताम्‌ । 
नीतिर्विधीयतां चापि सांशरते या हिता वरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
नाऽवन्ञेयो रिपुस्तात पाकृतोऽपि बुभूषता । 


किं पुनः पांडवास्तात सर्वाछचकुररला रणे 


॥ ४ ॥ 





उनती्षयां मध्याय ॥ २९॥ 


वशषम्पायन ने काहे राजा जनमेजय | व 
छाया ने काह तति दुयोधन ! कुरैश # 
वृद्ध मितामह मीप्मने पाण्डवो के मर्भे जो कु 
कहा वद पुक्तिशङ्गत, धर्म ओर अर्के अनुकूत 
कावणयुक्त जीर मनेहर मीषद । ममी मौप्मके 
समान कु कता ह्‌, सुनो । इप्‌ समय पाण्डे के 


7, क क, क, क ^ उ ^ क ^ क ^ क ^ 9) 00 


गु्त रहन-प्टन ओर अज्ञातवाप्र के बौर मै विचार 
५ (त ॥} 

करना सौर पता रणाना जेते सावदयकृ दै वैष दी 

मीति का आश्रय टकर यथोवित रूपमे दितिका 

विचार मी करना चाटिर्‌। हे राजेन्द्र ¡ देशकाल का 

अच्छा मौर पूरा ज्ञान स्लनेवण पाण्डवो की कौन 

कटे, वुद्धिमान्‌ सग साधारण जत्रु को मी, कभीग्तुच्छ 


[ विरादपर्म 


( 
4 


{ 
( 


{ 
? 
( 


; 
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प वैशमायन उवाच-ततो दुर्योधनः कर्णो दुःशासनविविशती 


# 8 ॥ 


अथ त्रिपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


द्रोणश्च सह पुत्रेण कृपश्चापि महारथः 
पुनयैदुश्च सेरड्धा धनेजयजिधां सवः 
विर्फार्थतश्चापानि बलवाति दृढानि च 
तान्विकीशपताकेन रथेनाऽऽदिल्वचला 
प्रत्युद्ययौ महाराज समेताद्रानरष्वजः 


ततः कृपश्च कर्णश्च द्रोणश्च रथिनां वरः 


ते महाच्रेभहावीर्यं परिवार्यं धनंजयम्‌ 


शरौ घान्सम्यगस्यंतो जीमूता इव वार्षिकाः 


ववुः इारवर्पाणि पातयेतो धनेजयम्‌ 
इपुभिवहुभिस्तूर्णं समरे लोमवाहिभिः 
अदृरास्पयंवस्थाप्य पूरयामासुरादताः 
[3 # £ दिव्यै क [1 
तथा तेरवकीणस्य दिव्यैरखेः समततः 
न तस्य द्वधेयुलमपि विदतं सप्रदश्यते 
ततः धरहस्य वीभत्सर्दिव्यमे्रं महारथः 


अच्रमादिलयसंकादौ गांडीवे समयोजयत्‌ 
शाररदिमरिवाऽऽदित्यः प्रतस्ये समरे वी 
किंरीटमारी कोतियः सवान्प्राच्छादयुखून्‌ 


॥ ९ 





8 
५ मिं व्क क क ककि नि ७ ७ 


२, 


धैरम्पायन ने कटा-- दे राजा जनमेजय } त 
दुयोधन, कर्ण, दुःशासन, विर्विशवि, द्रौणाचार्य, 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य मादि सच महारथी सर्जन को 
मारने के सिपि षनुष चदा-चदाकृर्‌ उनक्षौ ओर चले। 
उधर सूं के समान प्रतापी जौर प्रमबिदाटी वर्जन, 
फदराती हू पताका म शोभित एय १९ चदुकर, उक्त 
मवी की ओ ददे ॥१।२॥ 

योद़ीदी द्रपदे पचारे, कणी जर्‌ 


त्रेषठवा अध्याय ॥ ६३ ॥ 


महारथी द्रोणने सर्जन के ऊप, वरपाङार फे वादस 
की तरह, देधी वाणो ष्टी वौ कोक अर्जुन का 
शरीर कदी पदो भगुरु मरमीकोरः नीरद 
यया । सव जगह वाणं कै घाव ये | तच महारथी 
अर्युन ने द्त-हंपते धनुष प दन अस चद़ाया 1 
उम सक्च कातेन सूर्यफे स्मानया। लर्जुनमे 
उसो यल मे कौरवपक्तके सवर्वीगि के परस्तकर 
दिया । उ समय सुन के हाये गण्डीव नुप 
ख, (को, (प. 7 9 0 ८97 प ण. (9 प ८४ क ८9/८0” आ 2 ९ 7 क आसो ८१. = को, (ॐ चे, ॐ प 9" [८ 
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योर्स्यसत चापि वकिभिररिभेः प्रत्युपस्थितैः । 

च ५ ५2 £ _ ५३ 
अन्येस्त्वं पांड्वैवापि हीनैः स्ववलेवाहनः ॥ १३॥ 
एवं सर्द विनिश्िलय व्यवसाय स्वधर्मतः । 
यथाकारं मनुष्य चिरं सुखमवाप्स्यसि ॥ १४॥ 
इति श्रीमन्महाभारते विराटपवी गोहरणपरवैणि चारमत्यापचरे कृपब्ाकष्ये एकोनविंशोऽध्यायः ॥२९॥ 


६ 





बदरा लेने प अवश्य दी तुभ शफर्ता भौर विजय | पाण्डव हों या मौर फो भमर श्रु हो, समते युद्ध 

पनि समथ होगे । हे रजिन्द्र इक प्रकार कोप | कर सकेगे । तासं यह दै कि घ के जनुसार इग 

ओर यर बद़कर्‌ तुम थपने को समृद्धिशाखी बना | सव कनो कोक लोतो यथा्तमयएदाकेषिण्‌ 

रगे तो तुमसे कम सदाय ओर धन रखनेवारे | सुख के अधिकारी बन नामो) ॥११।१४॥ 
विराटप् का उनतीसवां अभ्याय समापन हुमा ॥ २९॥ 


0 शा, य, 0 ` 





अथ व्रिक्षोऽघ्यायः॥ ३०॥ 
शमयन अवाच--अथ राजा त्रिगतीनां सुरामा रथयूथपः । 
प्रा्तकारुमिद्‌ वाक्यमुवाच स्वरितो व्ली ॥ ११ 
असङ्कृताः पूवं म्स्यशशाल्वेयकैः भ्रमो । 
सूतेनेव च मर्स्यस्य कीचकेन पुनः पुनः ॥ २ ॥ 


वाधितो बंधुभिः साधं वलाद्वलवतां विभो । 
स कणेमभ्युदीक्ष्याऽथ दुर्योधनमभापत  ॥ २ ॥ 
असङ्न्मत्स्यराज्ञा मे राट वाधित्तमोजसा । 
प्रणेता कीचकस्तस्य वखवानभवस्पुरा ॥ ४ ॥ 


9५. (५4 > 
कूरोऽम्षीं सुदुष्टात्मा सुवि भरख्याततविकरमः । 
[वक 2, ५ 
निहतः सतु गतः पापकमा चुरात्ततान्‌ ॥ ५ ॥ 
तीसवां अध्याय ॥३०॥ 
शैशम्पायन ने कदा--दे राजा जनमेजय ] [पहले | भौर दुर्योधन से कहा-हे महाज  मत्स्यनेेश विधट 
दुशसमा कीचक ने मतस्य ओर शाल्व देश की तेना | ने कौचक की सहायता से कईं बार मेरे राञ्य पर 
को साथ लेकर माद-बनधुषो सहित त्रिगतं देश के | आक्रमण करके ञे हराया द । इस समय वह दुशसा . 
राजा सुषमा को कई बार हया या । ] इष समय | दूर कीचर बरी गन्यवोके दायते मार इला 
ध १ 
उपयुक्त यर देलक य॒रामीने करणं कौ जोर देखा | गया हं ॥१।५॥ 


् 
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नीमि + 9 ° 505 0 १.8 
कोऽन्यः समर्थः पार्थस्य वेगं धारथितु रणे ॥ २०॥ 
ऋते शांतनवाद्धीप्माक्रष्णाद्ा देवकीञुतात्‌ । 


अध्याय ६४] पहामारत 


(१ 


आवचार्यभ्रवराद्राऽपि भारद्राजान्महावलात्‌ ॥ २९ ॥ 
अद्नैरच्राणि त्वार्यं कीडतौ भरतवैमो ~ । 
चक्षुपि स्तवैभूतानां मोहयंतो महावरो ॥ २२॥ 
प्राजापलयं तथेवेंदरमाभ्नेयं रोद्रदारुणम्‌ 1 
कोधेरं वारुणे चेव याम्यं वायव्यमेव च॒ । 
भरयजानौ महात्मानौ समरे तौ विचेरतुः ॥ २३॥ 
विस्मितान्यथ भूतानि तौ दृष्ट स्षयुगे तदा । 
साघु पाथं महावाहो साधु भीप्मेति चाऽबुवन्‌ ॥ २४ ॥ 
नाऽये युक्तो मयुष्येषु योऽयं सटद्यते महान्‌ । † 
महाल्नाणां संप्रयोगः समरे सैप्मपार्थयोः ॥ २५॥ 
ेशपायन उवान--एवं सर्वाखरविदुपोरत्रुद्धमवर्तत । 
अच्रयुद्धे चु निर्वृत्त शरयुद्धमवत्तत ॥ २६॥ 
अथ जिष्णुरूपावृलय क्षुरधारेण कासुकम्‌ । 
चकर्त भीष्मस्य तदा जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ २७॥ 


निमेषां तरमात्रेण भीप्मोऽन्यत्कसुकं रणे । 
समादाय महावाहुः सज्वं चक्रे महारथः _ । 





अर्जुन से बुद्ध करक मीप्म पितामह सचमुच वद्र 
कठिन कायं कद्‌ रहे ये । क्यो म॑प्मवृदधेये, मौर 
सरजुनये नौजवान मौर फुर्तीरे । प्रङृप्ण, द्रोणाचार्य 
ओर्‌ कुह पितामह [ बरत्रक्षचा?ी ] भीप्म के सिवा 
सैर कौन बीर अजेय मदयन के वेग क रेक सक्ता 
था [॥१५७।२१॥ 

हे महाराज! फिर वे दोनो बुर्कृख के वीर 
परघ्पर मल-शलर चला! युद्धकीद्रा क्सने ले! 
उनके ठ जदूमुत युद्ध जीर दिव्य अघं क देख- 
क ठो के मदन का हिक्नानरहा।वेपरस्प्‌ 


६0 9 0 0 ८०. ८० ० ८० १ त ०.८ ८ ८ ण ८ ८ 0 ४० प 


भराजाप्त्य, देन, मातेव, शदयुपत, कषे, वार्ण, 
याम्य, वायःप आद्रि दिव्य भ्र क प्रयोग कर्‌ 
दहेये। उस कमय को "वावाय यर्चुन 1 कता 
था, यर कोर्ट धवन्य सीव्म कहता धा। वौ 
जोर यष्टी सुन प्डताथाङ्गि दमने मीव्म चैर मज्ुन 
कासा द्रप युद्ध जीर कमी नदी दा ॥२३।२५॥ 

वैदाम्पायनने कहा-हे राजा जनमेजय] ढिर्‌ 
सच मस्त्रो क जाता देनो दी पाष प्रहार कते 
हुए मपने-मगने पुद्ध-दौश्र मौर मस्र शिक्षाक 
परवियदेने लगे । ही वीनमं भर्युनने एकमे { 
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महामारत 


तस्मास्क्िप्रे विनियमो योजयिखा वरूथिनीप्‌। 
विभञ्य चाप्यनीकानि यथा वा मन्यसेऽनघ ॥ १५ ॥ 
प्रज्ञो बा छइरवृद्धोऽये सर्वेषां नः पितामहः । 
आचायश्च यथा द्रोणः करपः शारद्वतस्तथा । 
मन्यंते ते यथा सवे तथा यात्रा विधीयताम्‌ ॥ १६ ॥ 
समेत्य चाऽऽशु गच्छामः साधनार्थं महीपतेः । 

किंच नः पाडवैः कार्यं हीनाधवरपौसषैः ॥ १७ ॥ 
अत्यते वा प्रनष्टस्ते षाक्ता वापि यमक्षयम्‌ । 

यामों राजच्निरुद्धिश्ना विराटनगरं वयम्‌ 1 
आदास्यामो हि गास्तस्य विविधानि वसूनि च॥ १८ ॥ 


वैशम्पायन उवाच--ततो दुर्योघनो राजा वाक्यमादाय तस्य तत्‌ । 
वैकततेनस्य कर्णस्य क्षिप्रमाज्ञापयस्स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 


शासने नित्यततयुक्तं दुःशासनमनेत्तरम्‌ । 
सह ृद्धेस्तु समंत क्षिप्र योजय वाहिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
यथोदेरो च गच्छामः सहितास्तत्र कौरवैः । 
सुशर्मा च यथोदिष्ट देश्चे यातु महारथः । 
त्रिगर्तैः सहितो राजा समयवलवाहनः ॥ २१॥ 
प्रागेव हि सुसगीतो सरस्यस्य विषयं प्राति । 
जघन्यतो वयं तत्र यास्यामो दिवर्ातरे 
विषये मत्स्यराजस्य सुसश्द्ध सुसहताः ॥ २२॥ 
ते यांतु सहितास्तत्र विराटनगरं प्रति । 
क्षिप्रं गोपान्समासाय गहत विपुर धनम्‌ ॥ २३॥ 





` प्रन, नरु जौर पौर्पसे हीन पाण्डवो को व्यथं खोजने 
का क्या प्रयोजन डे "वे सदाके रिष देश छोड़कर | दट रर्विगे ॥११।१८॥ 
माग गये दै, अथवा यमपुरी पहुंच गये है । इसा 
हम रोग बेखरके पाण्डव का पीन छोड़कर विशट 
~ 9 फ नग पर आक्रमण कर्‌ सकतेद । [ वहा वद्य | माहं दु शातन क! व॒ल्त साक्ञादी फ 


[ विरा 
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हमारी जीत होगी ओर ] हम धन, रल, गधन अदि 


पैशम्पायन ने कहा--दै राजा जनमेजय ¡ क 
की सम्पति को पतन्दं करके राजा दुर्योधन ने मपने 


वम लेग 
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दरयो धनश्नापि तमुतेजाः पाश्च दुर्योधनमेकवीरः 1 
अन्योन्यमाजौ पुरुपप्रवीरौ समो समाजम्मतुराजमीदौ 


[+ 


॥ ६ ॥ 


ततः प्रभिन्नेन महागजेन महीधराभेन पुनर्वकर्णः 1 
रथैश्चतुभिर्गजपादरक्षैः तीसु जेष्णुमथाऽभ्यधावत्‌ ॥ -७ ॥ 
तमापततं स्वरितं गजेद्रं ध्नजयः कुमविभागमध्ये 1 
आकणूरमेन महायलतन वाणेन विव्याध महाजवेन “५८ ॥ 
पार्थेन खटः स तु गाधेपत्र अपुखदेङञास्भविवेशच नागम्‌ । 


विदार्य श्ेटप्रवरं प्रकाङ्च यथाऽशनिः पर्वतमिद्रखणठः 


॥ ९ ॥ 


शारभरतप्तः स तु नागराजः प्वेपितांगो उययथितांतराला । 
सघीदमानो निपपात मद्यं वज्राहतं श्रं गमिवाऽचलस्य ॥ १० ॥ 
निपातिते दतिवरे प्रथिव्यां त्रासादिकणैः सहसाऽकती्यं । 


¢ [१ (3 04, 1 ५.१ 
तूणं पदान्यष्टश्चतानि गत्वा विविंशतेः स्यंदनमाररोह 


1 १९॥ 


[> 3 धि 1 न ० ५. 
चहल नाग तु शरण तन उज्ञापमनाऽपद्रवराबुदामप्‌ 


तथाक्रिधेनेव करेण पार्थो दुर्योधनं वक्षति निविभेद 


॥ १२॥ 


र १ भ. [+ =, त द 
तता गज राजान चते {मन्न भ्न तिकण च सपदुरक्ष 1 


१ + 9.५३ 


गांडीवमुक्तरविश्षिखेः श्रणुन्नास्ते योधमुख्याः सहसाऽपजगमुः॥ १३ ॥ 





क्रोध क मोरे अधीर हो श्टे।] तद वे गाण्डीव धनुष 
प्र्‌ [विष जर्‌ मभ्नि ऊ समान दुष प्राणनाश्चक्‌] 
वाण चदा दुर्योधन ९ प्रहार कले खो । दुयोषन 
भी उन प्र सगातार्‌ बाण द'सानि लगा । हम प्रङा्‌ 
जिम हमय सर्जुन भैर दुर्योधन पे युद्धद्ये सहाया 
उती समय दीर्‌ विकर्ण मौ पर्तत-पटेश उवे एक मन्त 
हाथी १९ चद बे वगम अर्जुन ‰ मोर चय । 


इस हाथी के चार्धे पर्वों ऊी रक्ता निए एक-एक, 


र्थन या 1 अर्जुन ने इम हाथी के मक्तकको 
ताक, कान तक धनुष की डप खीचक्, एक 
वाणचडाद्विया | इन्द क हाथसेद्रूटा हुमा वज्ञ 
जि किष पर्वत का फा उल भे दी अर्जुना 


चया हुमो वह वाण उस्र दायी के मस्तक के 
फाद़कर प्रधी मे धुम्‌ गया ॥५।८॥ 

श्र प्रहात्तवह दाथ बहुतदी षीद्ित होकर 
कपकर उसी समय पवी प गिर पदा जीर मर्‌ णया। 
यह देखकर विकणे बहुत ही मयभीठ हुमा । वद्‌ 
हायी @ पीठररपेकूदकर, सीरत रक्नौ 


माठ पण मापङ्र, विर्वंधति केरयपर्‌ प्वदहो - 


गया । दि सर्जन ने वैनादी एक वाण माका 
दुर्योधन के हृदय मे धा कर दिया | मत्र वे मन्य 
ोद्ार्जो पर लगाता वाण दरति खो । योद्‌! खोग 
अर्जुन के वामे से धायर दोक वहां पे इष-रयः 
मागने ल्मे । इन मदूमुन रमो को देख-पुनश्र 
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मह्ामारत 


ततछयोदशस्यांऽते तस्य व्ैस्य भारत । 

र "ऋ ४ ५ 
सुशमणा रदीतं तद्गोषनं तरसा वहु ॥ ४॥ 
ततो जवेन महता गोपः पुरमथाऽव्रजत्‌ 1 


स दषट्रा मस्स्यराजं च रथासपरस्कंय कुडटी ॥ 
शरेः परिदृतं योधैः कडलांगदधारिभिः । 
सेधतं मंत्रिभिः साधं पांडेश्च महात्माभेः ॥ 


५ ॥ 


६ ॥ 


ते सभायां महाराजमासीनं राषरददधनम्‌ । 


सोऽव्रवीदुपसंगम्य विराटं प्रणतस्तदा १ 


७ ॥ 


अस्मान्युधि विनिजिलय परिभूय सवां धवान्‌ । 
गवां शतसहस्राणि निगर्ताः कालयति ते ॥ < ॥ 
तान्परीष्सस्व राजेन्दर मा नेशुः पडावस्तव । 
तच्छा दरपतिः सेनां मस्स्यानां समयोजयत्‌ ॥ ९ ॥ 
रथनागाखकछिलां पर्तिष्वजसमाकुलाम्‌ । 


राजानो राजपुत्राश्च तजु्ाण्यथ भेजिरे 


॥ १० ॥ 


भानुमति विचित्राणि सूरसेव्यानि भागशः । 


स वज्नायसगर्भ तु कवचं तन्न कांचनम्‌ 
विराटस्य प्रियो भ्राता रातानीकोऽभ्यहारयत्‌ । 


॥ ११ ॥ 





[ मायां सहित ] मारा गया तब राजा दिरिर को 


शत्रुमान-मर्देन करनेवलि पाण्डवो का ही भरोसा रह 
गया 1 हे राजा जनमेजय [ जिप्त स्मय पाण्डर्वोके 
अज्ञातवाप्त का वर्ष समाप हुजा उती समय त्रिरच 
देश का राजा सुश्चमा दिराटनग में पहुंचकर ठनके 
मोवन के छीनने रगा । तव गोपाल राजपतभानिं गया १।५ 
वहा महापरमावशारी मस्यरशज भे हुए ये । 
उनके आस-पास शूरवीर योद्धा, मन्त्री ओर पुरष 
शरेष्ठ पाच पाण्डव अपने-लपने स्यान पर बैठे ये । षमा 
मँ चैे हुए राज्यरक्षक महाराज विराट के पास पहु- 
कर प्रणाम करके) गोपाल ने का- दे रजेन ¡ 


8, क, क ^ क क ^ इ + 8 च ^ 2 ^ त ^ त) क 00 


त्रिगतं देश के मिष हमे हराकर जापद्ी अपहय 
गाये हरे ल्िजाद्दे ह| साप गायो को बुना 
चाहतेर्होतो कोर उपाय कौनिर्‌ 1 गोपाठकेरयुद 
से यह सुनते ही राजा ने हाथी, पदे, रथ, पैदर, 
इन चार अङ्खावाी भत्स्यदेश की सेना को सननेी 
आद्ञा दे दी। राजा ओर राजपुत्र शरौ के योग्य कवच 
आदि पहनने लगे ॥६।१०॥ 

मत्स्यरान के प्यरि माई शतानीक ने फौखद्‌ 
कावना सुवणं का कामदार कवच पहना । उनकेेटे 
भा मदिरक्ष ने घरण के पत्ते स मदा हुआ कवच 
पहना । वद कवच इतना द्द था फ कपी रस्तकी 


< 


[ विरामं 


५ 


( 
¢ 
( 
( 
॥ 
{ 
{ 
४ 
( 
4 


4 


^^ १ 


अध्याय ६६ ] 


? 


! 
! 
¢ 
| 
) 
) 
) 
) 
! 
९ 


१ 


पावि कौ चोट नदी सह मक्ता 
तिरस्कापपूणे घचन दुर्योवन ते नहर 


महामारवठ 


सोऽश्टष्यमाणो वचतसाऽभिन्रष्टो महारथेनाऽनिरथस्तरस्वी 1 
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धज € १ ^ „न [द 
पयव्रतत्ताऽय रथन वदरा माग यथा पादतलामस्षएः ॥ २ ॥ 


व) ४७ [> ~ + ९.५ 
त घक्ष्य कणः पारवत्मान चवर सस्तमभ्यच विद्धगात्रम्‌। 


दुरयोधनस्योत्तरतोऽभ्यगच्छत्पार्थं चरो युधि हेममाटी ॥ ६ । 


भीष्मस्ततः शांतनवो विव्य हिरप्यकक्षस्तरयाऽभिषगी। 


दुर्योधनं पश्चिमतोऽभ्यरक्षत्पाथोन्महावाहुरधिज्यधन्धा ॥ ® ॥ 


८.१ वि [२ १५५ [1 नश [93 4३ 
द्राणः कृपश्च विात्रश्यातश्च दुःरास्तनश्चत उदय दाधम्‌। 


स्वे पुरस्ताद्िततोरुचापा दुर्योधनरथं स्वरिताऽभ्युपेुः ॥ ५ ॥ 


स तान्यनीकानि निवक्तंमानान्यालोक्य पूर्णीघनिभानि पारथः। 


हंसो यथा मेघमिवाऽऽपतत धनजयः प्रयपतत्तरस्वी ॥ ६ ॥ 
ते स्तः सपरिवारं पार्थमच्राणि दिव्यानि समाददानाः। 

१५ + ॥ 
ववपुरभ्येलय शरेः समेतान्मेघा यथा मूधाम॑वुत्र्गैः ॥ ७ ॥ 


ततोऽखमल्रेण निवार्य तेषां गांदीव्रधन्वा करुपुंगवानाप्र्‌ । 


संमोहनं श्घ्ुसहोऽन्यदस्तं पाटुश्वकरिदिरपारणीयम्‌ ॥ < ॥ 


ततो दिशश्चाऽनुदिशो विद्य दारैः सुधरनिषशेतेः सुपुत्रः । 
गांडीतरधेपेण मनांसि तेषां महावलः प्रव्यथयां चकार ५ 


९ ॥ 





न 


वेदी 


पगे | शी | कै साय उनके शमने नयि । जप्त 


अजुन | शी मेनाके प्रमव को फिति देका मुन राह 


मेव चां भोर 


न बहुत दही घायल दुयोधन केोरिग्युदके चप्‌ 
रे देग्वा । तय ठक्ने म्वम्य शोहर, दुर्योघन के 
उत्त! मोर मे जारा, अजुन प गक्रमण क्रिया | 
मद्षग्थी मोप्न मी रौटकर, दुर्योधन क पश्िम मार 
प्हुचकर, ठत्षो सक्षा कने स्ये ॥१।४॥ 


द्रोणाचाध, दणचारय, विदिशति मौर दुश्धानन 
यादि योद्धाभीदुर्गेधन को भहायताके निर्‌, षनुप 
वाण लेखक, दीघर दी मर्जुन के पामने पुन गये। 


से येशकर पर्वत प जर बर्मन कैमेदी वीरं 
कीना मर्जुनन्ने वागे एते पाक ठन ष 
रपानार वाणो मौर शन्त की वपु कानि रमी भाज 

अव मटाव्री मञुनने एर मतर चनम्‌ 
कीर्वे। रे अ को निकर (दिया | कि 
उन्दने मपर मम्मोटन्‌ सन प्रकट करिया | उ 


| सन सा परयो क्ते ६) इष दधात मे बाणदौ 


बद्र 1 भुन क टव गाणा षष 


दष (सूर) भेप्र मापी हु मेवनम्यकफे सामने | को भवण्ट टदारम्‌ सष्दोके हृद्य व्यदिनि हन 
उग्म्थित हाकेषे दी मदविगदयारी होष्व योद्धा | चे | निः अनन मदानक्‌ ्रव्दुवाय] मदाय 


# ११ 


08 ॥ १, 9, , क, क क क क १, ^) ऊ 7१ 


नी की + ^ क „क ता 


२०६० महाभारते 


1४ 


(1 0१७१ ०१.९१ ९१०१० १.०१०.१०८ .१.०.१० ४१.१.४१. १ ० 0 0 9१597) ३६ 


एतेषामपि दीयतां रथा ध्वजपतताकिनः । 
कवचानि च चित्राणि दृढानि च मृदूनि च ॥ २२॥ 
प्रतिसुंचतु ग्रेषु दीयतामायुघानि च । 
वीरांगरूपाः पुरुषा नागराजकरोपमाः ॥ २३॥ 


नेमे जातु न युद्धयेरत्निति मे धीयते मतिः 


एतच्छरुखा तु तरपतेवाक्यं खरितिमानसः । 
शतानीकस्तु पार्थेभ्यो रथान्राजन्समादिशत्‌ ॥ २४ ॥ 
सहदेवाय राक्चे च भीमाय नङ्कुखय च॒ | 
तान्प्रहृ्ठ स्ततः सूता राजभक्तिपुरसछृताः ॥ २५॥ 
निर्दिष्टा नरदेवेन रथाञ्शीघ्रमयोजयन्‌ । 
कवेचानि विचिन्नाणि मृदूनि च दृढानि च ॥ २६॥ 
विराटः प्रादिशद्यानि तेषामद्किषएटकर्मणाम्‌ । 
तान्यामुच्य शरीरेषु देशितास्ते परंतपाः ५ २७॥ 
रथान्हयेःसुसपन्नानास्थाय च नरोत्तमाः । 
निय॑युमुदिताः पार्थाः शतुलधावमादिनः = ॥ २८ ॥ 
तरस्विनरख्नरूपाः स्वे युद्धविशारदाः, - 1 
रथान्देमपरिच्छन्नानास्याय च महारथाः ॥ २९॥ 
विराटमन्वयुः पाथाः सहिताः ऊुरपुगवाः । 
चत्वारो ऋ्रातरः श्रूराः एोडत्मः सल्यक्तिकमाः # २० ¢ - 


भामाश्च मत्तमातगाः चराभन्नकरटमसुखाः ॥ 





दे साई! कड, वदधव, म्रन्थिक ओर्‌ तन्तिपाल 
भी युद्ध फर सक्ते ह । तुम इन्दं मी ध्वज।-पताका 
अदि भे युक्त रथ सौर अनेक भरकर के मल्ल.शक्ल 
दो।येभीदम छे की तरद विचित्र, सुददरटोने 
पर्‌ मी पहनने कष्ट न दैनेवाटे, कवच पहन ठे । 
राजा विराट की ान्ञा पाक्‌ दातानीकने उसी क्षमय 
पाण्डव क दिष्‌ भुन्दर स्थ मेणा दिये । राजमक्त 


साथी लोग उती समयराजाकी म्ञातेरयप्तना- 
कर रे मये। शत्ुदरनकारी, युद्धविशारद, पम 


तेजस्वी, सपने को किय हुए, कुरकुलातिलक, चा 


पाण्डव राजा कौ मक्त पे तुरन्त रथो पर चकर 
प्रषत्रत। के प्राय चरे ॥२१।३०॥ 

पर्वत देत ऊंचे, वटी, मयानक आकारव, 
मस्त, साट र्थं की भायुव्रि प्ये हए द्र शी 


[ विराप 
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पहामारत 


॥ &७ ॥ 


चिदाममामन उवाच-- ततो विजिद स्ग्रात कुर्न्स व्रपभेक्षणः 1 


स मानयासात्त तदा विराटस्य धन महत्‌ 


॥ १ ॥ 


गतेषु च भभप्नेु धा्चैरष्ेपु सर्वश्च । 

वनान्निष्कम्य गहनाद्रहवः कुर्सेनिकाः ५२१५ 

भयात्तेत्रस्तमनसः समाजम्मुस्नतस्ततः । 

मुक्तके स्त्वदद्येत स्थिताः भ्रांजछयस्तदा ॥ ३ ॥ 

क्षुलिपासापरिश्रांता विदेदास्था विचेतसः 1 

उचुः प्रणम्य संश्रांताः पार्थं ङंकरामते॥  ॥ 
यर्जुन ठवाच- स्वरित व्रजत वों भद्रे न मेततव्यं कथयन । 


नाऽहमा्ताञिजिधां सामि भृरामाश्वासयामि वः॥ 


५॥ 


पमान उवाच--तस्य तामभयां वच श्चुता याधाः समागताः 


आयुःकातयशदासस्तमाश्ाभरनद्‌यन्‌ 


॥ ६ ॥ 


तताऽयुन नामामव प्राभन्नसुत्सल्य रीन्रून्तानवतेमानम्‌ । 
॥चराटराघ्राभसुख भयात नादक्नुवस्तं ऊ्रबोऽभियातुप्‌ ॥ ७॥ 
ततः; स त्न्पघासतवाऽऽपत्तत विद्राठ्य पाथः कुरुमवस्न्यस्‌ 1 
मत्स्यस्य पुनर द्रवता नहता वचाऽत्रवात्छपाररभ्य भूयः) € ॥ 





द्षठतरं अध्याय ॥ ६७ ॥ 


वैगमपायनेने काटे 1151 जनमेजय] परमाम 
म दम तद्द कैर्वा को गकर उञ्ुनने महाराज 
विगदं की गयि होया लीं । कैवं ॐ माग जनि 
१९ कुरुमेना के कुड विदेशी मिषाद्ी व्याकर इद 
दुष, पाम के वन मे निकृरकर दाय जोद्कर गुन 
क एरान खये [वे ययमीत इए-हुए ये 1 रनक 
बाल चिति हुये । चमूम जर्‌ प्यान के मार्‌ 
प्याक्ुन ह रदेये। उन्दनि[छ््णमं माक्रुक- 
ट सुन्‌ ! हम आग अनुगन दे । माज्ञा दीत्रि९, 
म मपी क्यामेवा ई १॥१।०॥ 

मुन ने कदां दुम सशो के समय दता 


। ह| ब्धा मखल । र्मे दुखी को जीर शरणागत 


को कमी नदी माप्त ॥चा 

शम्पायन ने कह्ा--दे राजा जनमेजय } भे 
ठन सैनिको ने मज्ञुन स ममयद्राने पार्‌ प्रणाम 
किया जी" माक्ीर्वाद दिय। क बुष्ारी मयु जौ 
यद बदरे । इस पकार विप्रवर जीर धरणागन दा्रनों 
को समय द्क?, मस्व हाथी को तर, विजयी सञ्ुन 
विराटनगरी # मे चरे) कि शरी की तेना 
वीरा का जनु पर मक्रमण कानि ङ दिम्मने नदी 
पदा 1 मघम क ममन उमद्गी दई कएवतना 
का भहुदमन सुन [ माधी की तश्‌ | ममाह 
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महामारत 


1 
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तता समागम धारस्तुमुखा खामहषणः 


धर्ता परस्पर राजन्यमराघ्रावेवद्धेनः 


देवासुरसमो राजन्नासीर्सूर्येऽवलवति 


पदातिरथनाभदहयागोहवरोघवान्‌ 


॥ ¢ 
| 
॥ ५ 
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अन्योऽन्यमभ्यापततां निघ्त्तां चेतरेतरम्‌ । 
उदतिष्टदरजो भोम न प्राज्ञायत किंचन ॥६॥ 
पक्षिणश्चाऽपतन्मूमो सेन्येन ग्जसाऽऽवृताः । 


इषुभि्यंतिसपंद्धिरां 


त्याऽतरधायत ॥ ७ ॥ 


ख्योतेरिव स्युक्तम॑तरिक्षं व्यराजत । 
स्कमणष्ठानि चापानि व्यतिपिक्तानि घन्ििनाप्‌ ॥ < ॥ 
पततां रोकवीराणां सव्यदक्षिणमस्यताम्‌ । 
रथा रथः समाजम्मुः पादातेश्च पदातयः ॥ ९ ॥ 
सादिनः सादिभिश्चैव गजैश्चापि महागजाः । 


आसिभिः पष्िशचैः प्रासैः शक्तिभिस्तोमेरेरपि ॥ १० ॥ 
सरब्धाः समरे राजच्निजप्युर्तिरेतरम 1 
निश्ेतः समरेऽन्योन्ये शरराः परिघवाहवः ॥ ११ ॥ 
न शेकुरभिसेरन्धाः शुरान्कर्तुं पराङ्मुखान्‌ । 

. कृततोत्तरो्ठं सुनसं कत्तकेशमरुकृतम्‌ ५ १२॥ 





गोधन हकर ठे जनिवरि, तिगरदेश के वीर पर 
आक्रमण करिया । गोधन को के जनि की इच्छासव 
को थी। इसी पे तरिगर्षं जर मस्ये फी पेना सप्राम 
करने लगी । दोनों मोर के युद्धचतुर प्रधान-प्रथान 
योद्धा, मस्त हाधिरयो प चदे इए, बारम्बार कुश 
मारकर उने प्रवर वेग से बदति हुए श्ुसेनाकी 
ओरं चरे । हे महाराज ¡ सू जस्ताचरु की ओर 
जादे; इसी समय दोनों सोर की सेना प्रसर 
मानि जीर जय पने की जारा ते यमपुर के जीवों 
पे मसेवाला,रमाशचकारी, देवाह्र-सप्राम के समान) 


घोर युद्ध कले ल्ग । सैनिकों कै परस्व आक्रमण 
मवी धूल बड । पूरुम कुछ सङ्लन ष्ड़नेकफ 
कारण पक्षी पृथ्वी पर गिरने ले । वार्णेकीव्पापे 
सूर्यमण्डल ्िप गया | उप्त समप देता जान पद्ने 
लगा मानें माक।शमण्डलमे जुगनूसे चेभकरहे 
दै । धनुद्धर कीर योद्धा दाहने जार वायं सुव्णमंर्ति 
धनुशों के चदनि लगे । र्थ पर सवर रोगरथके 
सवार ते, पैदल वैदल ते, घो के सवार युद्वे 
से जीर हाथियों पवार हधियो के सवततर बुद्ध 


कलने न्मे | है रजेद््र| पराक्रमी वीर्‌ तर्वार, कुठार, 
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तस्मादरच्छ्ु म यधा वरन महता वृताः । 
५, श 0 


उत्तरस्य परप्ताय ये त्रगतरविक्षताः 


प्रहामारत 


॥ ११॥ 


हयांश्च नागांश्च रथां शच शारं पदातिसंघां श्च ततः प्रवीराच्‌ 1 


प्रस्थापयामास सुतस्य हतो्िचिघ्रहात्राभरणोपपन्नान्‌ 


॥ १३॥ 


एवं स राजा मत्स्यानां व्रिराटो वाहिनीपतिः । 


व्यादिदेश्ाऽथ तां क्षिप्र वाहिनीं चतुरंगेणीप्‌ 


॥ १३॥ 


कमारमाश्यु जानीत्त यदि जीवति वानव । 


यस्या येता मतः पो मन्येऽहं स न जीवति 


॥ १४ ॥ 


म्पायन उवाच-तमवरवीद्धैराजो तिहस्य व्रिराटराजं तु भृश्चाभितततप्‌। 
बरहन्नछासारधिश्वेन्नेंद परे ने नेष्यति तवाऽय गास्ताः ॥ १५॥ 
सर्वान्महीपारपहितान््ुरू तयेव देवासुर्तिद्धयक्षान्‌ । 


अतीव जं समरे सुतस्ते स्वसुष्टितः सारथिना हितेन 


॥ १६ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-अथोत्तरेण प्रहिता दूतास्ते श्ीश्रगािनः । 


विराटनगरं प्राप्य विजयं समत्रेदयन्‌ 
रा्ञस्तरवमाचख्यो मेत्री विजयसुत्तमम्‌ 1 
पराजयं कुरूणां चाप्टुपायां ते तथोत्तरम्‌ 


॥ १४७ ॥ 


॥ १८६ 1 





फी सूचना पाकर कभी वदं नकी खगे जच्छा,जो 
खेन ईप धुदध ते लौटकर मयि है ओर वायरु नकी 
ष्व योद्धा) उत्तके पाणो कीरक्षाक रिष्‌, बहुत 
सी सेना लेक अम ज्ये ॥९।११॥ 

यह साना देक मरम्पशज पिदर ने पनिं 
मे कहा-तुम हाथी, पेषे, स्थ आदिं प्र मवार 
होर सम युद्ध-मूमि म जाकर देल कि ठकः 
कुमार जीवित या नदी] इथी नय माक भृन्ञे यह 
सूचनादो 1र्भ त्ते समक्चताहू्‌कफिजव क नपुनक 
साध्यौ चनक्र गया तव जवदयदी कुपार मच जति 
नहे ॥१२।द१७ 


१,९.९9 कय 5715, 


पड़ता दै फे कौरव लोग िगर्त-नोश्चके माग जनि | 


वैदाम्यायन ने चद।--हे राज। जनमेजय । भवे 
विराट कै ये वचन सुनकर धर्मन युधिषिर परप्काये 
खीर वेोले--दे मष्ाराज ¡ इतना राजङ्ुमाए का 
साश्थी बनकर गया तो कमी केह मापकी गाये 
हकर नदीठे जा पक्ता । जबर दृक्ष्नरा त्यी है 
तेत्र गजकुमार्‌ उत्त के लिए योद्धानौः फेत्र काव 
का जीत लेना कुंड किनि काम नीः इस दशाम 
यदि देवता, लघु" हिद्ध जीर यक्षमी सामना कगे 
तो कुमर उनके भी छक्के दुद देगे ॥१५१६॥ 

वैशम्पायन ते कहा--टे सत्रा जनमेजय) 
इथ बीजम वचाके भेज हुए दूतो ने गजषमामे 
खक पजङ्मार्‌ की अति क्ता माचा दिया ॥ 
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लक्षयिखा त्रिगतीनां तो प्रविष्टौ रथत्रजम्‌ । 
अथतः सूयदत्तश्च मदिराक्षश्च पृष्ठतः ॥ २१॥ 
विराटस्तत्रसंरामे हत्वा पचकतान्यथान्‌ । 

हयानां च शतान्यष्ट हतवा पेच महारथान्‌ ॥ २२ ॥ 
चरन्स विविधान्मार्गान्स्थेन रथसत्तमः । 

तरिगतौनां सुशर्माणमाच्छैषुकमरथं रणे = ॥ २३॥ 

तौ व्यवाहरतां तन्न महात्मानो महावलो । 


#):. 


६.५ ९.५९ „० । ^> 
अन्योन्यसभिगर्जतो गष्टषु इषमाक्रेव ॥२४॥ 
ततो राजा त्रिगतीनां सुश्चमौ युदधहुर्मदः । 
मर्स्यं समीयाद्राजानं द्वैरथेन नरर्षभः ॥२ष्‌॥ 


ततो रथाभ्यां रथिनो व्यतीयतुरमषणो ! 

शरान्ब्यखजतां शीघं तोयधारा घना इव ॥ २६ ॥ 

अन्योऽन्यं चपि सरब्यौ विचेरतुरमर्पणो । 

ऊताखरौ निश्षितेर्वाणेरसिकशाक्तेगद्‌ाशरूतो ॥ २७॥ 

ततो राजा सुशमौणं विव्याध दश्चाभेः शरैः । 

पचाभिः पचाभिश्वाऽस्य विव्याध चुर हयान्‌ ॥ २८ ॥ 

तथेव मत्स्यराजानं सुरमा युद्धदुर्मदः 1 

५ 93 (= ९ (द. + 

पचाराद्ः शतचाणान्व्याध परमाख्रव्त्‌ ॥ २९॥ 
सौर विशालाक्षने चा सौ रैनि को मार । इस | सुशर्मा पर सक्रमणसिया। वे दोनो महाबली पराकपौ 
प्रकार उन दोनों बी ने श्रमं केर्थोकोखोजते | वीर, मैदानमे दे सा के समान, परल स्वषा- 
हुए सेना के भीतर धुषकर उसेक छक ठुद़ा दिये। | पूर युद्ध करने रो । भग युद्धवतुर सुशमी मल्स्- 
दीर लोग विपक्षी धीरो के यारु खीचका, उनके रथों | राज रिराट को रलकाधकः परस्पर युद्ध कवने लगा | 
प्र साक्रमण कर, घोर समाम कर रदे भे ११२।२०॥ | वर्पीकाल के पाद के हमान गरज-गरनका वे देने 

सूद राजा विशट के मेये भौर मदिरक्ष | वीर शक्ति, सङ्ग कादि दकल की जीर वर्णे कौ 

पृष्ठि । सजा विररने शहुपक्षके पाच पौ रथी । | वर्षी कटने लो । राना विराट ने घुश्मा के दतत 
पंच महारथी मीर साट पतौ घुदषवा मरि। इस | वाण जीर उपक पोको पांच-पाद याण मार्‌। 
तरद चारं भोर कषिरकर शकुना का ददार कते | सच शलो क क्गाता युद्धनिपुण भुशगाौने भी किराट 


हुए राजा विट ने दर्वणमण्डित रय प चदे हुए्‌ । के.उपर पंच सो वाण चरये 1 दे र्न्र [हत 
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{24 


३९०१ 


7 नीषि गी णी निनी नी 09010) 
मर्द्रणेः परिडितः साक्षादपि मरुतिः 1 
कोऽन्यो शृहन्नङायास्तान्ध्रतिशुध्येत त्षगतान्‌ ॥ ४२ ॥ 
यस्य वाहूवले तुल्यो न मूतो न भविष्यति 1 


अतीष समरं दृष्ट हां यस्योपजायते . 


॥ ४३॥ 


योऽजयत्तगतान्सवौन्सघुरासुरमानवान्‌ 1 


तादृशेन सहायेन कस्मात्स न विजेष्यते 
षर उवाच--हृशः परतिपिद्धोऽति न च वाचं नियच्छति । 
तिता चेन्च व्रियेत न कथिद्धममा चरेत्‌ 
शमयन उवाच-- ततः प्रङ्कापितो राजा तमक्षेणाऽहनदृभरम्‌ । 
सुखे युधिष्ठिरं कोपान्नेवमित्येव भरसयन्‌ 
ववस्परतिविद्धस्य नस्तः श्लोणितमाहत्‌ 1 
तदप्रात्त महीं पाथः पाणिभ्यां प्रल्ण्हत 
अक्षत स धर्मात्मा दोपदी पाशचतः स्थिताम्‌ } 
सा ज्ञाता तमभि्रायं भर्युशचित्ततवशानुगा 
पातर रृहीखा सौवर्ण जलपुणैमनिदिता = । 
तच्छोणितं भ्रयग्रहाद्यसपरसुखाव नस्ततः 


॥ ४९४ ॥ 


॥४५॥ 


# ४६ ॥ 


॥ ४७1 


॥ ४८१ 


॥ ४९॥ 





जर्‌ अन्य महारथी यदि साक्षात्‌ इन्द्को मी षाथ 
सकर पमरमूमि भ भविं तो वृत्रा उनका प्रामना 
कर्‌ पक्ता दे। वृद्चना के तिचा जीर कदं उन 
मथि से बुद्ध नही कर भक्ता । बाहु-यरमें 
शत्रा के समानवीरनकोईदुमादैजोरमदोगा। 
सत्यन्त ध! समामम वदन्न काद्य आओनदधित 
भौर उसादित हौ उदता 2 । जो मनुप्य मब देव- 
तान) दानवो सीर मनुप्या के अक्लाद्राएुक मथ 
पषटजही जीत दकता उमक्री महायतता पाक्रयुद्‌ 
म विजयी क्तौन मदी हो मक्ता : ॥1४१।५४॥ 
ण्डे कङ्क 1 भे सावार तुष्टे मनाक््ताहै 
तोम तुम शात नी रहते ¦ जान पडता रि चर 


$ 


दण्ड देनेवाा न हेने मे कोई मी ष्मा नदी 


चल्ता । देषो, भै कति कहता, दुम रधी बात 
अव कमी न कहन [४५ 

वैशम्पायन ने क्दा--दे राजा जनतेन्नय [यो 
डपटकर्‌ किगटने जपने दायके पाति धर्मगजके 
मह पर खींचकर मो । पमि ल्गनपरे युथिणि की 
नाकसे रक की धावद चनी) प्ल्तु वह्‌ रक्त 
परथ्वी पर नदी गिनि पाया, युषिष्ठिरने उमे अपने 
दायर ठे निया द्रौपदी पाम दी सदी थी युवि्ि 
ने उनको जर देता । वे उनका स॒मिभाय भमशषङ्र 
३५्‌/ मय नन त मग सव्ये श्न वनेनले अट 
उन्ाग जर ~ वह रक्त घे। दिया ॥४६।४९॥ 
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म्हामारत 


५३ 
॥ २१॥ 


विराटस्तन्रसंय्ामे हत्वा पचशतान्रथान्‌ । 
हयानां च रातान्यष्टौ हस्वा पच महारथान्‌ ॥ २२ ॥ 
चरन्स विविधान्मार्गान्रयन रथसत्तमः । 


जिगर्तानां सुदार्माणमाच्छटुक्मरयं रणे 


॥ २३॥ 


तो उयवाहरतां तत्र महात्मानो महावरो । 


म्योन्यमभिगर्जतो गोष्ठेषु वृषभाविव 


॥ २४॥ 


ततो राजा त्रिगतीनां सुशमी युद्धदुर्मदः । 


मत्स्यं समीयाद्वाजानं दैरयेन नरर्षभः 


॥ २५ ॥ 


ततो रथाभ्यां रथिनो व्यतीयतुरम्षणो ! 


शरान्ञ्यख्जतां शीघं तोयधारा धना इव 
न्योऽन्यं चापि सरच्धो विचेरतुरमर्पणौ । 
कृताच निरितेरवाणेरसिशाक्तिगदाभ्तौ 
ततो राजा सुदामोणं विव्याध दशभेः शरैः ' 
पेचाभिः पचभिश्वाऽस्य विव्याध चतु हयान्‌ ॥ २८ ॥ 
तथैव मस्स्यराजानं सुशमौ युद्धदुर्मदः । 
पचाशद्धिः रिते्वाणेर्विभ्याध परमान्नवित्‌ ॥ २९॥ 


॥ २६ ॥ 


॥ २७ ॥ 





खर्‌ विशपयाक्षने चार्‌ सौनिका माण । इत्‌ 
प्रकार उन दोनो वी ते शटर्मो केर्थोकोखोनते 
हए मेना फे भीतर पुक्‌ उसके छक्के द्रा दिये। 
वीर सेर विपक्षी वीरो के बार खींचकर, उनके रथो 
पर्‌ आक्रमण कर, घोर्‌ चराम कर रह ये ।१२।२०॥ 

सूय॑द्त राजा विराट के जये मौर मदिगक्ष 
पृष्ठि । राजा विद्र ने दातुपक्च के पांच सौ रथी । 
पांच महापथ मौर साठ सौ दुद्षवार मरि । इस 
तश चारौ मर किरकूर शत्रुसेना का पदा करते 
दुष राजा विट ने सुरवेणमण्डित रय पर चदे हष 


कोक) 


सुशर्मा पर अक्रमण रिया । वे दोतते महाब परक्रषी 
वीर, मैदानमे दे साहं के समान, पष्प छ्षा- 
पूरक युद्ध कएने रगे । भवयुद्धवतुर पुमा मस्य 
राज विराट को सलकार्कर परस्पर युद्ध कले लगा । 
वर्पक्ाल के बादर के पमान गरज जकर ये दोनो 
वीर शक्ति, सङ्ग जादि शला की मौर वर्णे की 
वपा करने लगे । राजा विराट नेश्म को दस 
चाण भौर उक्षे पेद के पचपच वाण मार्‌ । 
सम शसो के क्ता युदधनिपुण घुशरमी न भी विष 
के.उपर पचि पतौ वाण चयि । दै रजिष्ध। दष 


~ ~ क ० ~~ ~ ~ -- - 


[ विरादपव 
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छक्षयिस्या त्रिगतीनां तो प्रविष्टौ रथत्रजम्‌ । 

अथतः सुूथदत्तश्च मदिराक्षश्च पृष्तः 


५ 
{ 
( 
{ 
{ 
॥ 
{ 
( 
{ 
( 
( 


न 


| ५ 
भरे 
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५2 
अवगाढा द्विषतो मे सुखो बातोऽभिव्राति साप्‌ । € 
यस्तं धनमथाऽजेषीः कुरुभिग्रस्तमाहवे ॥७५॥ 4 
तेषां भयाभिपन्नानां सर्देपां वख्छालिनाम्‌ । { 
नूनं प्रकाल्य तान्स्नास्तया धि नरभ । 4 
आच्छिन्नं गोधनं सर्वं डादरलेनाऽऽमिपं यथा ॥ ७६ ॥ 1 
इति भरीमन्महाभास्ते व्रारपवेणि गेद्रणपवंगि उचरगोम्रे विराटो चरसवदि उष्टपष्टिवमोऽध्याय. ॥६८॥ 





सम दा्षवारियोम गरष, महादयु,, अदवत्थामा | महापराकमी कौरव मेरी सथ गथिहर लेग्येय; 
के तुम कते रद? युद-मूमि १ जिन्द देखकर योद्धा | मांधमोमी पिह निष तरद धिकार कतो छान रेता 
रोग उप व्यापारी की तदह सन्नटिमे आ जति | उम) ताह तुम युदरमे उन्हे हरक गर्वो कोम 
प्रका सर्वस्व दर ग्या €), ठन ृपाचाय॑ घ वुम | टये । बी प्रत्रा की पावै कनि बलवान्‌ शद्ुरभो 
कते] वाण मे पर्वत को तोढ़ सस्ते द उन | को नीच) देखना १ ॥०३।५६॥ 
जत्र दुर्योपन ते तुमने क्ते युद्धकिया१जोहो, --°-- 
विराटपर्व का अदटृप्ठवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६८ ॥ 


6 
५ 
$ 
६ 
# 
४ 
६ 
स ९ 
1 
{ 
# 
१ 
६ 
( 
{ 





अथ एकोनपमतितमेऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 

उर उवान--न मया निर्जिता यावो न मया निर्जिताः परे । 
कृतं तत्सकरं तेन देवपुत्रेण केनचित्‌ ॥ १ ॥ 

स हि भीतं द्रवेतं मां देवपुत्रो न्यवर्च॑थत्‌ । 
स चाऽतिष्टद्रथोपस्ये वज्जतन्नहने। युवा 1 २1 

तेन तो निजिता गाः कुरवश्च पराजिताः । 
तस्य तत्कर्म वीरस्य न मया तान तक्छरतम्‌ ॥ ३ ॥ ( 
सदि शारद्रनं दोणं द्रोणपुत्रं च पट्ूथान्‌ । 
सूतपुत्र च भीष्मे च चकार विसुखाच्छारेः ॥४॥ _ ६ 
छ व # ६९ ॥ व ( 
उतने कष्टे पिनाजी | तनि स्व्यनते) | स्वयं र्य पूर बैटक् कारवो को पगम्तस्िय। अर ८ 
( 
{ 





| 


उन शरभो को प्त किया ओशन गर्यिदी ¦ गाय लदटाली। 1 ९ नटन सपनन बाण 
हटाकर लाया ह । णक देवपुत्रे माकर यद अदू | ते हृवाचार्कद्रोयाचाय, कर्ण, ज्चयामा, मन्मियौ! 

सुत क्मस्पिदे पं धदुरेनाने मयर्मेतहोह , दयेन, एव ट मदयगभेयो र) दय द्यः | 

माग चा; उन देवयुत्रने माश युन्ते का उन्टेनि | यट देम दुर्योधन मीर विक शादि मयभानि 
० न त न न ज त य न य त न.न ०९ 
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वर तु मन्स्यस्य वरन राजा सव त्रेगताधपातेः सुमा । 


भरमध्य जित्वा च प्रसद्य मत्स्यं विराटमोजस्विनमभ्यधावत्‌ 


॥ ७ ॥ 


तो निह प्रथक्ु्वाबुभो तो पाष्णिसारथी । 


विरथं मत्स्यराजान जीवय्माहमण्हताम्‌ 


1॥ ८ ॥ 


तमुन्मथ्य सु्षमौऽथ युवतीभिव कामुकः । 


स्यंदनं स्वे समारोप्य प्रययौ शीघवाहनः 


॥ ९ ॥ 


तसिन्गहीते बिरथे विराटे बलवत्तरे । 


प्राद्रवतभयान्मस्स्यालिगर्तैरदिता भृशम्‌ 


तेषु मेत्रस्यमानेयु ऊतीपुत्रो युधिष्ठिर 
प्र्भावन्महावाहं भीमसनमरिदमम्‌ 
मच्स्यराजः परामृष्टच्िगर्तेन सुशमणा 


॥ १० ॥ 
॥ 
॥ ११॥ 
॥ 


> 
$ 
॥ 


त मोचय महावाहो न गच्छेद्‌ हिपतां वराम्‌ ॥ १२॥ 

उपिताः स्वं सुखं सरवे सर्वकमिः सुपूजिताः । 

भीमसेन त्रया काया तस्य वासस्य निष्कृतिः ॥ १३ ॥ 
मीमपेन उवाच--अहमन पारत्रास्यं शासनात्तव पाथव 1 


पद्य मे सुमहत्कर्म युध्यतः सह दष्ुभिः 


॥ १४ ॥ 


स्ववाहुवलमाभ्रिल तिष्ठ चं भ्रातृभिः सह॒ । 


एकांतमाधिते राजन्पदय मेऽय पराक्रमम्‌ 





॥ १९८ ॥ 


त्रिगषुंरान सुश्म बेड पराक्रम से राजा वरिरट | उधर भागने खो ॥७।१०॥ 


की सेनाको मथ डाला ओर दहरा दिया । अन्तको 

ह रजा विगट कौ सर ज्षटा । पात जाकर उसने 
विश्टकेरथयकेदोषोह़को, र्थ की रक्षा करने 
वलि जात्पाप्तके तिपा्ियो को ओर सारथी को 
मार डाला । इस प्रकार ध्य से हन विगर को पर्ढ़- 
कर्‌, सपने र्थ पर विटाकर, सुशमी जपने नगर की 
भोर चला । यद देखकर विश की सेना यहुठ मय~ 
मीत । त्रिगरदेश की सेना के पराक्रम से जत्यन्त 
पदति होकर मरप्यदेश के भिषा युद्धमपि पे इधर- 


उन युद्ध मे विख ओर भयभीत हुम। देख- 
कर महाराज युधिषठिने शश्रुदमन मीमतेन से क्ा-- 
हे महाबाहु | त्रिगर्तान्‌ सुशमी मत्स्वनश विद्र 
को पकदधेस्यिजारदारै। तुम उनके दघ्रकेकहय 
पेदुष्लो । देखो, बहक्दन देने पविं। हम 
लोग राजा विटं क यदा अपनी सव ईच्छादु पूर्ण 
फति हुए बहे सुख ते रहते ददे टै । इृषटिर मब 
तुम महाराज विगर को छुदाकर्‌ उत्त उपकारका 
उचते बदरा चुरमे। ॥११।१३॥ 
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अध्याय ७० ] महाभारत 
नि मि म की कक १ क) स) 8 न आक क~ केक केन 
) स्मयमानाऽजुना राजन्निदं वचनमव्रतात्‌ ) £ ॥ 
भुन उव।च--इद्रस्याऽद्धासन राजन्नयमाराटुमहात ॥ 
॥ ९ ॥ 


) 
} 
) 
॥ 


। 
| 
) 
) 
) 
! 
) 
) 
) 
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ब्रह्मण्यः श्रुतवांस्स्यागी यज्ञशीलो दृढव्रतः 
एप मियहान्धमे एष वीयव वरः । 

एष बुद्धयाधिको रोके तपसां च परायणम्‌ ॥ १० ॥ 
एपोऽघनं विविधं वेत्ति त्रोकये सचराचरे । 

न सैवाऽन्यः पुमान्वेत्ति न वेत्स्याते कदाचन ॥ ११॥ 
न देवा नाऽस केचिन्न मनुष्या न रक्षसाः 


मधक्रयक्षप्रवराः सकिन्नरमहीरगा ॥ १२॥ 
दीधदर्भी महातजाः पोरजानपदाप्रयः । 
पांडवानामातरथा यत्तधमपरा वशा ॥ १२३ ॥ 
महषिकस्पो राजिः सर्वलोकेषु विश्ुतः । 
वलवान्धृतिमान्दक्षः सद्यवादी जितेन्द्रियः । 
धनैश्च सचयेश्चेव दाक्रवेश्रवणोपमः ॥ १४॥ 


यथा मनुमहातजा लोकानां पारराक्षता ॥ 
एवमेष मह तिजा प्रजानु्महकारकः १ १५॥ 
अयं कुरूणाष्हपना धमराजो युधा्टरः ॥ 
अस्य कीतः स्थता खोके सूयस्यवायतः प्रभाः ॥ १६ ॥ 
सक्तरेति दिशः सवा य्साऽस्य इवाऽङवः 1 
उदितस्येव सूयस्य तजसाऽनु गभरतय ॥ १७ 


९१५० 


4 


भ मयि आमन प्र पैठनी योग्यता रननवरि 
स्वाध्याय-म॑पत, यजचिरत, ददन, धमम्बन्, मनी- 
ङ्क बुद्धिवदि, तपम्बी नगर सर अनयद श्न 
वानो समी भरना क्रो प्य) महाकु, मटतिनम्दा, 
महापु, जगपप्मिद्ध, कुरङ्गि मक्षराज युपि- 
छि ह । देवा, मशु मनुप्य) सातम, रनाय 
आदि किमी का इने ममान भम विधा ९! शान 
मेदे लाष्या 


न ज ण क क क 


ये यच्वान्‌+ गम्मीर्‌, कायन, पत्ययाद्री 
दौर जिवेन््धयदे । घनक्‌ पद्यकानमयद््र 
दौर यक्षएज कमे के समानदटे । ये मशनेनन्वी 
महारज मनु क समान प्रजाप द्या एनन्‌ मद्‌ 
टमा परठिगार करति दै! मू की प्रभाक पमान 
इन कीनि नम्य दिशा उञ्म्वय हो टीट) 
ये ज सदन रम्यम, कुरुर म, रष्तय तव 
महप्रिगशणरा, मुवण-मागामे न मूविन,दम दर्‌ 


> 


१, 
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सुखमा चतयामास कालांतकयमोपमम्‌ ) 
तिष्ठतिष्ठेति भाषेत पृष्ठतो रथपुगव । 


पश्यतां सुमहत्कमं महद्यद्वम॒पस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
पराघ्त्तो धनुग्द्य सुशमां ्रात॒सिः सह॒ । 
निमषांत्तरमात्रेण भीससेनेन ते रथाः ॥ २६॥ 
रथानां च गजानां च वाजिनां च समादिनाम्‌ । 
सहसरशतसघाताः श्ुगणासुयघल्विनाम्‌ + २७॥ 
पातिता भीमन्तेनन विराटस्य समीपतेः । 
पत्तयो निहतास्तेषां गदां गह्य महात्मना ॥ २८ ॥ 


तद्र दृष्ट्रा तादृश युद्ध सुशमी युद्धदुर्मदः । 
चितयामास मनसा किं शेपं हि बरस्यमे । 
अपरो दश्यते सेन्ये पुरा मभ्नो महावले ॥ २९; 
आकणेपूणीन तदा धुषा परलयदश्यत । 
सुशसा सायकास्तीक्ष्णान्क्षिपते च पुनः पुनः ॥ ३० ॥ 
ततः समस्तास्ते सरवे तुरगानभ्यचोद्यन्‌ । 


दिव्यम विकुबाणाच्चिगत्तान्प्रयमपणाः ॥ ३१ ॥ 
तान्चिदृत्तरथान्टषटा पांडवान्ता महाचमूः । 
वेराटिः परमक्रुद्धो युयुधे परमाद्धतम्‌ ॥ ३२ ¢ 
सहस्रमवधीन्तत्र कतीपुत्रो युरधेष्ठिरं । 
भीमः सत्तसहस्ताणे यमलोकमदशेयत्‌ ॥ ३३ ॥ 





बडे वेगुसे सुशर्मा कौ ओर क्षे । गौमिसेन ने यजा | तेना का हार कने रमे । शूरवीर सुशमी ने जयने 
विराट की जर दक कटा करि तनिक ठर जाइए । | माई को सङ्कर मेँ फषा हुमा देलकर सोचा कि मे 
यमराजङे समान भौमेन को अपने पीछे अति देखकर, ¡ यहा तो मेग सेना भी बुरे तरह से मार) गर । गव 


अपन माद्य के साय, सुशमी भी टौ डा । अव | धुप चद़ाङर धुशमौ मी रगातार चैने वाण भरसनि 


सुश्मा ओर भोभतेन से घोर धद होने रगा २२।२६ | ल्या { तव पाण्डव लोग वरिकट क्रोध ते त्रिग-सेन। 

महारथी भमतेन ने क्षण भर मे विपक्ष के इजारा | की ओर बदृकर वाणो कौ वपी करने रगे । [ अपनी 
रथ, स्वति समत षोड, हाथियों मोर प्रषान योद्धाभों | ओर से ] पण्डो कं। युद करते देल$र किट का 
को मार डाला। किर हाय में दा लर वे पदर | कुमर मी बेह उत्साह ते युद्ध करने लगा ॥२७।३२॥ 
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( गग फन गरक मञ्ञाना श्तेषवां वपवपतीन | से पृष्टय्न मी मयि ।ये प्व यञ कनेवनि, { 
१ 


१५१ च ध, 4 १ त ए 0 ज 0 जन द क ८ के 0 9 आन, त २ ८ द प, 4 » ४ { 


् यत्करृलं मन्यसे पार्य क्रियतां तदनेतरम्‌. । ६ 

क्य प = = न | 

9 सवे कामाः सथरद्धा मे स्वेधी यस्य मेऽसुनः ॥ ११९ ॥ $ 

2 चेप्यन वाच वं रुवति रजेद्रे कतीपु्ो घ॒विष्ठिरः 1 ६ 

$ = १० ४ 
) अन्वशासत्स सयोगं समये मस्स्यपार्थयोः ॥ १२१ { 
9 तते मित्रेषु स्वेषु बासुदेत्रं च भारत 1 4 
४० धति चे, कि 3 
) प्रेपयामास कतियो परिरारश्च महीपतिः ॥१३॥ 1 
४ ततच््रयोदङ्ञे वयं निदृत्ते पच पांडवाः । ( 
) . उपष्ठव्यं विराटस्य समपयत सर्शाः ॥ १६॥ { 
४ अभिमन्युं च वीभस्सुरानिनाय जनार्दनम्‌ । ९ 
आनर्तेभ्योऽपि दाश्ाह्यनानयामास पांडवः ॥ १५ ॥ ६ 
7 काशिराजश्च रेच्य प्रीयमाणो युधिष्ठिरे 1 { 
५, 1 

9 अक्षौहिणीभ्यां सहितावागत परथिवीपती ॥ १६॥ ( 
भ अक्षौहिण्या च सहितो यन्ञसेनो महावलः । ९ 
१ द्ौपयाश्च सुता वीराः क्िखेडी चाऽपराजितः ५ १७॥ ; 
; धृषटय्र्च दुर्ध सर्वशाघ्रभृतां वरः 
१ समस्ताक्षौहिणीपाला यल्वानो मूरिदक्षिणाः । 
1 वेदावश्रथ्तपन्नाः स्वे श्ररास्ततरुनः ॥ १८ ॥ 
भ तुण्डे साथ सम्बन्ध दहो जनिम जपने को कृनार्थ ौ करङे इम समय पांचा पाण्डव शना विरारकेनमर { 
५ पवा हं मे? षद च्छाद प्ण दे९मई ५१०।११५; म ६ ५१२१६९५ # 
६ परशम्ायत ने काद राजा जनमेजय | जुन ने जमिमन्यु, कृष्णचन्द्र मीर वमद 
? दक्र पश्यत्‌ मगन दुषिष्ठििने मी परम्पर फे आदि सव यादर्वोकोाठयनिके चि दूत मेन \ 
# दष प्रशेसनीय पम्बन्ध का जनुमोदन च्या | राजा , दिये । महासा काश्चि नो महारजश्निव्य, दोनो { 
प विग्रटके वीर पाण्डवो के जे ष्ट-मिन निदा | दी महाराज युषिष्ठि कत्रि म्विये। व्रेयट ६ 
#। भे, नके यषां ठधी मय यदह मूनना जर विवाद । समाचार चौर निमन्त्रण पाकर, एक-एक मन्दी 
१ का न्योता टेकर दूत एवान दुर्‌ । पर्मपजयुयिषठिए ¦ देना साय लेकर, विगर की राजधानी या गये। ौ 
ने उदा प्रमयपएकर दूत केद्वारा यद ममाचा कृष्णचन्द्र , महावर राजा द्रुपद मी एक अन्तीषिणी मेनाटक्र ६ 
के पाप भेजा । मके प्रथत टी यह नूवना मब | जयि । उनके माय ददी के पानिं पुत्र, रिखण्डी { 


३०७० 
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= च ४.4 वि 
पलायमाने त्रेगत्त दष्टा भीमोऽभ्यभापत । 


राजपुत्र निवत्ेस् न ते युक्तं पलायनम्‌ 


॥ ४३ ॥ 


अनेन वीर्येण कथं गास्व प्रार्थयसे वलात्‌ । 
कथं चाऽऽनुचरास्त्यक्ला शब्चुमध्ये विषीदसि ॥ ४४ ॥ 
इस्युक्तः स तु पार्थेन सुश्षमौ रथयूथपः । 


तिष्ठ तिष्ठेति भीम स सहसाऽभ्यद्रव््रटी 


॥ ४५॥ 


भीमस्तु भीमसकाशचो रथास्परस्कन्य पाण्डवः । 


पाद्रवत्तणसव्यया जावतप्ुः सुश्लमेणः 


†॥ ४६॥ 


तं भीमसेनो धावन्तमभ्यधावत वायवान्‌ । 


॥ ४५७ ॥ 


मी मीम मर क १९९ 


त्रेगत्तराजमादातु सिंहः शुद्रमगे यथा 
अभिद्भुल सुशमाणं केशपक्ष पराशशषत्‌ 
समुदयस्य तु रोषात्तं निष्पिपेष महीतले 


। 
॥ ४८ ॥ 


पद्‌ मूर्धि महावाह्ुः घाहरद्धिरुपिष्यतः । 
तस्य जानं ददो भीमो जघ्ने चेनमरलिना । 


स मोहमगमद्राजा पहारवरपीडितः 


॥ ४९ ॥ 


तस्मिन्ण्ीते विरथे त्रिगर्तानां महारथे । 


अभस्यत बं सर्व तरेगर्त तद्धयातुरम्‌ 


4 "० ॥ 


निवत्यं गास्ततः सवाः पाण्डुपुत्रा महारथाः । 


अवाजञेल सुम्पणं धनं चाऽऽदाय सर्वशः 


9» ५१॥ 





हे राजपुत्र ! शरो । इस तरह युद्ध से पीठ दिखाकर , 


भागना तुद उचित नी दै । क्या इस विरते पर 
तुम महाराज विराट क गाय छीनने आयेथेरसब 
अपने साथियें के छोडकर युद्धमूमि से व्यं! भागते 
हो १ महाबली मसेन ऊेये वाकय सुनकर सुशमी 
किर रौर पड़ा । “उह, उदर कहकर वह ममपेन 
की जोर रप्का । भमपराक्रमी सौमिसे तुरन्त रथ 
से उततरकर सुशमी को मारनेके श्ण इस तद्द 

प्ट जि तरद पिह किसी क्षुद्र मृग कौ भोर चठे। 


1४३।४७॥ 

रपककर्‌ उन्देनि भागनेवाले सु्मीके बार 
पकड स्थि जेर फोषके मरि क्षटका देकर उप्त 
पर्वी पर पटक दिया । मामितेनने घुशमी को प्रवी 
प्र अच्छी तरह रगडा जोर उसके पिर प्र छत 
मारी । ददै के मे वह विलनि रुगा, किर केोषट्नी 
जर छाती पर घुटने मारकर भीमतेन ने उते अधमय 
कर्‌ डाखा ॥४८।०९॥ 

भामसेन रे भवर प्रहर से पीडित सुम बेहोश 


[ विरादप् 
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भहामाग्त 


ततः शंखाश मेर्यश्च गोमुखाड्वरास्तथा 1 

# ९. = 
पार्थैः संयुञ्यमानस्य नेदु मत्स्यस्य वेश्मनि ॥ २७ ॥ 
उच्चावचान्ष्गाञ्जघ्युर्मेध्यां च शतज्ञःपश्चून्‌ । 


सुराभेरेथपानानि श्रभतान्यभ्यहारयन्‌ ५ २८॥ 
गायनाख्यानशीलाश्च नदवैताछिकास्तथा । 
स्तुवेतस्तानुपातिष्टन्सूताश्च सह मागधैः ॥ २९॥ 
खदेष्णां च पुरस मसस्यानां च वरच्नियः । 
उपजग्मुश्वारसर्वास्यः सुपृ्टमणिकुखडाः ५ ३० ॥ 


वर्णोपपन्नास्ता नार्यो रूपव्रयः स्वलक्रताः । 
सर्वश्चाऽभ्यभवन्करुष्णा रूपेण यश्चा भिया ॥ ३१ ॥ 
परिवार्योत्तरां तास्तु राजयपुत्रीमलकृताम्‌ 1 


२२१९ 


४ नी णि 


सुतामिव महदस्य पुरस्कृखोपनस्थिरे ॥ ३२॥ 
तां प्र्यण्ह्ाक्कोतियः सुतस्याऽयं धनंजयः । 
सोभद्रस्याऽनव्यांगीं विरारतनयां तदा ॥ ३६ ॥ 
तत्राऽतिष्टन्महाराजो रूपर्िद्रस्य धारयन्‌ । ` 
स्नुषां तां प्रतिजग्राह कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३९१ ` 
भतिण्ह्य च तां पाथः पुरस्कृ जनाद॑नम्‌ । ` 
विवादं कारयामास सौभद्रस्य महात्मनः ॥ ३५१ 








गये । अनेक भकार की मदिरां जीर पीने की वस्तुए्‌ 
का गई । मनिवहि, पराचीन माूयान पुनाने, 
नेट, तेतािक, सूत-मागध-बन्दीजन आदि आकर 
अपनी-मपनी कलपए्‌ दिनि ल्मे । प्त मिलकर 
पाण्डवे की, श्रीङृष्ण की जीर राना विशरङ्गी भ्त 
ओर स्तुति करने सो ॥२५।२९॥ 

माणि-कुण्डर भादि अनेक आामूषणे 8 घडी 
हुई म्य-गरेश के परिवार क; किया इन्द्रकन्यः के 
पमान आमूपणो मौर वरखो से समित उत्तरा कुमागी 
को प्ता लेकर वहां पर्‌ आ । उन छिरयो के ममि 


मूस्यवान्‌ वघ्त-मामूपर्णो से शोमित्त इनी ष्ठदेष्णा 
भी; जन्तु यशस्विनी द्रौपदी के ख्प के भगे सवक्षी 
मे राजकुमार उक्त को म्र््ण करके महावीर अर्जुन 
भ्रवापी इन्र के समान क्चोमिव हुए । रर्‌ा के पुत्र 
वधू बनाकर महाराज युषिष्ठिर पम प्रघन्न हुए । 
जनार्दन कृष्णचन्द्र दी सथ कामे मे अगुज्ा य । 
बहुत मच्छी तरह भषत्तापूर्वक भमिमन्यु का विवाद 
हुमा ॥३०।२५॥ 

राजा विराट ने प्रजदिति अभि मे षट हवन 


नि नी की कि ^^ ^ क, क, छ , क क ` वकण 


पमी क 0 +) 1 


२३०७२ महाभारत 


[ षिररपवं 
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१ किणि उदान सुच सुचाऽधमाचारं प्रमाणे यदि ते वयम्‌ 
दासभावे गतो द्चेष विराटस्य महीपतेः । 


अदासो गच्छ मुक्तोऽसि मेवं कार्षीः कदाचन॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते विराटपवेणि गोदरणपर्ेणि दश्विणगोमदे सुशर्मानिमे त्रयवरिोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 





विराटपवे का तेतीसवां अध्याय समाप्त हुभा ॥ ३३ ॥ 





अथ चतुरसत्िशषोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
0 न ^ 
वैशम्पायन उाच--पुवमुक्ते तु स्रीडः सुशामाऽऽसीदधोमुखः । 


विश्ज्य तुं सुशमणे पांडवास्ते हत्िपः । 
स्ववाहवलसंपन्ना हीनिपेवा यत्तव्रताः । 


ततो विराटः केोतेयानतिमानुपविक्रमान्‌ । 
अर्चयामास वित्तेन मानेन च महारथान्‌ ॥ 
किट उकच--यथेव मम रद्नानि युष्माकं तानि वै तथा । 
कार्य कुरुत वै सर्वे यथाकामं यथासुखम्‌ ॥ 
ददाभ्यटेक्ृताः कन्या वसूनि विविधानि च । 
सनसश्वाप्यभिप्रेते युद्धे श्निवैणाः ॥ 
युष्माकं विक्रमादय सुक्तोऽहं स्वस्तिमानिह । 


३ 


| 


समुक्तोऽभ्येल्य राजानमभिवाद्य प्रतस्थिवान्‌ ॥ १ ॥ 


सेग्रामरिरसो मध्ये तां रात्रिं सुखिनोऽवसन्‌ ॥ २ ५ 


तस्माद्धवंतो मच्स्यानामीनश्राः सरव एव हि ॥ ६ ॥ 





चततीप्रवा मध्याय ॥ ३४॥ 


क्रिया | फिर वक्षसि वह उपरी समय माग गया। 
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शशम्पायनने कदे राजा जनमेजय} युथि- वदी, समरमूमि मे, दुमवूर्वक षह रात्र न्यपीत शी । 
छक यो कने पा घुम मे लापे तिरधुका कि रजा विशरने मरीकिकि पाकी पण्डो 
विया । उमने विरक्ते पास जाह उनशा प्रणाम बहुत स) यन देकर सम्मानित किया गी+ न्धा 
माज बुम्दी रोके परकममेर्म्रं जीतता 
सुशमी क्त छेदक राजञा विराट अर पण्डषोने बच याद 1 मे यकं भितनेषन्नटेवे भीर 
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अव युषिष्ठि ने सेद के साथ भौमरतेनने का~ | उन्देनि बुशमा से कदा वमक दासभाव ते कुट. { 


#1 ] न्‌ [च [+ ~ 
हे भाई] इष पापी कोषोद्दो। इसके दासत्व । कारा दिया जाताहे। किर कमी रेखा काथ कलि ( 
स्वीकार कनेक] प्रमाणतो हमी रोगै) किरि | का सादत ने करना 1६०।६१॥ 
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॥ 


अध्याय र} 


प्रह्ामारत 


३२२५ 


0 पि नी सियासी ौीिदयीीििीि िीिी )) 
प्रादाय चाऽ धृतराप्रपुत्रः सुखी सहाऽस्माभिरतीव मोदेत्‌ ॥ २ ॥ 
खच्ध्वा हि राञ्यं पुरुषप्रवीराः सम्यक्प्रवत्तेयु परेषु चव । 
धवं प्रड्षंताः सुखमाविद्ायुस्तेषां प्रशा तश्च हेत प्रजानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
दुयाघनस्य्राप मत्त च वत्त व्च उक्यानन युधिष्टरस्य। 
प्रये च मे स्याद्याद्‌ तत्र काश्चद्रजच्छमाथद्रुपडत्रानाम्‌ ॥ ४ 
स भीष्ममामत्य कुरप्वीरं वचित्रवीयं च महासुभाव्रम्‌ । 
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॥ 
) 


थ 


द्रोणं सपुत्रं विदुरं छप च गांधारराजं च ससूतपुत्रम्‌ 


॥ ५ ॥ 


सवै च येऽन्ये धृतराप्टूपुत्रा बलध्रघाना निगमध्रधानाः ) 
स्थिताश्च धर्मैषु तथा स्वकेषु छोकप्रवीराः श्रुतकालब्रद्धाः ५ ६ ५ 
एतेषु सवपु समागतेषु परेषु ब्दरेयु च संगतेषु । 

व्रवीतु वाकयं प्रणिपातयुक्तं कृन्तीसुतस्याऽधकरं यथा स्यात्‌ ७ ॥ 
सर्वास्ववस्थासु चते न कोप्या भस्तो हि सोऽर्थो वरमाधितैस्तैः । 
प्रियाभ्युपेतस्य युधिष्टिरस्य श॒तं प्रसक्तस्य हृतं च राञ्यम्‌॥ < ॥ 
नितरार्यमाणश्च कुरुप्रवीरः सवः सुहद्धिर्ययमप्यतःऽज्ञः 

स दीव्यमानः प्रतिदी्य चनं गांधारराजस्य सुतं मताक्षम्‌ ॥ ९ ॥ 





च्यत कर दहे | इन्दं भाषा राज्यदेदेनेते 
दुर्योधन, हम रोगों के साथ, सुश्ठी होकर अत्यन्त 
आनन्द पा करणे । सदूल्यवदहारके साथ कीणं से 
साधा राज्य पनि पर पाण्डवसेणश्चातहो जा्येगे जीर 
सुख ष्ण । दुरमौघषन दिको मौ दीम शान्ति 
मिहेणी सीर इध्मे भनाका दित होगा ॥२।३] 

भ चाहताहकिकीरपुर्य दोनों प्म मेल 
करनिकेषिप्‌ जाकर दुयोधन के मन की वातत मादस 
करे ओर शौव मे युधिष्ठिर का अभिप्राय कदे] 
वह पुरुप कौरवो ङी घमा में जाकर कुरवीर मीप्म, 
महनुमाव धृतशषट, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, हृषा- 
चाये, णन्याराज् शकुनि, करणं तया जौ मी बह 
एवे शाख के ज्ञानम बद्धे, जपने-सपने घर्म मं स्थित, 
सोकवीर, मनुभवी, प्रव दु्दयी जीर पृतराष्र के 


सव पुत्र, पुर्वाप्षी तथा बद्ध पुरुप जव एकनर्हौ तव 
उनते परे । किर उन सवक्रे आगे नम्रता के साथ 

क स 
युधिष्ठिर का संदेसा कटे मीर देम यज्ञ करे ® निमे 
धर्मराज का प्रयोजन षिद्ध दो जाय । मेदी सम्मति 
भे, पी यवम्यारमे, कै कोकुद्ध करना सच्छा 
न होगा; क्योकि उन्दौनि बलपूप्रकयुपिषठिर के राज्य 
कोदीनच्यादहै वौ वे इस पमयप्रबल्होरे 


है! सधिषि को जुएकावद्रा शौक था) इन्द चूत 


म फमाकर इनका रज्य उन्दने छीन सियादै। 
युषिष्ठिर यूतकरीड़ा मे निपुण नदी दै; उष परम 
इनके इ्ट-मित्रो न इन्दं मन। मी श्रिया; किन्तु इन्दति 
नदीं माना जौ पदि के खेरुमरे निपुण शुनि क 
कटने पर उषे साय सिसना स्वीकार क्रेत 
खेलने के च्‌ टकार ॥४।९॥ 
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[ धिरारपषे 
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¢ 


सुहृदां प्रियमाख्यातुं घोषयतु च ते जयम्‌ । 


ततस्तद्वचनान्मत्स्या दूत्मन्याजा समादेरात्‌ ॥ १६ ॥ 


आचक्ष्व युर ग्वा स्रामेषिजयं मम ॥ 
£ ५ ५, ण 

मायः समरंएत्य पर्यागच्छेतु मे पुरात्‌ ॥ 

वाद्धित्राणे च सर्वाणि गणिकाश्च सखलङ्ताः 


एतां चाऽऽज्ञां ततः श्चुता राज्ञा मर्स्येन नोदिताः। 


तामाज्ञां शिरसा कृतवा प्रस्थिता हृष्टमानसाः ॥ 
ते गत्वा तत्र तां रात्रैमथ सूयोदयं भरति । 
विराटस्य पुराभ्याश्च दूता जयमधघोपयन्‌  ॥ 


१७ ॥ 


१८ ॥ 


१९१ 


इति भीमन्महाभारे बिराटपवैणि गोदहरणपवौणि दक्षिणगोम्ररे विराटजययेपि चतुसििशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
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सयके साथ रेप्ता ही सर व्यवहार करके सद्‌ जनुमप | छना दो । गहने पहने हए कुमारिमि, वेदां मौर 
सुख भोगते रषिए । दे राजेन्द्र | भ चाहता ह कि | भनि बजनेवलि रोग जगणेपेठेनेके दि यहा 
जब आपे दूत शीघ्र नगरम जाकर इष्ट मित्रोको | वें | रत्रिकोदहौवेदूत विटकी भ्ञासे 


धोषणा कर दं ॥१४।१६॥ समय नगर मं पचर उन्होने विधरके जीते 


युधिष्ठिर की इच्छासे विशटने दूतो को आज्ञा | घोषण! कर दी ॥१७।१९॥ 
दी क्षि म लोग नगरमे जाकर मेरी जीतका हाले --०-- 
बिराटपव का चातीसवां अध्याय समाप्र हआ ॥२४॥ 





अथ पचर्तिश्चोऽध्याय. ॥ ३५ ॥ 
वैशम्पायन्‌ उवाच--यात त्रिगत्तान्मसस्ये चु पश्रूस्तान्वे परस्सति । 
दयाघन सहामात्या 1वराटसुप्यादयथ ॥ 
भीष्मो द्वाणश्च कणश्च कृपश्च परमाचछ्रवत्‌ । 
द्रोणश्च सचरश्चव तथा दुःशासनः प्रभा ॥ 
` विविातिर्िकर्णश्च. चित्रसेनश्च वीर्यवान्‌ । 


( 
{ 
{ 
( 
{ 
( 
{ 
{ 
1 
| 
४ 
यह प्रिय समाचार सुनि ओर सर्वत्र जापकी जय~ | प्रसन्ततापूवैक राजानी के चल दिये । सूर्योदय फे 
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( 
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९ 
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¢ 
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{ 
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१ ॥ 





यैतीष्वा अध्याय ॥ ३५ ॥ 


शैशम्पायनने कहा- ह राजा जनमेजय ! जिस | ष्रि सुशम। का पीला कतिया उती समयं हषर दुर्या- 4 
सपय राजा सििटने अपनी गायो को चुनि के | धन, भीष्म, द्रोण, क, कृपाचार्य, गध्त्थामा, ( 
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को जिजीविपुरासादेद्धूष्युत्ने च पार्षतम्‌ 1 
पवेतान्पांडेयास्तु द्रौप्याः- कीर्तिवर्धनान्‌ ॥ १७ ५ 
? समप्रमाणान्पाहनां समवीर्यानमदोकच्कटान्‌ 1 
9 सौभद्रं च महेष्वासममरैरपि दुःसहम्‌ ॥ १८ ॥ 

2 द्प्रययुश्नसंवां र कारसूयांनलोपमान्‌ = । 

} ते वये धृतराष्रस्य पुने शनिना सह ॥ ९९ ॥ 

९ कर्णं चैव निहल्याऽऽजावसम्पिश्याम पांडवम्‌ । “ 
१ नाऽधर्मो विद्यते कथिच्छन्ून्हत्वाऽऽततायिनः॥ २० ॥ 

९ अधरम्पमयशञस्य च शाघ्रवाणां प्रयाचनम्‌ । 
हृदतस्तस्य यः कामस्ते कुरष्वमतंदिताः ॥ २१ ॥ 

9 निष्ट र्तररेण रज्य पामे पांडवः ) 

9 . अथ पांड््ठतो राज्यं खुभतां वा सुषिटिरः ०१२१४ 
$ निहता घा रणे स्वे स्वप्स्येति वदुधात्तटे ॥ २३ ॥ 
) 
| 
| 
9 

। 

€ 

५ 
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\ 


0 


इवि श्रीमन्मद्यामास्ते उयोगप्रपि सनोधोगपर्वणि सायक््निधवाक्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 





के जै मेरे पक्रमङोरह रक्ता ? जीवन की माठतायी अर्म शतरुनो को माने म अधर्म 
इच्छा रलनेवाला कौन योद्धा यमराज मौर मृ्युके , नदी देता । शन्ुम त्र याचना कना दी मधम 
सदश्च गङ्कर मौर सदेदेव, पृष्टयज्ञ, ठनो के समान | जर अयद का ऋम टै । इषटि९ दुयोधन के मन 
परशक्रमी द्रौपदी के पांच पूवो, महावडी भमिमन्यु, | मै जो वाठ वेदी साप लोग सावघान देकर 
दतषट कान्यनर्तुन्य वीर गद, भन्न जीर सम्ब | कं । दुर्योधन युद्धके विना रज्य देना नदरी चाद । 
का त्ामना कर सक्ता ? इमचप हम पव मिल- | यह्‌ निश्चय ङि दपर पस्मययाते गजा युषिष्टिर 
कारथकुनि अर की सषि दरयोषन र) युद्धे मारक", | को सावा राज्य मिरे, मौर या कौषव रोग युद्धम 
युविशि ह राजामिहानन पा दिठवेये ॥१४।२०॥ | मोरे अर्यं ॥२१।२३॥ 
उयोगपयं च सीमख अध्याय समाप्त इया ॥ ३ 1 





अथय चतुर्याऽष्यायः 11  ॥ 
टृ उवाच एवमेतन्महावाहो भविप्यति न संशयः 1 
न हि दुर्योधनो राज्यं मघुरेण प्रदास्यति ॥ १ ॥ 
अनुवस्स्यति ते चापि धृत्तराष्रः ुनप्रियः । 
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पहाभारते 


इप्वे निपुणो योधः सदा वीरश्च मे सुतः ! 
तस्य नत्सलमेवाऽस्तु मनुप्येद्रस्य भाषितम्‌ ॥ १३ ॥ 
आवत्तय कुरूञ्जल्रा पञून्पशुमता वर्‌ ॥ 


निदेहेषामनीकानि भीमेन श्रतेजसा 


॥ १४॥ 


धनुदच्य॒ुत रक्मषपुखेः शरः सन्नतपवाभः । 


द्विपतां भिंध्यनीकानि गजानामिव यूथपः 


॥ १५ ॥ 


पाश्चोपधानां ज्यातत्रीं चापदेडां महाखनाम्‌ । 


शरवर्णा धलर्षीणां शघ्ुमध्ये प्रवादय 


॥ १६ ॥ 


शेता रजतसकाशा रथे युज्यन्तु ते हयाः 1 


ध्वजं च र्हं सोवणैसुच्छरयन्तु तन प्रभे 


॥ १७॥ 


रुक्सपुखाः भरसन्नाया सुक्ता हस्तवता सया । 


छादयन्तु शराः सूय राज्ञां मागनिरोधकाः 


॥ १८ ॥ 


रणे जित्वा कुरुून्सवान्वज्रपाणिखिाऽसुरान्‌ । 


यकम महदवाप्य त्वं भरविशदं पुरं पुनः 


॥ १९ ॥ 


त्व हं राघ्रस्य परमा गाततमत्स्यपतः युत्तः 1 


यथा ह पाण्डुपुत्राणासन्चुन[ जयता वर 


॥ २०॥ 


एवमेव गतिनूनं भवान्विषयवासिनाम्‌ । 


मतिमन्तो वयं त्वद्य सव विषयवासिनः 


॥ २१॥ 





छि९ भाप स्वथ उदि । महाराज मापकेो ही राज्य 
सौर राजधानी कौ रक्षा तया देल-रेल का भारतो 
गये द ॥८।१२] 

समाम महाराज जपे विषयमे कहा करते 
ष्किमेरापुत्रभेरेही समानश्ञुर वश की बति 
रलनवार, कसरविया मे निपुण, युद्धचतुर जौर मह 
पराक्रमी है | हे राजकुमार ¡ इस समय महारान्न का 
आपके बर मे चह कहना सत्य होना चाहिए । भप 
अपने विवित्र धनुषते द्रे हुए, खुवर्णद्ध, तीक्ष्ण र्णा 
से शद्ुजोको मारकर सव गार्य छीन लाई९॥१३।१६॥ 





शोघदही आपके रथम चादीकेङ्घफकेशचित 
घो जोते जाय ओरं रिह कं विह पे युक्त ऊंची 
ध्वजा फहरने रुगे । आप युद्धमूमि मे पहुंचकर 
वार्णो की रषी वर्षा कजिष्‌ कि शतुर्भो की राद स्क 
जाय जौर्‌ आाकद्चर्मे सूर्य का मण्डलप्िि न्ाय। 
इन्द्र जेषे अपुरो को परास्त कततेर्है वैते दी मपि 
कौरवो को पराप्त करके यज्ञ प्रप कीजिए जीर सफर- 
मनोरथ होर राजधानी को रौटिए । हें राजपुत्र 
महाराज अर्जुन जते पाण्डरो के आाश्रयत्थल है यत 


[ विरारप्व 


॥ १ 


"भीरी मौर मड / ९ 
` ष प क 40०२, 4 प, 2 -३. .49 च 
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पहामारत 
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अथ पचमोऽघ्यायः ॥ ५ ॥ 


वष्ठुदेव उ्वाच- उपपन्नमिदं वाक्यं सोमकानां धुरंधरे । 
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६ 
¦ 
। 


९ ५ 
अभासाद्धकर रन्तिः 


3 [> 
{डकवस्याऽमत्ताजसः ॥ १ ॥ 


एतच्च पूर्वं काय नः सुनीतमभिकांक्षताम्‌ । 
अन्यथा द्याचरन्कमे पुरुपः स्यात्सुबालिशः > २ ॥ 
किं तु सवेधकं तुस्यमस्माकं कर्पाण्डुपु । 


यथेष्ठं वत्तमनियुं पाण्डवेषु च तेपु च 


ते विवाहा्मानीता वयं सत्रे तथा भवान्‌ । 
करते तरिवाहे मुदिता गमिष्यामो खहान्धरति ॥ £ ॥ 
भवरान्टेद्धतमो राज्ञां वयसा च श्रुतेन च । 


क्िण्यवत्ते वयं सँ भवामेह न सशय ॥ 


भवत श्रुतराष्रश्च सतत वहं मन्यत ॥ 
आचाययोः सखा चाऽपि द्रोणस्य च ऊृपस्यच ॥ ६ ॥ 
स भवान्प्रपयत्रय पाण्डवाधकर्‌ वचः 1 


सरपं निशिते तन्नः प्रेषयिष्यति यद्भवान्‌ ॥ 


यदि तात्रच्छमं कुयन्न्यायेन कुरपुगवः । 
न भवेलछरुपाण्डरनां सौभ्रात्रेण महान्क्षयः ॥ ८ ॥ 





पाचवां मन्याय ॥ ५॥ 


[ दैदाम्पायन ने का~ टे राजा जनमेजय 1 
रुषद्‌ कयो कट चुने ९ मव वृष्णिङकनवतेष्र ] 
शीहप्ण ने कषा - महारज युभिष्ठिर क] प्रयोजन 
षिद्देनेके बीम महाराज दुप्दनेजो ष्ट 
कट्टा सरो सोमकं के योग्य्ज।र युक्तिमद्रतटै । 
दम रोग यदिभरषठ रीति की मनश चलना वीर्‌ 
कस्या प्राप्त कना चाश्ठ दता म श्थीके 
सनुमार्‌ कार्य कना चादिए । जगन मराकनि 
हमे सवपते पले राजभ के पप्र अवश्य मधने दून 
भजने चादिए्‌। जहम देमानकूगिरो बदरी मूर्बना 


1 टी 


हये । सर्ति कील नौर पाण्डव दोना दी दमो 
समानं मम्बन्दी ह ¡ दोनों का व्यवदाद्‌ दमरि सार्थ 
एक षाद) [ क्मीने यादवो का अपमान यायादरवे 
से अश्रि व्यवष्ार्‌ कमी नदी किया । ] ॥१।३॥ 
हम सौर सपि पव लेग यद, ईप समय, 
समिमन्युके विषाद के निमन्त्रये मवे है| इस समय 
चिद्‌ हो प्या, दम रोग पनत्ततापूशक अपने. 
अपने प्एकोारट जावये। अदम्यार्याप रान 
आप ममर मीर सवराजासापे ब्द हम सवं 
भिप्यष्ीतर्द अपके उद्रेक भनुमा दी काम 
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महामारते 


वि्रासयता सच्राम दूनिवानव वजभृत्‌ 1 


अननव मुहूतन पुनः प्रल्यानय पश्चुन्‌ 


४ ७ ॥ 


्न्यमासाय कुरवः प्रयांद्याद्‌।य योधनम्‌ । 

किंतु शक्ये मया कर्तुं यदहं तत्र नाऽभवम्‌ ॥ < ॥ 

पश्येयुरय मे वीर्यं कुरवस्ते समागताः 1 

किसु पा्थोऽसुनः साक्षादयमस्मान्प्रवाधतते ॥ ९ 
वैशब्पायन उवाच--श्ुरवा तदजुनो वाकयं राज्ञः पुत्रस्य भाषतः । 


अत्तीतततस्रमये कलि प्रियां भार्यामनिंदिताम्‌ 


॥ १० ॥ 


पदस्य सुतां तन्वीं पां चा्टीं पावकात्मजम्‌ । 


सल्याज्नवयुणोपेतां सः प्रियहिते रताम्‌ 


॥ १९१ ॥ 


उघाच रहसि षीत्तः कृष्णां सर्वार्थकोविदः । 


उत्तर ब्रूहि कल्याणि क्षिप्रं मदचनादिदम्‌ 


॥ १२ ॥ 


अयं वै पाण्डवस्याऽऽसीत्सारधिः मतो हढः। 
, महायुद्धेषु ससिद्धः € ते यन्ता भविस्यति ११३॥ 
वेशम्पायन उवाच--तस्य तद्वचनं छरीषु भाषतश्च युनः पुनः 1 
न साऽमर्षत पांचाङी वीभत्सोः परिकीत्तनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथेनसुपसतयम्य स्रीमध्यास्सा तपस्विनी । 


व्रीडमानेज इानकैरिदं वचनमव्रवीत्‌ 


॥ १५१ 





जारे द्म यदि वदं दपर्थित होतातो क्या वेरेसा 
काय कर्‌ सकतिये? सर, जव सटी कौरव रोग 
आजभेरे पराक्रम को देसे । मेश युद्ध देकर वे सोचने 
ल्मेगे कि स्वय अर्जुन दी क्या क्रुद्ध दोक युद्ध कले 
अयि दै | ॥४।९॥ 

वैशम्पायन ने कहा--है राजा जनमेजय { गज- 
पुच्र उत्तर की बातत सुनकर जजुनने एकान्तम अपनी 
प्या दरौपदी ते कहा-है कल्याणी] दममेरे कदने 
ते शीघ्र जाकर राजकुम।र उत्तरसे कटो के यृन्नला 
जय पाण्डरो के यहां था तच बह पाण्टव फे स्थी 
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का कार्यकरके दी प्रशत्ापाचुक्षाटे | घोर संभाम 
म उसने य़ो चतुरा से अपना कथकिया था। 
इसर्षि तुम वृह्ला फो हृष समय अपना साथ 
नाल ।१०।१३॥ 

वैशम्पायन ने कहा रज] जनमेजय | विष्ट 
का कुमर उत्त, सियो के नीचभ मर्युनकानाम 
ऊेनटेकर चारवार अपनी परकेषठा कर शा था; यद 
्ीष्दी ते नही सहा गया! पिये) के बीचतर हे 
हए राजकुमार उत्तर के पाच जाकर, दुख र्जा 
के मावस) द्रौपदीने ्षरिन्वीरे कद्ा--दै राजपृत्र। 


[ विराटपर्व 
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अध्याय ७] 


तदागमनजं हेतुं पप्रच्छ 


महामारत 


ततो दुर्योधनः कृप्णसुबाच भरहसाननिव 
वियहेऽस्मिन्भवान्साद्य मम दातुमिहार्हति । 
समं हि भवतः सख्य मम चेवाऽयुनेऽपि च ॥ १२ ० 
तथा सवैधकं तुल्यमस्माकं खयि माधव ` । 
अहं चाऽभिगतः पूवं सामये मधुसूदनः 
प्रवं चाऽभिगतं सतो भजंते प्रवैसारिणः 1 
तं च श्रे्टतमो लोके सतामद्य जनार्दन 
सतते समतश्चैव सटृबत्तमयुपालखय , । 
कृष्य उवाच--भवानभिगत्तः परवेमनत्र मे नाऽस्ति सशयः । 
दृष्टस्तु प्रयमे राजन्मया पार्यो धनंजयः 


॥ ७ 1 
॥ € ॥ 
1९ 1 
॥ १०॥ 


मधुसूदन ॥ 
1 ९ ॥ 


॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ १५॥ 





पुर्पेश्ठे सुमे सै दुयीधनने एक साय 
दवारकाम पहनकर ाहप्य के मदन मे लाङ्ूरू देवा 
रि वे पञ्गदरडे मोषे] दुयोधन पटे पटुना । 
थीकप्ण फी मेनि देश्वकर बषट्‌ ठनक निरटाति एक्‌ 
मूल्पवान्‌ भन १२ जा बेटा । दमके पश्चात्‌ मद्य 
वीर्‌ सरु मी पहुचे मर शरोद्प्ण न्ते भते देखवे 
उनके पावो के पान षाय जकर नप्रमष्वमेयट्‌ 
गये ॥७1९॥ 

जागत €| शरटत्य न आन् मीारहर अपन 
मामने दे हुए यर्युन षा देखा । [ ङिदेष्वने दा 


उन जे भिष्नि अ मोभने पाधट) हुम) गर्भित 
दुर्याघन देख पदा 1] शी्प्ण ने दोनों का मकार 
सौर म्वागत करिय। । षके पान्‌ उनमे अनिका 
कारण पृषधा | तव पमक्राङर्‌ दुर्योधन ने यीङृष्य 
भक्टा- हम माद्योकेद्न युदमे मा पृक्त 
महायत्रा दीजिय्‌ । वचपि तरं खीर जजन दोनो द्री 
सपक भमन्‌ मित्र चीर धमान मम्बन्ध टै तयापि 
भ साक पाम प्टेठे मायादं} सरज्नौ ङा नियम 


2 किवे षट जयेद्‌ का प्च तिया खे 


आ इम म्प द्न्नलाषर सच श्ना म थम 


- [ १२३९ 
(9000001 + ख. ॐ `को. ८8 प 4.9 च, ®? र. +| 
सुं ददृशतुः कृष्णं शयानं चाऽभिजग्मतुः 
ततः शयाने गोविंदे परविवेश सुयोधनः । 
उच्छीर्षतश्च कृष्णस्य निपसाद्‌ वरासने 
ततः किरीटी तस्याऽनु प्रविवेश महामनाः । 
पश्चायिव स श्ष्णस्य प्रहोऽतिष्टत्छतां जलिः 
प्रतिबुद्धः सवराप्णेयो ददर्णऽग्रे किरीटिनम्‌ । 
स तयो स्वागते करता ययाव्प्तिपूज्य तौ 
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पहामारत 


[ पिरपय 
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प्रथिवीमजयच्छृत्छां कुतीयुत्रो धनेजयः | 
सेरी सां समाचष्ट सा हि जानाति पांडवान्‌ ॥ १७॥ 
सयच्छ मामकाननश्वांस्तथेव खं वृहन्नरे । 


कुरुभिर्योसस्यमानस्य गोधनानि परीप्सतः ॥ १८ ॥ 
अञ्जनस्य किलाऽऽसीस्तं सारथिर्दयित्तः पुरा । 
त्वयाऽजयर्सहायेन पृथिवीं पांडवर्षभः ॥ १९ ॥ 
एवमुक्ता भस्युबाच राजपुत्रे बृहन्नला ` ~ । 
का राक्तिमेम सारथ्ये कर्तुं स्याममूधानि ॥ २०॥ 


गीत्ते वा यदि वा चस्य वादित्रं वा एथग्विधम्‌। 


, तत्करिष्यामि भद्रे ते सारथ्यं तु कुतो मम ॥२९॥ 
उतर उवाच बृहृन्ने गायनो वा नन्नैनो वा पुनर्भव । 


क्षिप्र मे रथमास्थाय नि्हष्व हयोत्तमान्‌ ॥ २२॥ 


वैशम्पायन उवाच--स तत्र ममसयुक्तमकरास्पांडवा बहु ॥ 


उत्तरायाः पपुखतः सर्वं जानन्नरिदिम ॥ २३॥ 
उ्ध्वेसुात्क्षप्य कवच रारार्‌ प्रत्यञ्ुचत ॥ 


कुमायैस्तत्र ते दष प्राहसन्पथुलोचनाः = ॥ २४॥ 
स तु रृष्टा विसु्येतं स्वयमवोतरस्ततः । 
कवचेन महा्हण समनद्यद्‌ बृहन्नराम्‌  ॥ २५॥ 
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ना कि षरे तुम भयैन के प्रिय साथी] 


उननि तुम्हारी सहायता से दी खाण्डद बन देकर 
प्रि को तृष्ठ किया था--रादी प्रथ्वीको जीत 
स्यि या॥१४।१७] 

इष समय तुमभरैते दी मेरे सारथी बनो । भं 
हरी म मथि छीनने के ट्र कोरी से युद्ध क्रग। 
अर्जुन मे कहा--दे राजपुत्र ! युद्ध के मीच सारथी 
का कार्म मलये कमे क्र सकता हं] हां, यदि गने- 
अजाने अथवा नाचनेके क्षिक तो वहसनरभैका 
सकता हं । सञ्चये सायो का कार्य करनेकी धक्ति 


नही है ॥१८।२१॥ 
उत्तएने कदा-दे बृदत्तर। 1 तुम किर आकर गवैये- 
नेये काका्थेकरलेना | दस समयमे रथर्मे उत्तम 
धोद जोप्तकर चतुशहं से पारथीक) काथ करे ॥२२॥ 
वैशम्पायन ने कहा--दे राजा जनमेजय | श्र 
दमन अञ्जुन यद्वि उत्ता के मखप्न सदार सुन 
चकेथेतो मी, राजपुत्रके साय, चाए्वार सपने का 
नपुनक जीर पृदधमे पाएयी स कर्य कले में मतम 
मताकर, दिष्ठणी कल खो | भन्ते सर्यीका 
कारये करने के रिप पपत होकर अर्जुन कथय पगमे 


श = 0 क त ज ज र च ज ए ज ण 0 ८ र ८८ ण 0 ८ ८ 


प्लत नर --- ~ _- _ - 


अध्याय ८ |] पहामारत [ ३२७३ 
॥ णीती णी 


वैम्पायनने का~ दे शचा जनमेजय} इक | चेष्ट यादवों के साय युपिष्ठि के प्रघ हदिनापुर € 
परवा ग्रङकप्ण को घायलेकर परतन मर्जुन मनेक | को लौर अवि ॥२९॥ 


उयोगपवरै का सातठवां अध्याय समात्र हया ॥ ५॥ 
भ ~ 


अय अष्टमा<व्यायः !\ ८ ॥ 

शै्मायन उवाच--इल्यः श्चुला चु दूनानां सैन्येन महता शतः । 
अभ्ययात्पांडवान्राजन्सह पुत्रैमहारथेः ॥ १ ॥ 

तस्य सेनानिवेशोऽमृदष्यद्धीमिव योजनम्‌ 1 

तथा हि विपुलां सेनां विभर्ति स नरर्षभः ॥ २॥ 


12 


अक्षौहिणीपती राजन्पहावीरयैपराक्रमः 1 
विचित्रकवचाः श्रूरा विचित्रध्वजकार्मुकाः ॥ १; 
विचित्राभरणाः सवे त्रिचित्ररथत्राहनाः 1 
विचित्रल्ग्धराः सवे विचित्राचरभूयणाः ॥ ९ ॥ 
स्वदेशवेपाभरणा वीराः शतप्तहसश्चः 1 


०१ न ४.१ 2 ५ 
तस्य सनव्रणतारा वभूठुः प्षत्रियपमाः 
[प ~, ~ ^ = ~ 
व्यथयात्त्र भूतान कपयान्नत्र मदनम्‌ ॥ 
शानैर्विश्रामयन्तेनां स ययौ येन पांडवः ॥ ६ ॥ 
ततो दुर्योधनः श्चुता महात्मानं महारथम्‌ । 
उपायांत्तमभिदुल स्वयमानर्च भारत 1 ७ ॥ 
कारपानापसत पूजार्थं तत्व दुर्योधनः सभाः + 

आरं अन्याय | ८॥ 

शैधम्यायनने ट्टे राजा जनमेजय ! महा. | देय का पनावा पहने ह्न वीर्रणठक्प्रिय 
यन छ्य का जवदुनोके द्वापर टूमयुदधकाममा- | मकस दत्य के तेनापि ये १।५॥ 

ना मियातववे अपन महाग्यी पुत्रीक सायर अरनीं विदा मेना सेयवका मयमत क्ति 
पटवो के पाम्‌ चने ददो कोवप उनके मेना | नैर्‌ यदी का शन्यायमान क्ते दृप्‌ धत्य ठम 
कादि ष्टनाया। मद्रपपकनी सन्यके माय | मनाके, यिय विन्रान स्वति हूर, युपिष्ठिग के 
मो पक मर्हुटिणी मना यी | विनितर ज्वन,च्वडा | पान टे चर 1 दर्योयनने न्नव शल्यदे रवानादटनि 
अर्‌ धनुष, विदित्र आभूषव, स्य र दान वया | नल मनारर छुना चव दमने मार्ग दे उनके ण्न 
विभित्र माना अर वम्र सदिने योभिव णवे मते | के ठप्‌ स्यान-स्याने दद ुन्द म्थान रनवा दयि ई 
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३०८४ महामार [ विराटप्षै 


विपि "क ® के. 9 को ७5" त-क 1 
भसनतापूरवक भवक्षिणा करके, उन्डं जय माप्त करने | दहन कै समय मदावरी सुन को जीते यश, विनय 
के मादीमौद देने रगे ज्यां जौर कन्या मङ्गसचरण | सौर मङ्गल भ्त हुभा याते ह तम रे को 
कफे उन्दं कहने लग--दे वृहन्तरा ] परे खांडव- | भी कल्याण प्रा हो ॥२७१३४॥ 

विटप का सैतीखवां अध्याय समाप हुजा॥ ३७ ॥ 


॥;.| 


स, ॐ. 


अय अष्टत्िश्ोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
+ ४७ 
वैशम्पायन उवाच-स राजधान्या मि्यांय वैरारिरकुतोभयः । 
प्रत्याहीयत्रदीत्सूते यत्र ते कुरषो गताः ॥ १ ॥ 
€~ 
समवेतान्कुरुन्सवाञ्जिगीपूनवजित्य ते । 
गास्तेषां क्षिश्रमाद्‌य पुनरेष्याम्यहं पुरम्‌ ४२ ॥ 
ततस्तांश्वोद्यामास सद्‌ ्वान्पांडुनेदनः 1 
ते हया नरसिंहेन नोदिता वातरंहसः 1 
आङिखन्त इवाऽऽकाशमू हः कांचनमाक्िनः ॥ ३ ॥ 
नाऽतिदूरमथो गत्वा मत्स्यपुत्रधनेजयो । 
अवेक्षताममिचप्रो कुरूणां चलिनां बरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
इमश्ानमभितो गत्वा आससाद कुरूनथ । 
9 1 9 ५ £. 
तां शमीमन्वकीक्षितां व्यूढानीकांश्च सवशः ५ ५ ॥ 
तदनीकं महन्तेषां विवभो सागरोपमम्‌ । 
सर्पमाणमिवाऽऽकशि बने बहलपादपम्‌ ॥ ६ ॥ 
ष) { १, १०५१ ४अ 9३ विभ्य ५ 
दददे पार्थिवो रेणुजेनितस्तेन सपेता + 
दष्टिप्रणाश्चो भूतानां दिवस्प्क्छुरुसनत्तम ॥ ७१५ 
अदृतीक्षवां अध्याय ॥ ३८ ॥ 
यायु ताह शप्र चलनेव्ठे पेदे रे्ौ रीपरताते जनि 
मिभेय राजङमार उत्तर राजधानी से निकलकर साथी | को, कि माने माकाश म उडत चले ना रहे ह१।२॥ 
(म्न) ते कने र्गा--े बृहन्नला ! दीन करो | कुठ दूर्‌ जाकर उत्तर जै. वरृह्नरा दोनों उतनी ( 
के पासभेरा थले चरो । भ सष कै्वोको जीत | मसानके पापवारे दामी दृक्ष के पाप पहुच। बां { 
कर, गायं केरकर, अभो अपनी नगरी न रौर जता ! से नं उमे हुर सुद्र के समान करो की महस्य 
हे । यह सुनकर खन दघ्ना के साय पो क चलनि | मेना देख पदन र्गी । उन पिनि $ परमाप श्री ६ 
लो । पो के गेम सुवर्ण की माले पड़ इई थी । | हुई -धूज देरी छां हुईं यी ॐ किपती को $ मदी 
9 ॐ रे, ८49 क, ॐ” चे, > ए. 67" पो, 9" च. ८, का उ 4 खे. 4” ख = च ण स 9 ज ख. जण, 9” =. कर 9 को, # से क चो, = ५9 1 
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शैदाम्पायनने काहे राज्ञा जनमेजय ! 
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अध्याय ८ ] 


पहामार्त 


[ ३२४५७ 
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दुःखस्यैतस्य महतो धारतरापरूकतस्य वै । 


2 


-अवाप्स्यति सुखं राजन्हता शचरून्परंतप 


1 ३२ ॥ 


विदिते ते महाराज छोकतेत्रं नराधिप 1 


र ० (^ । =? 
तस्माष्ामक्कृत एाचत्तव तातन पयत 


॥ ३३ ॥ 


राजर्षीणां पुराणानां मार्ममचििच्छ भारत । 


दाने तपि सस्ये च भव तात युधिष्टिर 


॥ ३४ ॥ 


क्षमा दमश्च सत्यं च अहिंसा च युधिषिर । 


अद्धुतश्च पुनलोकस्खाधे राजन्प्रतिष्ठितः 


॥ ३५ ॥ 


सटर्वदान्यो ब्रह्मण्यो दाता धर्मपरायणः । 


धरमास्ते विदिता राजन्वहवो खोकसा्चिकाः 


॥ ३६ ॥ 


४ >) (~ 0 + 
सव जगादद्‌ तात व्रादत ते परतप 1 


दिष्टथा छच्छरमिदं राजन्पारिते भरतर्पभ 


॥ ३७ ॥ 


दिष्टथा पश्यामि रजञँदर धमस्मानं सहानुगम्‌ । 
निस्तीर्ण दुष्करं राजस्वं धर्मनिचयं प्रमो ॥ ३८॥ 
दैदाम्पायन उवाच--ततोऽस्याऽकथयद्राजा दुर्योधनसमागमम्‌ । 


तच्च शुश्रूषितं सर्वं वरदानं च भारत 


॥ ३९ ॥ 





| 
! 
) 
9 
१ 
( 


प्र्‌ जवदुर्योघन क दियि हष तुष्टीदुरखो 
का] अन्त हो भया । जघतुम दादु को शीघ्रमार- 
कुम्‌ अपनी म्रहनन्रलिता का एन सुख मोगरे + हे 
महागज | तुम सपार्‌ की पति त्रो जच्छीदण्से 
जानतेषीहो। इधी कारण ससार से पेटनैवदि 
दुषो पे बुम्हरि चित्क मी विकार नदीं ठसन्न 
हीता । मच तुम पूर्वज राजर्षये क अनुयायी बनकर 
दान, प्रत्य ओरत्यमे विशेष स्य पे अपनी बुद्धि 
को र्गा । लोगो को आश्चर्यम डारनेवाले, क्षमा, 
दमनः स्त्य ओर्‌ अ्ि6। मदि पदुमुण तुमे षदा 
स्थि स्यसे ॥३२।३५॥ 

तुम कोमल-प्ृति, उदार, ाक्षणभक्त, भिते- 


न्दिष जीर धमासा हौ । समा जिनका साक्षी है, 
देसे अनेक प्रकारके घर्मो को तुम सच्छी ताह जानति 
दो । सार्कि दिष्य क) गी तुम बहु यच्छी 
तरह जानते ह्य । वुष्दरे राजा होने ए पवभन 
किर मानन्दिद होगी । बहे मण्यकी बातदै क्षि 
तमने इष वनवास के कष्टदायङ मन को पूरणं कर्‌ 
ख्या । वहे सौमाग्यकी वातदै किर इत घमय 
माद्य) सदितत त॒म षर्मोपमा क स्व कष्टौ से मुक्त 
जै षर्ममे द देखर्यह्‌ ॥३६।३८ 
वैशम्पायन ने $द्रा--दे राज जनमेजय | यय 
महाराज शस्यने दुर्योधन ने मिरे का, दष 
की हुं पनी येवा गीर सतारका नौए जपन - 
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१ वेशचम्पायन उवाच--अवजातां वजातस्य माख्यद्धृत्तस्य पश्यतः । 


५ 


परिदेवयते मदः सकारो सञ्यसाचिन ॥ १६ ॥ 
्रिगत्तान्मे पिता यातः शरुन्ये सप्रणिधाय माम्‌। 
सर्वा सेनामुपादाय न मे सतीह सेनिकाः ॥ १७ ॥ 
सोऽहमेक्रो बहून्वालः छृताच्रानकृतश्चमः । 


= 


प्रतियोद्धुं न शक्ष्यामि निवक्तेस्व च्रृहन्रठे ॥ १८ ॥ 
बृहन्लेवाच--भयेन दीनरूपोऽसि द्विषतां हपवद्धनः । 
न च तावत्ते कस परेः किंचिद्रणाजिरे ॥ १९ ॥ 


सोऽहं खां तत्र नेष्यामि यत्ते वहुखा ध्वजाः ॥ २० ॥ 


मध्यमाभिषग्रघ्ाणां क्ुरूणासाततायिनाम्‌ । 


नेष्यामि खां महाघाहो प्रथिव्यामपि युध्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 
तथा घखीषु भरतिश्चुलय पौरुषं पुरुषेषु च । 


पः ५ ५ 


कत्थमानाडाभानयाय [किमथ न युयुत्सप्त  ॥ २२॥ 


{ 
# 
॥। 
( 
{ 
{ 
( 
( 
स्वयमेव च मामात्थ वह मां कोरवान्प्रति । 
{ 
4 
( 
# 
4 
€ 
94 
॥ 


म्रहसिप्येति वीरस्त्वां नरा नार्यश्च सेगता;ः ॥ २३॥ 
1 ©. 
अहमप्यत्र सैरंध्न्या ख्याता सारथ्यकर्मणि । 


न च राक्ष्यास्यानाजदलय गाः प्रया पुर प्रात ॥ २४॥ 





वैशम्पायन ने कहा--हे राजा जनमेजय | अपने 
सोत्थी युदिकण्ट्‌ युन क नामे जपत स्तक 
परक्रिमका दाल कु न जानने के कारण ] मूतावद 
यो तद्‌ ओर व्याकुंरतत प्रकट करके राजकुमार उत्तर 
ने कहा- दे वृष्त्रला ¡ पिताजी भृन्न सूनेषामें 
सकेरा छोड़, सय सेन।, सामन्ता मर्‌ महायङ्ा का 
साथ लेकर, त्रिमत्तराज सुशमा से युद्ध कर्न चर 
ग्वेद । रेका वीरयोद्धा नही जो यद्वां पर 
इस समय मेरी सहायता कर । विशेषकर मे अभी 


| 


1 
{ 
नटी हे । इस कारण अस्ल-शख की विया को अच्छी 
लष स्हरनेन्ररे इर अपील हैर बीर डे मेदा 
अक्ेठे युद्ध करना किसी तर्द उचित नदीं ६ । इस ( 
सि्‌ हुम अभी मेरा रथ नगर के रीरा ठे चसे।१६।१८ ई 
बनला ने कहा- दे मदबाहु ¡ णमो ने ( 
अभी अपकरो कुठ हानि या कष्ट नदीं पहुंचाया; किद्‌ { 
माप अमीत को ह तरह व्याङुर होकर काय- ( 
र्ता प्रर क--ुवोकेपृकेग्द्रष्टेटे? 
युद ते षले ही मत व दाति 2१ कौषोने 6 
ह 


पालकी हुः भुके तो पश्थिम करने काममभ्यस ही { भमी देषाकौनसा कार्यङ्गियादै जिते जापते 


1 


म 
9 
9 
9 
४ 
४ 
३ 
र 
9 
9 
9 
४ 
न चेद्धिजिव्य गास्तास्त्वं श्हान्वै परत्तियास्यस्ति । 
1 
9 
9 
9 
र 
9 
9 
| 
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भ ७5 यो को 7 रो ८97 97 => 09 "को ८0 छे ८ २3. 2 53 7 > = 9” सो 6 "ए 7 ` 9 `क @ क रे 7 कोक [मी 
2 यथा स स्जेल्तिशिराः कामभोगेषु पर मृदम्‌ 1 
$ क्षिप्र छरुत गच्छध्वं अरोभयत मा चिरम्‌ ॥ १० 
) श्रगाखेषाः सुश्नोप्यो हापययुक्ता नोदः । 

) हावभावसमायुक्ता सर्वाः सदर्यश्नोभिताः ॥ ११ ॥ 
) प्रखोभयत भद्रे बः शमवष्वं यं मम 1 
) अस्वस्थे द्यात्मनाऽऽस्मानं खक्षयामि वरांगनाः। 

) भयं तन्मे महाघोरं क्षिप्र नाङयताऽवलाः ॥ १२ ॥ 
` उ्चु.- तथा यत्ने करिष्यामः दक्र तस्य प्रखोभने । 

? यथा नाऽवाप्स्याति भये तस्माद्रखनिपृदन ॥ १३ ॥ 
2 निर्दहन्निव चलुभ्यां योऽसावास्ते तपोनिधिः । 

3 ते प्रछोभयितुं देव गच्छामः सहिता वयम्‌ ५१९» 

) यतिप्यामो वश्ये कर्ठ व्यपनेतुं चते भयम्‌ । 

१ धन्य व्वाच- दरेण तात्तनुज्ञाता जम्मु्रिशिरलोऽन्तिकम्‌ 1 

( तत्र ता वित्रिधेभौवेखोभिवेतवो वरांगना; ॥ १५ ॥ 

नित्यं सदरौयामासुस्तयेवांऽगेषु सौव 1 
नाऽभ्यगच्छल्हर्षं ताः स पर्यन्सुमहातपाः ॥ १६ ॥ 
ईदरियाणि वदे छत्व पूरसागरसन्निमः 1 
_ तास्तु यत्नं परं कृता पुनः शाक्रमुपास्थिताः ॥ १७ ॥ 


दे माव्र्ठ } वुद्धिमान्‌ इन्द्र ने बहुव मोचक सपप्रलोने कदा-दे देवराज 1 दम त्रिथिए 
त्वष्टः के पुत्र प्रिधिराक्षो उमनि जग त्से श्ट | कोउमनि का एमा ठपाय कनी क मापो उष्ठतर 


॥ 





नि नी सी नी कि 9) ९, क, छ, क, क , स, दा, क, क ` कार ण ीभीरमीी मी 


॥ 

। 

) 

) कानिके न्द्‌ गप्ममराजं को सा्वादी | इन्द्रने | स्विचूनत्र मी मय नदी श ययग। सपनी दृ 
५ रने कटा तुम इभी ममय मनोहर दार अदि ! मे सचनरेोक्ाक्यो मान मन्नकरदगि, टम दष 
१ समू पटनङ्ग, जच्ी ठर वन-दनङ्ग, त्थि ¦ वपमेल्येहुर वगोनिषि त्रिध द्ध दमनक 
) के एम जज र मपे हाव-माव, सन्दर मादि, नपु टम मब जप्तीर्ह। दन ठन्दरं भवने वशम 
५ मेटमेदेमादमाभाङ्ि दत्य छद्रह् मोगमं | क्के जपन म्य दृर्द्दगा ३ 

( ल्ग उाय। दे जप्मराने)] त्रिपदे मय ३ मदाराच ! एड पश्चान्‌ मब अप्पा नदर 
१ व्यक्डष्धगयाहं। व॒ममेरामय यग व्याङ्ख्ता | सी सद्धाम त्रिरिगकेपष ग सौर सन्दे ढमते 
# 


कोदृरङ्र्दो 1२।२२्‌॥ कन्द स्ने नाच, दाङ्-माव, सुन्दण्डा दतर 
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३०८८ महाभारत [ पिरारपष 
षी नी णी णी क १९.१9 क कक ष्क 
के एष बेपसच्छन्ना भस्मन्येवर हताशन । 
किचद्स्य यथा युक्तः किविदस्य यथा ल्ियः॥ ३३ ॥ 
सारूप्यमजुनस्येव वरूप विभति च । 


तद्‌वत्ताच्छरोथाव ता वाह पारघपमा ॥ 
तद्वदवाऽस्य पवक्राते नाऽयसन्या धनजयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
अमराष्वव वद्वा मालुषषु धनजयः ॥ 


भमी मी + क , क कृष्ण 


5 


एकः कारऽस्मानुपायायादन्यांलाके धनञ्जयात्‌ ॥ ३५ ॥ 
एकः पुत्रो विराटस्य शुन्ये सच्चिषहितः पुरे 1 । 
सं एष कंठ नयातो वारभवान्न पारुषात्‌ ॥ ३६ ॥ 
सत्रेण नून छन्ने हि चरतं पायमञुनम्‌ 1 
उत्तरः सारथिं कृतवा निर्यातो नगराद्रहिः ॥ ३७ ॥ ( 
सनो मन्यामहे षट भीत एष पलायते । ( 
ते नूनमेष धावेत जिघ्र्ति घनेजयः ॥ ३८ ॥ / 
दैशग्पायन उवाच--इति स्म कुरवः सवे विश्श्ेतः यव्णृथक्‌ । ८ 
न च उ्यवसितु किंचिदुत्तरं शषनुवंति ते ॥ ३९ ॥ ( 
छ्ोहकर उत्तर कुमार रथ से कूदकर भाग खद्धः हुमा | परस्पर कहने रगे कि राखर्भे धषी हुई भपिके म॑ 
उतने अपने मान-अपमान की कुछ पावा नदीं की । | समान अपने को छिषये हुए यद्‌ पुरुप कौन टै । ( 
तथ सर्जन ने कदा--दे राजपुत्र { युद्ध भे भममीते | इसके शरीर का कुछ दिस्सा पुर्प क। सा जै कुठ ८ 

होकर मागना कषत्रिय का धर्म नींद । ये मयमीते | सी कासा देख पड़ता है ॥२९।३३॥ 

होकर भागते शो सरे युद्धम मर जाना दीकषत्रिय इषा वेप तो होने श्वाः १ रतश्च { 
{ 
{ 
( 
१ 





के शि र्ठ ६ ॥२६।२८॥ [बहत सी ] बतिं अर्जुन से पिटती-जुन्ती है । इका 

वैशम्पायन ने का--दे राजा जनमेजय ! जपे | मस्त ऊँचा टे, गर्दन मोरी र, सुजाद्‌ बेरन फे 
भर्जुन तुरन्त क्ष र्थ से उतर पदे । वे शीघरताक्चि समान द्द नौर गोरी | ईमकी चाल र्‌ पकम 
साय उर कुमर को पद्ध लानेके दिए उपरे पीठे । सर्जन के ममान जच्ताद्र । ईइ०टिर्‌ ये अव्य 
दीदे । उत्त समय उन्नी लम्बी वेणी दिलने लगी अजुन ह 1 प देवतानं श्द्रयद्र पमे टी 
शौर लर वल उने लगे । य ददय देखकर कौरव, मनुष्यो मं वीर जर्जुन प्रष्ठ ट । मञ्ुनके मिवा भौर 
प्के कुछ लोग सने लो । इन तरद उरक षटि कौन मनुष्य द्म लनो के पामे सकरेटे भनक 
शीघरताके साथ य्जुनका दीदे दन्वकरकेरवन्येण दिम्मठ हर सशता १ पेमाजान पढ़ना किमान 
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० क - +, ् 
ततस्तपु नङनत्तपु चज्वरा मघवानथ । 


जगाम तरिदिवं हृ्टस्तक्षापि स्वण्हान्ययौ 


॥ ४३॥ 


मेने कृतार्थमात्मानं हतवा श्चं सुरारिहा- । 

स्वा प्रजापतिः श्रुसवा शक्रेणाऽथ हतं सुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 

क्रोधसंरक्तनयन इदं वचनमनरवीत्‌ । 
व्णेवाच- तप्यमानं तपो निदं क्षान्तं दान्तं जितेन्द्रियम्‌ । 


> १ = (6. 
तिनाऽपराधन यतः पुत्र दहसतवान्मम 


॥ ४५६ 


तस्माच्छक्रविनाशाय वृत्रसुत्पादयाम्यहम्‌ । 


रोकाः परयत मे वीर्य तपसश्च वरं हत्‌ 


॥ ४६ ॥ 


स च पश्यतु देवेंद्रो दुरारंमा पापचेतनः । 


उपस्णृदय ततः शरुद्धस्तपस्वी सुमहायशाः 


॥ ७७ ॥ 


अस्ना हुत्वा समुत्प वार चरत्रसुवाचदह ॥ 


इद्ररात्रा पकधस्व प्रभावात्तपसा मम 


9८१ 


साऽवष्देत द्‌वे स्त्घ्वा सूयवश्चानरापमः ॥ 


कं करोमीति चोवाच कालसं इवोदितः 


॥ ४९ ॥ 


शाक्रं जहीति चाऽप्युक्तो जगाम तरिदिवं ततः । 


ततो युद्धं समभवददरत्वासवयोमेहत्‌ 


१) ५०॥ 





तेतर निकटे । मदिश पीनेकेर्मुदते कलविङ्क भीर 
शयन पृश्ी प्रकट हुए ॥३८।४२॥ 

यो त्रििगकेषिरकट जनि पर्‌ निश्चिन्त जद 
निमय दोक, मप्नेको एतां मानकर, नदर जपने 
लेक कफो चने गये | यदहं मी मके स्थानके चला 
गया | उधर प्रतपतिच्टाक्तो ज्व इन्द्रके हाय 
ते मपने पुत्रके मोरे जनिका वाचार माच्म हुमा 
त कीथङे मारे उनके नेत्र सनहो गष्‌। उन्न 
कटा मेरापुत्रक्षमा,दम मौ! जितिद्दियठाके साय 
तप्वा कर्‌ रहा या ॥४३।४५॥ 

उमे बिना पपरक इन्दनेमार रसं, 


इसरिए अवर्मेदृन्द्रकेो मालनेके दिए वृत्राघयु 
के! उन्न कात ह 4 शस मय वब लोक ओर 
दुगास, पापबुद्ि इन्द्र मी भरे त्पेषरको देख । 
करुद्ध होकर तपस्व, यश्वी छष्टा ने माचमने काके 
अपनिमे मदुति छे, उषीते मय प्रषु 
उसन्न हुमा । चष्टा ने उसन कष्--हे दृ्शघ्र ! 
मेरे कथक प्रमविसे तुम वदरा | पृत्रमुषका तेज 
सयं भौर अधिके समान था; वह ठप्री ममये वहु 
कर मन्नधकाट्रूनेलगणा। वृत्रपुरने स््ामर 
कटा--आत्नादानिरु्मदक्या कन्द? ॥४६।४९॥ 

सष्टानष्टा् तुम द्न्दका मार टद । 


{ २९५, 
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महामारत 


[ विराटप 
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) 


भया्येतद्रयानीकं मद्राहुचररक्षितः । 


अप्रधृष्यतमं घोरं युत्त वीरभहारथेः ॥ ४७ १ 
मा भेस्सवे राजपुत्राय क्षत्रियोऽसि परंतप । 
कथं पुस्यश्रादल दृशचमध्ये विषीदति ५४८ ॥ 
अहं वे ऊुरुभियोरस्ये विजेष्यामि च ते पश्न्‌ ! 


प्वि्दयेतद्रथानीकमभ्रधूरप्यं दुरासदम्‌ ॥ ४९॥ 
यता भव नरश्रेष्ट योर्स्येऽहं कुरुभिः सह॒ । 
एवं ्ुवाणो वीभस्सुर्वैराटिमपराजितः । 
समाश्वास्य मुहूर्तं तमुत्तरं भरतषभ ॥ ५०॥ 
तत एनं विचेष्टेतमकामं भयपीडितम्‌ । 
रथमारोपयामास पार्थः प्रहरतां वरः ॥ ५१॥ 


इति श्रीमन्महाभारते विराटपवेणि गोदहरणपतेणि उत्तरगे।महे उक्तराश्वासने अष्ट्रिशोऽभ्यायः ॥ ३८ ॥ 





मे अर्जुन ने का--दे शकुं का नाच करनेवाले 





= ^ 


वीर कुमार 1 यदि शष से युद्ध करने की हिम्मत | करगा जर्‌ उन्दर हराकर उनते दुण्टादी गिं छीन 


भ जपन बाहुबरू से तुम्दारी रक्षा जीर रुजो से 
युद्ध करूंगा ! तुम व्याकु मत दोजो । दे पुरुष 


? 
तुमेम नदीं दै तो तुम मेरे चारथी बनकर रथ हांको। 
१ 


पिह ! तम क्षत्रिय हो, फिर मौ शत्रुओं के बीच खद्े । सवार होकर अगि बढ़े ॥४५।५१॥ 


विराटपर्व का भडतीसवां अध्याय समाप्र हआ ॥ ३८ ॥ 
रमी 
अथ एकोनचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ३९ ॥ 


चरेश्पायन उवाच--ते षट छीवकेपेण रथस्थं नरपुगवम्‌ ॥ 


श्चमीमभिसुखं याते रथमारोप्य चोत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
भीप्मद्धोणसुखास्तत्र कुरवो रथिसत्तमाः 1 
वित्रस्तमनलः सवे धनजयक्ृताद्धयात्‌ ५२ ॥ 


काङंगा । दुम भेे पार्थी बनो । कमी किषीतेन 
हारनेवारे अ्जुनने विरारके पुत्र उत्तरको, यो 
सन्सवना देकर, रथ पर निठाया । किर बे भी रथ प्र 





६) 


चश्म्पायन मे कश--हे राजा जनमेजय ! नु 
व्ली 

सक्षय पुरूपगर्ठ सर्जुन को उत्तर के साथ रथ 
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उनताटीसवां ध्याय ॥ ३२९ ॥ 
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प्र चटक उश मस्तानवाछे रामीवृक्ष की ओर जति 
देख --उनके कारण--मध्मि द्रोण आदि महारथी 
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पहामारदठ 
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म्तन्तागमव ऊकाच्चन्सूयाचद्रमत्तां यथा ॥ 
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ददश्युस्ते ततो व्र शक्रेण सह दृवताः 


1 १६ ॥ 


ऋषयोऽथ ततोऽभ्येल इत्रमूचुः प्रियं वचः । 


व्याप्त जगद्द्‌ सत्र तजसा तत दजय 


1 १७ 


न च शक्तोपि निर्जतु आसवे विनां वर 1 
युध्यतोश्चापि वा काले व्व्ती्तः सुमहानिह ॥ १८ ॥ 
पीड्येने च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानुषाः 1 


सख्यं भवतु ते चत्र शक्रेण स्ह निदा 


॥ १९ 1 


अवाप्स्याति सुखं त्वं च शक्र रोकां श्च शाशतान्‌ । 
तऋषिवाक्ये निश्ञसम्याऽथ चरत्रः स तुमहावलः॥ २० ॥ 
उवाच तानृषीन्तर्वान्प्रणम्य शिरसाऽसुरः । 


= सूय महासागा गृधवाश्चत्‌ सतरः 


7 २९१॥ 


यद्‌ त्रु तच्छृतं सर्र ममाऽपिश्रणुताऽनघाः 
सथिः कयं वे सविता मम इाक्रस्य चोभयोः । 
तेजसोर्हि दयो्देवाः सख्ये बे मवरिता कथम्‌ ॥ २२ ॥ 
ऋषय उनुः-सक्ृत्सतां सगतं लिप्सितव्यं ततः परं भविता भव्यमेव । 
नाऽतिक्रामेत्सदपुरुपेण सगतं तस्मात्सतां सगते छिप्तितव्यम्‌ ॥२१॥ 





की आशासे ऋपिगण जर्‌ दन््र मादि पच देवा 
यत्राप्रुर क निवाकषम्यान पर्‌ गये । वदं पटूनङर 
पराक्रमी देवतामो ने देशस वराद अपने तेज 
मे पयव दोक दर्मो दिध गो घन्ठाप पहुंचा 
शां । जान प़तादे कि मानें सुं अर चन्द्रमा 
पदित वने रोके खा जायया ॥१४१६॥ 
तव ऋषियों ने, इन्द्र बार देवठामो कमाय, 
वां याष वृत्राद्‌ > कद्रा-देदुर्जय! इष जगन्‌ 
मे ब्ग ठन व्याप्त शो गया । रपर बहु दिने 
मे द्धक टमी तुम ममी कङ्को जीत 


नी सकरद] देवता, दत्व जर्‌ मनु्य आदिम 
^ क च 


परनाकोतुग्डरि इ व्यर्थ कयुद्धसे बरीव्याकुरवा 
दिष्टो | इम ङ्ाप मदतुम मदाके दिष्‌ 
इन्द्रमे मन्वि सूपो दमने तुम पुपूरस्व्गनकके 
मोग भा %र मके ॥१५७।२०॥ 

ठव म्टतेजस्वो पृत्रने ऋषा शनो प्रणाम 
करके श्ट तपनियो टे गन्ध | तुतरमनने 
जोद्दासोनेनेघ्ुनभ्विः । मवमे योक्ता 
र, मो नो । टे देक्ठामो ¡ दरो तेञम्बौ पुन्पौ 
मे मि्रिताक्मष्टां मह्ठीटे "(मो श्ण्न न्न 
ने मेरी मित्रता दोना मम्मदनदी। ऋपिवोनेकद-- 
एक चार्‌ मना मद्ररुरदीरना वाटि; रमङ 
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महाभारत 


कक्षितश्च वने शुरो वाम्रेनाऽपि शिक्षितः । 


अम्ैवरशमापन्नो वासवप्रतिमो युधि 1 
नेहाऽस्य प्रतियोद्धारमहं पद्यामि कौरवा 


५ 


॥ १२ ॥ 


मरहादब्राऽपं पाथन श्रूयते युध तातः । 


पकरातवपश्रच्छन्ना गरा हमवत भ्रु 


॥ १३ ॥ 


वणं रवाच--सदा भवान्फाट्युनस्य युणेरस्मान्विकत्थस्ते । 


न चाऽुनः कलापूर्णो मम दुर्योधनस्य च 


॥ १४ ॥ 


दर्षन उवाच--यथयेष पार्थो राधेय छतं कार्यं भवेन्मम । 


ज्ञाताः पुनश्चरिप्यति द्वादशाऽष्दान्विश्षांपते 


॥ १८५ ॥ 


अथेष कथ्िदेवाऽन्यः द्कीववरेषेण मानवः । 


शरन सुनिशितैः पातयिष्यामि भूतले 


॥ १६ ॥ 


ैशमपायन उवान--तास्मिन्नरुवाति तद्वाक्ये धाततेराप्र परंतप । 


भीष्मो द्रोणःक्ृपो द्रोणिः पौरुषं तदपूजयन्‌ 
इति श्रीमन्महाभारते विराटपर्बेणि भोदरणपभ्ैणि उत्तरगोग्रहे अञ्युनभशसायां एकोनचस्वारिंशोऽध्याय ॥३९॥ 


॥ १७ ॥ 





की ध्वजा मे हनुमान्‌ है, वृक्ष-विशेष जिनका नाम 
हि, वे इन्द्र-सुत---अङ्गना-वेषारी--किरीटी आज 
दुर्योधन को जीतकर गाय ठे जायंगे | इष (राजा ) 
की रक्षा करे । य वीरश्रष्ठ अर्जुने देवताओं भौर दैत्यां 
सेभी युद्ध करने से सुद माडनेवाले नदी ॥१।११॥ 
इन्द्र स इन्दने जच्छी तरह अख-शस की 
विया सीख ली षै! विशेषकर वनवाममे इनकोजो 
दु"ख स्ने पड़ हँ उनसे ये अत्यन्त कषित होरे 
द । इसत इस समय युद्ध कयि बिनाये कमीन 
मर्निगे । इधर हम लोगे मेँ रेषा कोई वीर योदा 
नहीं जो इनका सामना कर सके । सुना है फ अर्जुन 
हिमालय पर्व॑त प्र॒ अपनी युद्धचातुरी से किरतवेष- 
घादी मगवान्‌ रङ्खर को सन्तुष्ट कर्‌ चुर ६ ॥१२।१३॥ 
कपी ने कदा--द आचार्ये | जाप तदा अन 


[क 


के गुर्णो का बान ओर हम रोगों की निन्दा किया 
कते ह । किन्तु वास्तव में अञ्नुन का पौरुष सौर 
युद्धकौशर मेरे तथा महराज दुयोधन के पौरष जी 
युदधकोशल ॐ सोरे हिस के समान भी नंदी ६॥१४। 
दुयोधन ने कहा--हे अङ्गराज कर्ण | यह 
नधु्क-वेष-धारी मनुष्य यदि सचमुच अङन है तो 
सवर्य हम सगां का मनेरथ पूरा होगा; क्योकि 
पाण्डव बार्ह वर्थ वनवास के प्श्वात्‌ एक वर्षतक्र 
अक्ष्‌(तवात्त कर ॐ। भरातज्ञा केर सुक हं । अभ।वह 
अज्ञतव्रत्त का वर्थ ९ृ। नहीं हुमा | इती बीच 
यदि अज्नुन भरक्ट्ोग्ये तो किर पण्डवं को, 
भरतिन्ञा के अनुसार, बर ववं तक चनम रहना 
पडेगा । ओर, यदि ओर कोर नपुक केवेदसे 
युद्ध करन माया दतो अवदय भमी हम तीक्ष्न 


[ विसय 
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अराजकं जमत्सवमभिमृतसुपन्रवैः । 
ततो भीताऽभवन्देवाः को नो राजा भवेदिति ॥ ४९॥ 
दिवि देवर्षयश्चापि देवराजविनाकृताः ] 
न स्म कश्चन देवानां राज्ये तरै कुरुते मतिप्र्‌ ॥ ५०॥ 
इवि श्रीमन्मह्याभासते च्योगपक्रणि सेनोयोगपयंणि वृ्रवधे इन्द्रविजयोनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





कपि मयमीत दो गये । चारे जोर सराजक्ता छ! । कौन हो । स्वर मे देवता जीर ऋषि राजाके दिना 
गर, घोर उपद्र दोने खगे । तव देवता लोग मय~ गीद्ित य; परन्तु के ठनक्ता राजा चनने के निष्‌ 
मीत होकर सोचने छो फ इतत समय माग राजा = उयत न होता था ॥४७१५०॥ 

उद्योगपव रा द्मवां अध्याय समाप्न हुया ॥ १० ॥ 





# 
 / 
अथ एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ( 
६२८१ न ६, [> 

दाल्प उवाच--ऋषयोऽथाऽतरुचन्सरवै देवाश्च त्रिदिवेश्वराः । ( 
अयं वै नहपः श्रीमान्देवराज्येऽभिपिच्यताप्र्‌ ॥ १ ॥ 6 

तेजस्वी च यश्ञस्वी च धार्मिकश्चैव निदा । ९ 

त गला स्व्रुवन्सत्र राजाना मव पाथ ॥ २॥ ६ 

स तानुवाच नहुषो देवादपिगणांस्तया = । { 

पितभिः सहितान्याजन्परीप्सन्दितमात्मनः ॥ ३ ॥ { 

दुर्वलोऽहं न मे शक्तिर्भवतां परिपखने । १ 

चलवाज्जायते राजा वं शक्रे हि निदा ॥ ‰ ॥ ६ 

तम्टूवन्पुनः सवे देवा ऋपिपुरोणमाः । 

अस्माकं तपत्ता युक्तः पाहि राज्यं धरिषपे ॥ ५॥ ( 

ग्यां सघ्याय ॥ ११ ॥ { 

शरस्य नेक्ष्टा-दे रागा युपिषटिर! इप्चश्वात्‌ | ऋषियों नीरव ते सपने मये की इच्छा ( 

देवां ने निध्वय सिवान धीमान्‌ नहपको | कदा दुयर ह, सक्षम आप रो्गका पायन 
भना राजा बनाना चाष; कयो वे तेजन्वी, | कएने क) शक्ति नदी 1 इषरिण्या रोगङ्किमी ६ 
यम्ब भीरपार्मिक मौ टे। यद निव करके देवना ¦ बरद के ममान बन) प्प को सोन टीमिद्‌ ॥१।५॥ 4 
लोग राजानु के प्रगे | नसे रन्टति अपना " दवता अर क्रपिरयोनेकदा-टे सधन! 
शजाश्ननेके दद्‌ प्रार्थना को | नहुपने देवता, । दम वु्टं ममे त्गक्तबनदेनिद्, टममे तुर 
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सवायुधमहामात्र राद्सबाधकछ(रकम्‌ 1 

सुवणविछ्ृतं दिव्यं छक्ष्णमायतमवणम्‌  ॥ ७ ॥ 
अङ भार यरं वों दारुणं चारुदशनम्‌ । | 
तादृङ्ान्येव सर्वाणि वलवंति दृढानि च॒ । । 
युधिष्टिरस्य भीमस्य वीभत्सोर्यमयोस्तथा ॥ < ॥ ( 
श श्रीमन्महाभारते विरादपवीणि गोदरणपवीणि उततरगोग्रे अयैनाखकथने चत्वारिंशोऽभ्यायः ।† ४० ॥ { 
यी स्मबानबीदा दै । न उसमे कोर गाद, न | होता । महाराज युविष्ठिर, ममतेन, नकुल नौर { 
फोट बण (कहीं से कटा-फटा ) । उसका बोज्च बहुत | सहदेन के धनुप मी पेम ही दिव्य, दद भौर हन्द ( 
पिक दै । वह देखने मे बहते ही मनोहर प्रतीत | श्र गुणो पे युक्त है ॥४।८॥ ( 
विटपै का चाीसवां अध्याय समाप्न हआ ॥ ४० ॥ ( 





9 

४ 

9 

3 

9 

9 

| ~ 

भ अथ एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 

9 उतर उवाच--अस्मिन्धृक्षे किंरद्र द्धं शरीरमिति नः श्चुतम्‌ । 

9 तदहं राजपुत्रः सन्स्शेयं पाणिना कथम्‌ छ १ ॥ 

9 नैवंविधं मया युक्तमालच्धुं क्षत्रयोनिना 1 

महता राजपुत्रेण मे्रयज्ञविदा स्ता ॥ २॥ 

१ स्ृष्टवेते शरीरं मां शववाहमिवाऽश्ुचिम्‌ । ` 

3 कथं वा उ्यवहार्य वै कुर्वीथास्तवं बृहन्रले ॥ ३ ॥ 

9 कष्तरवाच-_उयवहायश्च रद्र शुचिभनेव भविष्यसि 1 

धनूष्येतानि मा भस्वं शरीरं नाऽ विद्यते ॥ ४ ॥ 
दायादं मत्स्यराजस्य ऊर जातं मनालिनाम्‌ । 

त्वां कथे निदितं कम कारयेयं वरूपत्मज ॥ ५ ॥ 

म # ` कताव अध्याय ॥ ४१॥ 

उतर ने क्टा--दे बृ्नरा | मन युनाध्कि वाट क समान मपित हा जाञगा) रि तुम 

९ दइसदेडेषदर रकया मधा दुयाट मे राजकुमार कपि द्रुमो १॥१।३॥ 

८ होकर उसे कमे ष्ट सकता! मन्त्र जोपवतसङ् | सुन ने क्टा--द उपर दुमशद्यनको। 

| जाननेवयि क्षत्रिय के वाचक को देमी अगुद्धव्न्तु , छेषप ठम अश्वतर नहीति षस्ति) पट युदी 

 मष्टूनी चारि | प्तधुद का द्ृकूए भद टेने- | नटी, षनुष१८। टे शजकुमा } तुम सच्छवंशमं 
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[] पसुता न जय्माह्‌ तट्चः काममाहतः ॥ 

१ अथ द्वाचुवाचदासद्र प्रात चुराधपः ५ ५ ॥ 
म अहट्या धापता प्रूवस्रपपरला यासन ॥ 

१ जाव्रतां भ्ठारद्ण सतः [क्‌ न निवारितः ॥ & ॥ 
) वहनं च सृद्चस्ान इृतानद्रणत पुरा 1 

9 वेघस्याप्युपधाश्चत्र स वरः किंन निवारतः १५ ७॥ 
१ उपातिषएटतु दता मामतदस्याऽहत परम्‌ 1 

भ युष्माक च सदा दवाः ह्धवमव भविष्या 1 € 1॥ 
४ दवा ऊचु इद्राणामानायष्यामा यथेच्छास दवस्पत ॥ 

} जाह क्ोधामम वार प्राता भव सुरश्वर ॥ ९ ॥ 
१ शद्य उाच--इत्युक्त्रात्‌ तदा देवा क्रपेः सह भारत । 
) 

६ 

# 

॥] 

# 

५ 

५ 

\ 

१, 

9 

४ 

\ 
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१ 
६ 
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ज्ुर्ृहस्पतिं वक्ुमिद्राणीं चाऽशु वचः ॥ १० ॥ 
जानामः शरण प्रातानिद्राणीं तव वेश्मानं ॥ 
दृत्ताभया च विप्रन खया दव।पसत्तम ॥ ११ 
तेवा दृवाः सगधत्रा ऋषयश्च महाद्यत ॥ 
प्रलादयात चद्राणा नहुषाय ध्रद्‌यतान्‌ ॥ १२८ 
इद्राद्वाश्ट नहूषा दवराजा महदाततः | 
वणोचिमे वरारादा भवरत वरराणना ॥ १३ ॥ 
सहु कमन्व घे द ऊ उनदनि देवतामां | कोष क गकर भमन हनि । टम माप) इच्छा 
समक्षनि परच्यानदहीनदिया। उन्हानि दवतामा | $ सनु इन्द्राणी को मापे प्रामले अक्रेगे | 
मे क्टा--टद्र न जन यकषयिनी -ऋुपि-पदी मदस्या | गस्य कदत क्नि गेहुपदि यों कक भवक्पि 
क्‌ ठनङते पति फे जति जी, दुपित क्षिया या तब | सी देवता लोग बृदृम्पति क पाम, इन्द्राणी से नट 
तुमने उन्दं ययो नदीं रेका १ इन्द्र पटल बहुतभ | का सञुम ननाकादनि क्न फेरि, गये) 
मिम्दित काभ कर चुके 1 उन्टनि जव विध्र्प- वदां जाकर उन्देनि वृष्खतिमि श्टा- दे गुरुमी। 
दप मादि मप्र य त्वथ लादि छर फे कायं | हम जनते ङि दृद्राणीन्‌ जाक माप्त माध्य 
कि, तच तुमने उन क्य नही रेशा १ इमनि | चि मर माग मी उम्दे समयदरान ₹ तुक 
९ देक इन्द्राणी मेरे पाष आवि । षी मे उनका परम | प मय टम ब्र देवना, न्ययं सौर ऋषि 
१ ष्ठि मी तुष्टा] स्स्वतः ॥५।८॥ सपमे प्रार्थना कन्न किमा नहुष दृनद्राणी 
4 देव्ता चे कटारे देवराज ! भरम दोर | दे दीनिर्‌ । मनन्त देवन नहुष हृद्रषेमी 


ज उ, ८9 ख चः ¢ * "के, 9 चे, ॐ के ८9 क, ८? भ 6 रो, ® र. = 





रि सि 0020१ र 
न के 4 ~ जे क जद, आ ८०2 च, ज जे 2 क, क ९१ क र). @ रे, क च, > क, क ९.० ® ` पो, >> सो, । # च्य, ~क को, « 6 चे 


= २ ज प त (७ क ८0 ज ण 


¢ 


¶ ऋ 92 "रो? को 9 ३.9 "स ८ पो ॐ पे क ८87 47 प 27 रो, ८6 दोः अः सो (७ च 427 रो ८77 पे, ८ "क = 9 पो ८2” श. 47” चो ८77 ऋ „5 क) क `क, ८4? 1.69” श क ख, 2 1? 


३०९६ मदह्ामारत [ बिरार 


खो चो जो. 497 42 प ८7" से 9" प > ८ पे ॐ प ८7" ८ 2.97 २ ८0” आ. ८७ ख 9? र. ¢ `स ८ ऋ ८.9 पो. ® प. 49” 0 [7 





2 अथ द्िचत्वारिोन्यायः ॥ ४२ ॥ ( 
4 [» [> 
उपग उवाच--विंदबो जातरूपस्य शतं यस्मिन्निपातित्ताः । { 
भ 
सहख्रकोटिसोवणौः कस्येतद्धनुरुत्तमम्‌ ॥ १॥ ॥ 
॥ ४५५ प = 3 

वारणा यत्र सोवणाः प्रे भासति देरिताः । 4 

सुपां सुग्रहं चेव कस्थेतद्धुरुत्तमम्‌ ॥ २॥ { 

तपनीयस्य शुद्धस्य प यस्य॑द्रमोपकाः । ( 

ष्टे विभक्ताः शोभते कस्येतद्धनुरुत्तमम्‌  ॥ ३ ॥ ( 

सूयां यत्न च सौवणीच्रयो भासति दंरिताः । ( 

तेजघ्ता प्रञ्वुततो हि कस्थेतद्धनुरुत्तमम्‌ ॥  ॥ ( 

शरभा यत्र सोवणास्तपनीयिभूपिताः । 1 
सखुवणैमणिचिघ्रं च कस्येतद्नुरुत्तमम्‌ घ्‌ ॥ ९ 

इमे च कस्य नाराचाः सहस्रा छोमवादिनः । 
समंतारकरधौताया उपसगे हिरण्मये ॥ ६ ॥ 

विपाठाः पथवः कस्य गा्पत्राः शिलाशिताः । ६ 

हारिदरिवर्णाः सुमुखाः पीताः सर्वायसाः शराः॥ ७ ॥ 3 
कस्याऽयमसितश्चापः पचश्ाद्ूखलक्षणः = । ( 
वराहक्शव्यामिश्राञ्डारान्धारयते दश ॥ < ॥ ? 
बयाटीष्वा अध्याय ॥ ४२ ॥ 

उत्त! मे पूढा~--यह शक -हननारो-करेद | कपर्मेये एक हज्ञार नाच बाण किप ट ।१।५। 
सुवभ-रिदुर्भो से सोभित्त धरतुष कसक ह ?सुव्े इय विचि वारणो की नोक चादीते मद्री हई + 
के परतरो से मदा हुमा, आपा जद हुए रतो से ।. चमक रहो है, जीर ये याण रेमयुक्त है । ये गिद्ध ( 
मनोर सर अत्यन्त सुखदायक "पकड -वारः यह घनुप | के प से शोभित, हि के वन, र्स्दी के ष्कते ( 
कि्का दै 2 य घनुप किक दै, भिसकी पीठ पर्‌ | रमे, निके ओर चैट वाण किपके घनुप को शोभित { 
खु्र्ण के कने इन्द्रगोप कीर ( वीरबहटी ) अत्यन्त | कर्तेये ° यह काला सा घनुप किस्का दै भिम ( 
शोभा बदा दे हं ° यह धनुष किंसका दै, जिप् पर | पाच दरो के निह बने हुए है जर सुजर के कान ९ 
अनेक पक्र्यो की मूर्देया अङ्कित दै जर यइ | के आकार के दघ अदूमुतत वाण जित्के द्वारा चयि 

चनुप किसका दै, भिषक पीठ पर उञ्ञ भ्रमाव | जति हे 2 ये चदि, टम्बे, अर्चन््रकार सात सौ ( 
सीन सूर्यं चमक रदे टै ° देश्िए्, ईस सुवर्णमय तर- | नाराच वाण किक दै ? जिनका यगि का दिष्ला ( 
रै 


४१, छ ^ क 9 00 000 


अध्याय १३] पहामारत [ ३२२५७ 
6 भ 2 ८2 को 67 "क भ ०२० `को /97 पो ८7 क + -े 2 प, ८92 497 97 स. ८2” > र, 88. ऋ 9 ऋः + 9 पो. क [री 
अकंपच्रहुद स्थानाई्‌ दष वलानेपूदन 1 
तेजाघ् सत्रमृताना वरदानाच्च दुःसहम्‌ ॥ २१ ॥ 
1 4 


द नज 0 ज न कत क म म भ ७ ० त = ~ ० = ~ = = = अ न अ नट्‌ 


ततः श्चापातंद्वः पुनरत उयनश्यत 


अदृश्यः सर्वं भृतानां कालाकांक्षी चचार ह॒ ॥ २२॥ 
ध्रनषटे तु ततः राके श्षची शोकसमन्विता । 


हा श्क्रेति तदा देषी वरिलखाप सुदुःखिता 


1२३१५ 


[4 3 ५ ध ० ^ 
यादं दत्त याद्‌ हूत युरवस्तापता याद्‌ ॥ 


एक भर्दखमेवाऽस्तु सदं यद्यस्ति वा मापि 


॥ २६॥ 


पुण्यां चेमामहं दिष्यां धव्त्तामुत्तययणे । 


देवीं र्थि नमस्यामि सिध्यतां से मनोरथः 


॥ २५ ॥ 


परयता च निशां देशीमुपातिष्टत तत्र सा 1 


पतित्रतालात्सस्येन सोपश्चुत्तिमथाऽकरोत्‌ 


॥ २६ ॥ 


यत्राऽऽस्ते देषराजोऽसो तं देशं दर्शयस्व मे । 


इत्याहोपश्रुतिं दैवीं सयं सत्येन इर्यताम्‌ 


॥ २७५ 


इति श्रीमन्महाभारते उयोगपत्रणि सेनोद्योगपर्दाणि उपशचवियाचने त्रयद्शोऽप्यायः ॥ १३॥ 





प्रर अपने पहल रप के! प्राह हुए ॥१४।२०॥ 
राजा नहुष देवत्तामों के वदान से दुष्टो 
रध्य उनम यद धक्िमी यथी ङि देश्तदीदहर 
फक प्राणी केतेन मो वन नोदरटनेये॥इन््रेन 
द्न्वा [ङ ईन कारनाम नुव क टन्द्र-र्दनद्टाना 
किनि दी नही बदिकि ममम्मव दै । नच शयी के 
भ्वामी इन्द्र किषददामे चरद्विये यै मब प्रापियें 
म भद्द रहकर मप अनुकर अत्‌ नदुषके भ्रनि- 
युय धमय की बाटेदेवने हए इयग-उधग विवग्न उने 
इधर उन्द्रसेज्धि मापा) देम दृन्राणी थोक 


मे दहिन वटो मद दवाव नाय दय इनदर , 


कट्कर्‌ पिररक्एनेरत) | चश स्मी- जोन 








दान जीर हवन भयाद, गुरुजनं ® चेदा मे संतुष्ट 
रक्वा ह जामे मत्यनिगत मौर ¶निनता हू, तो एक 
ह्रीम पनिरद; दूर पुरप श्रा पुल पुक् 
न देशना पदे । मै टचपयण कौ इम दिव्य पृद्िन 
रक्रि देगी प्रणाम करती । टे देवी | मेय 
मनोग्थ पूर्ण कगे । टे राजा युषि्ठिर } धी देवी 
पवित्रवाधू्क गतिनत्य अग मन्य दा आश्रय लेकर 
रानि देवी के रार्णागन दुर्‌ । किण्व उशयुति दवी 
के बुनकर उनमकटने न्यी-- टे मगकरनी | हया 
कक मन्य क निष युन मदयस्प प्रिय द्््रके 
दापि न चा ॥२६१।दअ 


-~-- ०~- 


उचोगपद च तेरदवां अध्याय समाप्र एमा ॥ १३॥ 
दा 94 क 
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। 


की दे ? यह अनि कौ ज्वाछा के समान, ते हुए | शबर फे शरीर फो कार ारनेवार) तख्वार किवी 
कुन्दन की सी चमकरीरी, चिकनी, मारी तरूवार्‌ किंस | दै ? दे वृत्रा { इस सामभरी के देखकर पृञ्चे षदा 
क है ? ओर यह सुवर्णं की वदो से शोभित, दने । आश्व हभ है । मञ्ने इन शस्त्र का सव हार 
भ सांपक्ी सरु के समाम चिकनी जीर ठण्ड, | वतरथ। ॥११।१८॥ 
विरटप्ै॑ का बयाङसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४२ ॥ 
षण 2 { 
१ अथ चचत्वारिशाऽध्यायः ॥ ४३॥ । 


बृहवलेकच--यन्मां पूर्वमिहाऽपृच्छः शाुसेनापहारिणम्‌ । 
गांडवमेततत्पथस्य खोकेषु विदितं धनु ॥ १ ॥ 
सवायुधमहामात्रं शातङकुभपरिष्करतम्‌ । 
एतत्तदज्ञुनस्याऽऽसीदवंडीवं परमायुधम्‌  ॥ २ ॥ 
यत्तच्छतसहस्रेण संमितं राटरवदैनम्‌ । 
येन देवान्मलुष्यांश्च पार्थो विजयते सपे ॥ ३ ॥ 
चित्रसुचावेचेवर्णैः श्छक्ष्णमायतमव्रणम्‌ । 
देवदानवगेधवेः प्रूजिते शाश्वतीः समाः ॥ ४ ॥ 
पतद्टषसहसं लु बह्मा पूर्वमधारयत्‌ । 
ततोऽनेतरमेवाऽथ परजापतिरधारयत्‌ ॥५॥ 
अणे पचकते चेव शक्रोऽत्रीतिं च पच च । 
सोमः पंचरातं राजा तथेव वरुणः शतम्‌ 1 
पाथः पच च पष्ट च व्पीणि चत्तवाहनः ॥ ६ ५ 


न ज चे जा 9 र क जपो न कन च क क र 3 





तेता मध्याय ॥ ४३२ ॥ 1 
बृद्नसा ( अर्जुन ) ने कहा--दे राजकुमार ] इष षनुप को पहले ब्धा ने एक दन्ना पर्प ( 
घुमने पदे भिस दात्ुसेना को चपर करनेवाले घनुप | तक घरारण किया । उनके पदात्‌ प्रजापति ने ठेद़ ६ 
के बौर पूखा है चह) सब धनुषो मं पेष जगसरविद्ध | हजार वर्षे तक, फिर इन्र ने पचध दन्ना पर तक { 
सजन का गण्डीव धनुष दे । अञ्ुनने इसी घनुप | किर चन्द्रमा ने पाच क्ता वरं तक ह घण कया ( 
की सद्ायता से सके ह सप देषता्भो, पैलो जी । ठ । चन्द्रमा पे यद षनुप वरुण्देवे को गिरा। उन्होनि 
मनुष्यो को हराया & । देवतार्भो, दैत्यो भौर गन्धव} । मेने पाप सैौ वर्ध तरू रखकर यहे दिव्य घतुप अरम 4 
ने इत पामर शष्ठ तुप क्ो पकदो-दजारो वर्षत्तक | को दिया | जनयुन के प्त यद धनुष पैस्ठ वपं त ( 
आसना की दै ॥१।४॥ ट ! यद दिव्य धनुष मर्जुन के पास साकर, देवरोक ई 
[क + क 0 0 0 ॐ, 27 प, 2” चे, ८” जके ¢ चे ४, क, क, क, क, 8९ 


अध्याय १५ ] 


[4 


[0 मि कि कि सीरी गी नी 


नहुषस्तां ततां दष्टा सास्मता काक्यसत्रवात्‌ । 
स्वागत ते वराराह क कराम शुचास्मत 


पहामाण्त 


॥ ६ ॥ 


भक्त मा भज कर्याणकमच्छास् मनास्वान। 


तव कल्याणि यक्कार्यं तत्क्षये सुमध्यमे 


॥ 9 ॥ 


न च व्रीडा खया कार्यासुश्रोणि माये विश्वसेः, 


सव्येन वै शपे देषि करिष्ये वचनं तव 


॥ & ॥ 


हृदा्णुगच--यो मे कृतस्त्रया कारस्तमाकांक्षे जगतपते । 


५ ¢ ५ ^ 1 [9 
ततस्त्वमेव भता म भवत्या सुराधप 


॥ ९ ॥ 


कार्यं च हृदि मे यत्तटेषराजाऽवधारय । 


वक्ष्यामि यादि मे राजन्धियमेतत्करिष्यि 


॥ १० ॥ 


वाक्ये प्रणयस्तयुक्तं ततः स्यां वशगा तव॒ । 

इद्रस्य वाजिनो वाहा हस्तिनोऽथ रथास्तथा ॥ ११ ॥ 
इच्छाम्यहमथाऽपूर्व वाहने ते सुराधिप । 

यन्न विष्णोर्न रुद्रस्य नाऽसुराणां न रक्षताम्‌ ॥ १२॥ 
वहतु तरा महाभागा ऋषयः सगता तरमा | 


= (~ 


सवं शिपेकया राजन्न ताद्ध सम रचत 


॥ १३ ॥ 


नाऽऽसुरेषु न देवेषु तुल्यो भव्ितुमहेतसि 1 





ने पमकशकर कहा--टे सुन्दरी । र तुम्हार म्बागत 
कता ह, यामो । कटे, तर तुन्डारक्याव्रिय कर? 
टे कस्याणी | तुम्हार मक्त हं, युन्े स्वीकार करा । 
तान, भ तुष्दारी क्या सेवा कम्धैव्तुम गजान 
क! । मेरा विधपतक्ड्र। दुम्दागजा कायदा, 
उमे कने फे ष्पिभितयारहं । प्तय शी सौगन्द 
स्ाकर्‌ यट वातत कहता हं ॥५८ा 

इन्द्राणी ने कषद महाधज | हट तुमने 
जे निष्वय कर वुशेहं उपो पूर्णं शना 
चाही ह । इसलिद्‌ सव तुमे स्वामी हणे; 
किन्तु ८ देवान | जे मुत पन्ददटै मीग ज कूपन 


के रिप तुमते कने मह, तो घुने | पेते 


मरेजो कहती हं बदेमेराप्रियबुमक्ा काना दोगा। 
इन्दर हाथी, पेदे, रथ भादि तरेद-तदद्‌ के वानो 
प द्रकरमे पस्तआतिये। गे चादतीहकि तुमभी 
देसे अपूवं वाहन परयठकर मेरे णप सामे मि 
प इन्द्रते। क्या, विष्णु मैप महदेव भीन सवार्‌ 
हुए । मब देवतामो जीर दानवो से भनोघ्त वादन 
पर वठश्र माना म्वीकरक्ने तामे तुष्टं भंगार 
कलनिको तैयार हं ॥२१२॥ 

टे सनन्द! मगो इच्छायट्रदै म कपि 
लोग मिरकूर सपने कन्ध प्र बुषा पारकीरे 


[ ३२७७ 
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येनाऽसो व्यजयत प्रतीचीं दिश्माहषे । 
कलापो ह्येष तस्याऽऽसीन्माद्भीपुत्रस्य धीमतः॥ १६ ॥ 
ये चिमे भास्कराकाराः सर्वपारसवाः शराः । 
४५५ अः „२.१ कदि , चे च छ्य [ 
एते चिच्रक्रियोपेताः सहदेवस्य धीमतः ॥ ९७ ॥ 
ये चिमे निरिताः पीताः पृथवो दीधवाससः । 
हेमपुखाल्चिपर्बाणो राज्ञ एत महाशराः ॥ १८ ॥ 
त्व 1 द ^ £. 3 ५1 "अ ^ 
यस्त्वयं सायको दीधः शिीपृष्टः क्िीमुखः। 
अञ्जुनस्येष संग्रामे य॒रुभारसहो दृढः ॥ ९९ ॥ 
वैयाघरकोश्चः सुमहान्भीमतेनस्य सायकः । 
युरुभारसहो दिव्यः शात्रवाणां भयकरः ॥ २५ ॥ 
सुफलश्ित्रकोशश्च हेमत्सरुरनुत्तम । 
निर्निश्चः कोरवस्येष धर्मराजस्य धीमतः ॥ २१॥ 


यस्तु पांचनखे कोशे निदितध्ित्रयोधने । 
नकुटस्थेप निलिशो युरुभारसहो ददः ॥२२॥ 
यस्त्वयं विपुलः खङ्गो गव्ये कोशे समर्पितः । 
सहदेवस्य विद्धयेनं सर्वैभारसह टढम्‌ ॥ २२॥ 


ल 
< ऋ प 0 (क (क पौरी मी मी जीरक + क 7 क, ठ 


इति श्रीमन्महाभारते विराटपवेणि गोदरणपवोणि उत्तरगो्रदे आयुधेन नाम त्िचत्वारिंछोऽध्याय ॥ ४२ ॥ 

अर्यचन्दराकर वाण मामतेन के दै । ये पीले सङ्के | कुमाः, इस बाध की खाल की म्यान भ शनन 
पराच श्नि के चिद से युक्त वाण नकुल के टै । वुद्धिमान्‌ | इरवानवाटा मीममेन का दिव्य खङ्ग ४ ॥१७।२०॥ 
नक्र ने इम धर्णपुङ्ख वाण से सारिकम देशा न च्छ उष्णं क्ली) कन, कका्यामपाली 
राजासौ के जीता दै ॥१२।१६॥ तख्वार महाराज युधिष्ठिर कीं । ककर कफे चम 

ये सूर्यं ॐ समान चमङ्गीले, रयु क साकार | कौ म्थान में ठे बहुत ओर तीक्ष्ण तलवार नकल 
के, वाण वीर सहदेव के दै । ये वीक्ष, परेर् | ङो द । मोच्मं की म्यानमेरक्ठी हुई दिन्य तलवार 
के, घुकणपुह्धशोभित, तीन गावि, दिन्य वाण | महदेव की ढे मौ वह श्ुमे। के पि काटनेवारा 
महाराज युधिष्ठिर के द! जीर, ये बहुत रम्ब नौर । खंडग अजुनं का ई ॥०१।२३॥ 
दृद रिरीमुख वाण महावीर अर्जुन के है। रज- --°-- 

विखदपर् का तेताशसवा अध्याय समाप्त हया ॥ ४३॥ 
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पहामरारत 


॥ २ ॥ “ 


1 => © ^ 4 [+ 
छरतवा तुभ्यं नमो व्रिधाःस्वकर्मविजितां गतिम्‌ । 
गच्छति सह पत्नीभिः सुक्तैरपि च शश्वतीर्‌ ॥ ३ ॥ 
स्मेवाऽ्ने हन्यबाहस्त्मेव परमं हिः । 


यजंति सररैस्त्वामेव यज्ञश्च परमाध्वरे 


॥ ४ ॥ 


खष्ट् खोक ्ीनिमान्हम्यवाह प्रते काटे पचति पुनः समिद्धः। 

स्व स्वस्य भुवनस्य प्रसूतिस्त्मेवाऽम्ने भवसि पुनः प्रतिष्टा ५ ॥ 
स्वामन्ने जरदानाहूविंयुतश्च मनीषिणः । 
रति सर्वभूतानि चत्तो निष्क्रम्य हेतयः ॥ ६ ॥ 
त्वय्यापो निहिताः सरवास्तयि स्वमिदं जगत्‌। 
न तेऽस्त्यविदितं किंचिलिपु लोकेषु पाक ॥ ७ ॥ 
स्वयोनिं भजते स्वो विदास्वाऽपोऽविदाकितः । 
अहं खां वर्धयिष्यामि वायतः सनातनैः ०८ ॥ 
एं स्तुतो हत्यवाट्‌ स भगवान्कविरुत्तमः । 


वृहस्पत्तिमथोवाच प्रीतिमान्वाक्यसुत्तमम्‌ ॥ 





सोलेष्टवां सध्याय | १६॥ 


बम्तिने कद।-दे मापि | तुम दव्य पहुंचनि- | 
वाले जीर सब देषृता्जो के सुखदो । त॒म ताक्षी 
की तह गूढ सूप से एव प्राणियों क शरीर के 
भीत रहते हो । क्षियो ने दुष्टं पक्स बनाया 
४ जीर वुष्दरे तीनक्पमीषूटेट । टे हुताशन! 
तुमनर्ो तो दह जगत्‌ वातकी बातमेंनष्ट 
हो जार । ब्राह्मण सग तुम्द।री बन्दना मीर जाराघना 
करके, मग्ने पुत्रो गीर सियो के माय, जमने्मो 
ति प्राप्त अक्षय गतिभाप्तश्तेटै) हेजगि !ुग्दो 
हव्या सर भषान दवि ।क्रपिखेग छेटेजौर 
बहे यक्ना तुम्ही दीपूना स्यि ट ॥१,४]॥ 

दे इव्यवाद्‌ ! चष्टे क माद्रेन्तटमें बुष 


तीनों सेक्ना को रसत काति हो मौर क्षर पररयकाल 
मँ उन्दीं वद्र संदार कस्ते `हो । दघ जगत्‌ की 
दलति, एलन भौर मेहर व्ही ते देवादरै{दटे 
समि] पण्डित लेथ बादर बौर विनियो को 
तुम्हारा ही स्य समश्तेरद। उ्वाटाए्‌ तुमे निकन्कर्‌ 
सच भराणियो षा पालन कत्ती द । सज नगन्‌ र्‌ 
जन वु मे निप दै 1 हे पवक दीनां रों 
मे देमाक्छनहीष निमे वुमन नननतेहो। प्रभ 
टोग भपनी योति (रलरिस्थान) से मज्द; षयि 
दुन मी बेवरक्‌ जन क भीतर चने जामे) । तै सनाठनं 
वेदकं मनवरोमे व्हा तनके) बदा ! टम 
मकर स्वुति एन प दतानामें परए मयवान्‌ मद्नि 
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महाभारत 


एकाग्रमनसो भूत्वा श्चणु सर्वं समाहितः । 
अञ्ञैनः फाद्थुनो जिष्णुः किरीटी ॐत्तवाहनः। 
वीमस्सुर्विजयः कृष्णोः सव्यसाची धनंजयः ॥ ९ ॥ 
उर उवाच-- केनाऽपि क्रियो नाम केनाऽलि अतवाहनः । 
किगीटी नाम केनाऽसि सव्यसाची कथं भवान्‌॥ १० ॥ 
अयनः फाल्युनो जिष्णुः छृष्णो बीभस्पुरेव च । 


धनजयश्च केनाऽसि बूहि तन्मम तच्छतः 


॥ ११९ ॥ 


श्रुता मे तस्य वीरस्य केवला नामेतवः 1 


0 0 म 0 = 
तत्स्व याद्‌ म ब्रूयाः श्रहुध्या सवेमवे ते 


॥ १२॥ 


जञरुन उवाच--सर्वाञ्जनपदाक्जितवा वित्तमादाय केवलम्‌ › 
मध्ये घनस्य तिष्ठामि तेनाऽऽुर्म धनंजयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अभिप्रयामि स्रामे यदहं युद्धटुमेदान्‌ । 
नाऽजित्वा विनिवक्तीमि तेन मां विजयं विदुः ॥ १४ ॥ 
ताः काञ्चनसन्नाहा रथ युज्य॑ति मे हयाः । 


सथामे युद्धधमानस्य तेनाऽहं अतवाहनः 


५ १५॥ 


उत्तराभ्यां फदयुनीभ्यां नक्षित्राभ्यामहं दिवा 1 
जातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां फल्युनं विदुः ॥ १६ ॥ 





दुष्टे यहां रहनेवारी खी द्रोपदी है ॥५।६॥ 

यह सुनकर उत्तर ने कहा--र्भने पहल अरुन 
केद्सनाम सुने दै । मा१ यदिवे दो नाम वता फ 
तो पश्र आपकर बाति पर्‌ विश्वा हो ॥७] 

अजुन ने कह --है राजकुमार ! वुमन षषे 
भेरेजोदम नामने चन्दे कता ह, मन 
लगाकर छन । अजुन, फाल्गुन, भिषप्यु, किरी, 
श्वेतवाहन, चीभर्सु, विजय, कृष्ण, सव्यस्नाची मौर 
घनेञ्लय, यदी मरे द्म नाम है ॥८९॥ 

उत्त ने कश--हे अर्जुन | वतताईए, आने 
ये विजय जादि दक्त नाम क्यो घारण श्ि्हैष्मैने 


खना है कि अनुनेके ये दघ नाम सार्थक ह| इसन 
यदि आप इन नामो के षने काकारण बतटासके 
ते भै आपकी बति फ धिशाष कग ॥१०।१२॥ 
अजुन ने क-म मय जनपदे ( नगर| भौर 
देशे) को जातिकर, धन लेकर ऽमी के वीनरहता 
ह--सम्पतिमान्‌ ह--दथी मे लोग युक्च धनञ्जय 
क्ते टै । परे सप्रामम जाताह ते वदं कानेवाने 
वीरो क दराकेर विजय पपतभ विना गदी लरत, 
दधी ते मेरा नाम विज्ञय दै । बुद्धे पघमयमेरथ 
भे श्चेत रकन के बदििथा घोड़े जेति जतिटै, दमी ते 
| र श्वेतवाहन नाम से प्रमिद्ध हू । टिमाखय पर्त पर 


[ विराटपयै 
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ततः शक्रे उ्वरनोऽप्याह भागे ्रयच्छ मद्यं दव साद्यं करिष्ये । 
तमाह शक्रो भविताऽनने ततापि वचैदरारन्योतं माय एको महाकरतौ॥ ३२ ॥ 
दत्य याच एवे सचि भगवान्महद्ः पाकशासनः 1 
कुवेरं सर्वयक्षाणां धनानां च प्रु तथा ॥ ३३ ॥ 
वैवस्ततं पितृणा च वरुणं चाप्यपां तथाः । 
आधिपं ददौ श्रक्रः सर्च वरदस्तथा ॥ ३९ १ 


इतिं श्रीमन्महाभास्ते उच्ोगपर्वणि सनोच्ोगप्वीणि इन्द्रवस्णादिसवद पोदशोऽप्यायः ॥ १६॥ 
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ह्द्रने कामे वरुण, यम्‌, वुत्रे आदि | दिनो । इन्र ने कहा--दे पवक ! महायतनमे 
सुम प्रय डोक्पालं को वुम्दरे पदों पर स्थापतिकरता | इन्द्रमेके नामस एक माग दु्हार मी दोगा। 
ह । थ देवता सदि तुम लोग अपने पदो का , शल्य कदत दै --ईपके पश्चात्‌ इन्द्र ने सकार 
सै य्ञ-माग को पाकर मप्रना-मपना कायं के । | कृतेर को सव सम्पिय जीर यक्षा का, यमरान को 
हम सब मिलकर घो दृषटिवारे सपन श्त नहुष का । पितरो क! मै वर्ण फो जल का न्वागी बन। दमा | 
जीतरेगे। ठव मनि ने इन्द्रसे कहा इन्द ! | ॥३२।२१॥ 
भ मी दन्द सदाय का; वञ्च मी यज्ञम माग 
उद्योगपवे का सोटहवां अध्याय समाप्र हुआ ॥ १६॥ 





0 = ~ 





अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
शल्य उवाच--अथ स््चितयानस्य देवराजस्य धीमतः । 


नहुषस्य वधोपायं लोकपालः सदेषतेः ॥ १ ॥ 
तपस्वी तन्न भगवानगस्त्यः प्रयदययत ॥ 


9 न पः > द णप ० चो. कचो ८979 0०२१ -०-च\. प. कच, ~ ० = जो च ®" सो +” च, । के, ८9 `. 


सोऽत्रतरीदरस्यं देवेन्द्रं दिष्टथा वे वर्धते भवान्‌॥ २ ॥ 

विश्वरूपविनाशेन धृ्ासुरधेन च । 
दिष्टथाऽय नहुषो भ्रष्टो द्चराज्यासुरंद्र ॥ ३ ॥ 

दिष्टा हतारिं प्यामि भवते वलसूदन 1 

षर उवाच--स्वागते ते महर्पऽस्तु प्रीतोऽहं ददीनात्तत । 

ति मन्रहूवां अध्याय ॥ १५७॥ 

शल्य ने कदा--टे राना युधिष्ठिर ! लोकपरल ¡ द्पाय मोच दी रहे य, रिदी मप महिं अनन्त्यने ( 
देका के पाय इन्द्र द्म धकार नेहुपक्दपक्ा | वदां पुरर द्द ष्ी पमा करर कदा ( 
019, 9, ए त, ज ज १ (ख. ८ च 
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३१०४ महाभारत [ विराटपर्व 
की नी भ म; ॐ. (ऋ, क `को. ॐ छो ॐ प .+ॐ को, + ति 
यदज्ञानादवोचं लां क्षतुमह॑सि तन्मम | ( 

यतस्त्वया छते पूर्वं चित्रं कम सुदुष्करम्‌ ! ( 

अतो भये व्यतीतं मे प्रीतिश्च परमा खयि ॥०५॥ { 

ति मन्महामारत्त विरादटपताण गोहरणपवणि उत्तरगाग्रह्‌ अजुनपारचय चतुश्चत्वारशाऽध्याय ॥ ४४॥ { 


नषु 





रा एक नाम सूमिज्ञय भी है । मेने जव तक विना | सुञ्च यद्रा उरपाह हो रहा है । जव गुज रिंवित्मातर 
जनि जो कछ अनुदित बात आपको कदी हो उस | भा भय नहीं है । भै जापको देखकर मौर आपका 
अपराध को क्षमा कौजिए्गा । जाप पहले जिन दुष्कर | पालय पाकर बहुत प्रसन्न हौ रदा ह ॥२३।२५॥ 
कानों कोकर युके है उन्हे स्मरण करके इस समय्‌ --०--* 
विराटपवै का चवाटीसवां अध्याय समाप्र हुभा ॥ ४४ ॥ 


, 2 । 





अथ पचचत्वार्दिशोऽध्याय ॥ ४५ ॥ 

उत्‌ उवाच--आस्थाय साधि वीर रथं सारथिना मया | 
कतमे यास्यसेऽनीकमुक्तो यास्याम्यहं स्वया ॥ १ ॥ 

रुन उवाच--प्रीतोऽस्मि पुरुषग्याध्र न भये विध्यते तव॒ । 
सवान्नुदामि ते शचरून्णे रणाविशारद ॥ > ॥ 

स्वस्थो भव महावाहो पद्य मां शघ्चभिः सह । 
युध्यमाने विभर्देऽस्मिन्कुर्वाणे सैरवं महत्‌ ॥ ३ ॥ 

एतान्सकीसुपासगान्कषिश्र वीहि मे रये । 
एकं चाऽऽहर निरि जातरूपपयिकृतम्र्‌ ॥ ७ ॥ 

्ैशम्वायन उवाच--अञ्जुनस्य वचः श्चुता तरावाचुत्तरस्तदा 1 
अञुनस्याऽऽयुधान्श्द्य शीप्रेणाऽवातरत्ततः ॥ ५ ॥ 


पताली्वा मध्याय ॥ ४५ ॥ 
उर ने कदा--े वीर} म जापका सार्थो | पीरज के सायदेखेः्मै युद्धकेमेदानमे केता पराक्रम 
यनता हं । माप रथ पर्‌ विरानिए । मज्ञा दीजिए, | दिष्ठा) ह्‌ । इस समयतुम वि मो र्य पर्ये तकत 
सापका रथ रिषे च्द। ओ भिना मेनाफे मी | छदो भर यट निर्भर दिव्य सङ्घ ने रे ॥२।४॥ 
भापकरे साय समरमूमि मे वदेग ॥१॥ धैश््पयन ने शट्ा-दे रजन्द्र] भर्जुनके 
सर्जन ते काद पुरुप 1 % सुम फर | वाक्य सुनकर भयकाम करक [ न्य चा पाण्टव 
# बहुत प्रषतत हि । जब तुम मयमीत मत हाना [मे केदालडउपी कपर र्पकः ] उत, नीने नष भाय।५। 
४ अकरा ही वष्र क्त्रुमा कानि षश्र्णा। तुम जव मसुन ने कद्‌।- उत्त [हि युद्धम 
०५.८० ८ ज ज जा जा श ज पा भ च ज ज दा १ द + 
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[*अ क है 
५ „ अथ भामर््दान्मुधिं पदेनाऽधर्मपीडितः ॥ १२ ॥ 4 
~ > तेनाऽभृद्धततेजाश्च निःश्रीकश्च महीपतिः । 4 
ततस्तं तमसाऽऽविश्नमवोचं भृशपीडितम्‌ ॥ १३॥ ( 
यस्माूर्वैः कृतं राजन्ह्मपिंभिरुतम्‌ 1 ध { 
4 अट दूषयति मे यच मून्यरशशः पदा " १४ ॥ ८ 
वोः [५१ [॥ 
यच्चापि तष्पीन्मूढ वह्यकस्पान्दुरासदान्‌ ॥ १५ ॥ 4 
॥ ** वाहन्करता वाहयति तेन स्वर्मादतभरभः 1 { 
1 ष्वेस पापपारिभरष्ठः क्षीणपुण्यो महीतले ॥ १६ ॥ \ 
ग दशवर्षसहस्राणि सर्परूपधरो महान्‌ । ; 
विचरिष्यसि पूर्णेषु पुनः स्वगेमवाप्स्याि ॥ १७ ॥ ६ 
/ व ५ 
\ एवं श्रो दुरार्मा स देवराव्यादरिदिम । ( 
{ दिष्था वधघोमदे छक्र हतो व्राह्मणकंटकः ॥ १८ ॥ ४ 
„अ ~ „_ 2 ^~ ६ 
म चरविएरप प्रपद्यस्व पाह छाकाञ्छचापत ॥ 
१ ~ + > [ ० 
\ जितेद्ियो जितामित्रः स्तूयमानो महपिभिः ॥ १९ ॥ ¢ 
॥०५ 1 [^ ५ 
भ शल्य वाच--ततों दवा भ्र वष्ठा महापगणत्तब्रताः ॥ ९ 
म पितरश्चैव यक्षाश्च मुजगा राक्षपतास्तया  ॥२०॥ 9 
£~ प ठ 4 
ध सगम्त्य मुनि श््तर्टेकिदटे द्द इभी वात | टो गया ।प्रथ्वीपात्‌ दक्त दन्ना वपं वक सजगर { 
४ परब कततकतत नहुषने, कान्ध दोकरमेरे | के स्पते रहकर द्वि छग न् मविगा॥१२।१५ ! 
) शिम दात्त मारदी। इत यपर्म ङे काणद ट श्बुदमच इद] इम ठ१९ दुधा नहुष देव ( 
९ च्कालतेजसे हीन सौर शन्रि्टदे। ग्या । तव | रम्यम अष्टो गया दै । पदौ माग्य ष्टी बात 
( तमोगुण ते ग्याकुरु नट्प को मलन्त पादिन देखए | दे भि देवतान यौर्‌ ऋषि क्त रुष्टकृ माय गग। 4 
‡ मनि षदा-रे दुष्ट । त्‌पश्टफे त्या माद्रिके | महम लोगो का मम्बुदयदगा। दुमन्कर् { 
४ द्वयक सैर बसि क्रा मनि गये भमाण- च । इन्दवे गीगशबुरनोको कुम्भीन ही चुट, # 
भ दापो को दोष्‌ रगाता ६, समना उदव ट । | जब मद्यो क द्म सपनी म्व सुनते हृए्‌ मनर 
९ मेरेभिषपएतुने लत माप सैीरमदा बक्षतुल्य । रा शी रक्ता रो ॥१८।१द्‌ा ् { 
{ इर्ये ऋषियों नो सपनी मका दे चन्न दारच |  भत्यनेक्शा--देरागा पुषिषि | दव देवा € 
म यनयि हु £। टन क्तो मेदे पी | तू ठेजपे , मद्वि क्तृिण, यक्षनाग, गषत, गव, दव { 
भ दीन होक स्वमते श्वी परमि । तेग पुरपक्षील । मस््ग, गदेव, नदर प्‌, मधदर यादि त ८ 
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उक्र उवाच--एकर्ट्व पाडक्श्र ठ वहन तान्महारथान्‌ 


महासारत 


पपात महती चौरका दिसो न प्रचकाशिरे । 
श्रांतध्वजं खं तदाऽऽप्तीसप्रकपितमहाट्रुमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तं शाष्दं कुरवोऽजानन्विरफोटमशनेरिव 1 
यदजनो धलुःमरेष्ठ वाहुभ्यामाक्षिपद्रये ॥ ३२ ॥ 


कथं जेष्यसि सेयामे स्वैशाचाखरपारगान्‌ ५ ३३ ॥ 
असहायोऽक्षि कौन्तेय ससहायाश्च कोरवाः । 
अत एव महावाहो भीतस्तष्ठामि तेऽ्मतः ॥ ३९ ॥ 
उवाच पार्थां मा मेषीः प्रहस्य स्वनवत्तदा ॥ ३५ ॥ 
युध्यमानस्य मे वीर गेर्वैः सुमहाचलेः । 
सहायो घोषयात्रायां कक्तदाऽऽसीत्सखा मम › ३६ ॥ 
तथा प्रतिभये तस्मिन्देवद्‌ानवनतकुरे 1 
खाडवे युध्यमानस्य कंस्तदाऽऽसीरसखा मम ॥ ३७ ॥ 


निवातकवचैः सार्धं पो्ोमेश्च महावलः । 


युध्यतो देवराजार्थे कः 


सहायस्तदाऽभवत्‌ ॥ ३८ ॥ 


स्वयंवरं तु पांचास्य। राजभिः सह युगे । 
युभ्यतो वद्भिस्तात कः सहायस्तदाऽभवत्‌ ॥ ३९ ॥ 





तेज वायु चलने लगी । चर्यो दिशा म घन। गधरा 


छा गया । बार-बार वेग स घोर शब्द के साथ उट1- 
पाति हौ रगे । रथा क क्षण्डे दिलने ओर वृष उखद्- 
उसद्कर तन लगे । वज्नपात के समान वह, गाण्डीव 
नुप का, मह।मयद्क? शव्द सुनकर कर्वे ने सगन् 
लिगि क्षि यह सुन ॐ गाण्डीव पनु का ह) दाब्दं £ । 
॥२९।३२॥ 

उर कुमार ने अर्जुन मे, कदे पाण्डव- 
च्ष्ठ ] भाषतो भष्ाय भेट ट जर्‌ मदाय 
महाकाय कौरव बहुतसिदे। उनके स्टायक् भी 
मुतसेद। मुपि किन्त रीं क्रिरेमी दशा 


मे अपं कि् तरह इन सस शलज्ञ वीं क) प्त 
कर पर्केणे | इदी षे मयके मापे मपरे भाति 
खद हं ॥३३।२४॥ 
यद सुनकर €सते दुद्‌ अजुन कदन को-- 
दे उर ! तुम तनिक भौ न भयमीतटय)।। देषो 
पप्वोपयत्रा) क समय दुयोधन फ द्ु्निके रिप 
जव नि मदराषटी गन्ध्वोते युद्ध भ्िथा त्त 
कीन मेरी परहायता कशेवाटा या जम सण्टव 
वनमेभनेदेव-मना > सरायधोर्‌ युद्ध किया 
तम दन मर शद्ययक या १ ।३५।१७॥ 
जवद््र का कयं तिद्ध करने पिएपामी 


[ बिरार 
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भवान्कणैस्य सारथ्यं कर्प्यिति न संशयः । 
ए £ ५.५ ॥ 
तत्र तेजोवधः कार्यः कणेस्याऽज्ुनततस्तवः ॥ २३ ॥ 
मलय उवाच--एवमेचत्करिष्यामि यथा मां संप्रभाषसे 1 
यव्चाऽन्यद्पि शध्यामि तच्करिप्याम्यह तत्र +" २९ ॥ 
्यग्पायन उवाच--नतस्तार्भत्र्य कौ न्तेयाज्छस्यो मद्राधिपस्तदा 1 
जगाम सवलः श्रीमान्दु्योधनमरिदम 1 २५॥ 
इति भीमन्महामारते उ्योगपणि सेनोयागपजणि यल्वगमने अष्टगमोऽष्यायः ॥ १८1 _ 
कहा--भापके कथका सारथौ बनना पद्मा । उस | मुक्मे हो सकी वह मे कर्711 हे राजञा जनमेजय ! 
समय भाप सर्जुन की प्रदा करक कणी का रसाह | इसके पश्चात्‌ पाण्डवो पे विदा होकर मद्रान शस्य 
घरात रदिएग। दास्य ने कट यह काम सवदय | गजः दुर्योधन के पत गये ॥२१।२९् 
का दृग | साथ दी नौर मीजेकृष् तुम्दारी मनई -~९-~ 
उद्योगपर्व क अर्वां अध्याय समापन हआ ॥ १८ ॥ 
-----<>न्~-- 





अय एकोनविंशोऽध्यायः ।॥ १९1 
दराायन उथाच--युयुधानस्ततो वीरः साखत्ानां महारथः 1 
महता चतुरेगेण बठेनाऽगाद्युधिष्ठिरमर  ॥ १ ॥ 
तस्य योधा महावीर्या नानदेदस्मागताः । 
नानाप्रहरणा वीराः शोभयां चक्रिरे वलम्‌ ॥ २ ॥ 


१. ४०००० १ ५५१ ५ 
परश्वधेभिन्दिपारेः शरुरताम्ररसुददरेः 1 
परिधेयष्ठिभिः पारः करवलेश्च निमेः ॥ ३ ॥ 
खद्वकासुकनिव्वूहेः शे व्िशिधेरपि 1 


च (०, = [. ४.१ ने 
तखधांतः भकाङ्ाद्द्‌ः सदाऽदाभत वे वर्प ॥ ४ ॥ 
०.१ यय भ म क 
तस्य मघप्रकाङ्ास्य साक्णः शाभतस्यचर ॥ 
वभूव रूपं सेन्यस्य मेघम्येव सव्रिदयुलः __ ॥ ५ 
उस्ीषदा सघ्याय । १९ ॥ 
दैत्ायनने कदटा--दे राजा जनमेजय] शङ्ा- | च्यिठममेनाकी दोभाबदार्देय। तेनपतधेयि 
ग्थी यादुववौर्‌ स्यि बहुत सी चक्तुद्गिणी सेना | चमशि पस्धय, मिन्दिफार, श्रून, तोमर, यद्र 
साय लेकर राजा शुषिः के पाव मयि । सर्त | पष, नकी, पाण, निर कावान, स्न, पूय 


देशे माय दुद्‌ वीर योद्धा तष्ट के यन्त्र | ज तरिवव दाण उ) ठेना क पुभोभिन करद 
५ च ते (न प आर, “> ८07 `, 690 र, 0 उमे, 27 गो 09 पडे > से, ८9 पे, ८४0. ८9” आ, ^ प, 9» च ॐ के ८9 प, ज पे, क, 1) 8 





॥ 
। 
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३११० महयाभारत [ विराययम 
(नी मी नी निर 08811 
रथं तमागतं दृष्टा दक्षिणं धाकरोत्तदा । 
रथमास्थाय बीभत्सुः कोतियः शेतघाहनः ॥ ६ ॥ 
चद्धगोधांय॒ित्राणः प्रगृहीतशरासनः । 
ततः प्रायादुदीचीं च कपिप्रवरकेतनः ॥ ७ ॥ 
स्वनवते महाशेखं वरुवानरिमर्दनः १ 
प्राधमद्ररखमास्याय दहिषत्तां लोमहर्पणप्र  ॥ < ॥ 
ततस्ते जवना धुर्या जानुभ्यामगमन्महीम्‌ । 
उत्तरश्चापि सत्रस्तो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ ९ ॥ । 
सेस्थाप्य चाऽ श्वान्केतियः समुयम्य च ररिमाभिः। । 
उत्तरं च परिष्वज्य समाश्वालयदर्जुनः ॥ १० ॥ ( 
सुन उवाच--मा भेस्त्वे राजयुत्राग्न्य क्षत्नियोऽप्ति परततप । # 
कथे लु पुरुषग्याघ् शत्रुमध्ये विषीदसि ॥ ११५ ( 
श्रुतास्ते दोखश्ब्द्ाश्च भेधीशब्दाश्च पुष्कलाः । 
जराणां च नदतां उ्यढानीकेषु तिष्ठताम्‌ ॥ १२ ॥ \ 
स तं कथामिहाऽनेन शखशब्देन भीपितः 1 
विवणरूपो विघ्स्तः पुरुषः प्राकृतो यथ( ॥ १३ ॥ ( 
रपत? उवाच--शचुता मे रेखशब्दाश्च भेरीशब्दाश्च पुष्कलाः । ( 
ऊुजराणां निनदतां उूढानीकेषु चिष्ठतास्‌ ॥ १४ ॥ ( 
{ 
{ 
( 
{ 
( 
१ 


शि ^ ^ क, क 1 "क्‌ 





वह्‌ विचित्र ध्वजा, ओ९ सय युद्ध-सामभ्र ॐ साय, । के ऊपर पैठ गया { मञ्जु ने स्वय पादं क), रप्ति 
साक्ष से अज्जु फे रथ पर निरी! अर्जुन ने उम ध्वजा | अपने हाय जें लेक, उठाया ॥८।१०॥ 
समेतरथ की प्रदक्षिणा की। सच वे बानर-निदु-युक्त किर उ्तरको ग्लेमे राक दिना देते 
च्वजाि्नोभितरथ प्र सवार हए । ठंग गोदरे | हण अर्जुन कन रते दे सजकुमार {इश नदी। 
चमे के अगुिन्नाण पन, गाण्डीव घतुप स्थि दय्‌ | टे पर्प, सुम कषत्रिय होकर सि्ार्ण धष््जो मै 
अर्जुन युद्ध कने के लिण पयार दुष्‌ ॥५/७] मीनगे योनेषू कष्टो ' तु पुतमे हो 

श्नाशन भर्जुन शश्ुर्भो के रोगे सेक | काशव्द्‌, युदक नगङ्गाकारव्द नौ षृद्धक 
देनेवाला शङ्क पजनि लो । अर्जुन शा दारुण शङ्घ- | धापि्यो का रिग्पा़ना सुन सुक हो; कि मर्यो इम 
नाद सुनकर वेगा पेदे देहे डे किमंटकषल | समय सपाण भनुप्यक् ताह पा एे८ 
पृथ्वी पर गिरे अर्‌ उठ वेद्दासा दोकर ग्य | दु्टाश प्न पयां मरिन देचपहप्दा॥११।१३ 


ह ८. प ज क, आ भा प अण त ण, जथ 49 त ज थ ज ८ भ (ण णो 9 (क ८4 केः 
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~ ~~ , न ४ 
म यः स पांचालराजेन प्रेपितः कौरवान्प्रति ५ ३६॥ 
इचि श्रीमन्मदामारते उयोगपवीभि सेनोयोगपनैणि पुरोदिलसैन्यदरेने एकोनर्विसोऽध्यायः ॥ १९ ॥ # 
समाप्तच्च सेनोयोगपतर। + 





क 1 


प्रदेशो मे कैकः रिक रदी । हे राजा जनमेजय ¡ । विशार पेना के पड़ाव देवे ॥३०।३३॥ 
इसी बीच मे राजा द्ुपद काभेन] हुया दूत, वह -°- (६ 
उद्योगपर्वे का उन्नी सवां अध्याय समाप्त हला ॥ १९॥ 4 

4 


वार्ण, वारान, याघुन प्षैत भादि षनवान्यपू्णं | पुरश, हस्तिनापुर म भाय। ! राह म उत्ते उत 





अथ संजययानपव ! 
अथ विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


धैशम्पायन उवाच--ल च कोरठ्यमासाथ दरुपदस्य पुरोहितः । ¢ 
सचत धृतराषेण भीष्मेण विदुरेण च॒ ॥ १ ॥ ६ 
सर्वकौरास्यसुक्त्वाऽऽदौ प्रष्टा चैवमनामयम्‌ । ( 
स्सेनाभ्रणितृणां मध्ये वाक्यमुवाच ह॒ ॥ २ ॥ १ 
भि ०, ४५ 
सर्वैभवद्धिविदितो राजधमंः सनातनः । ( 
बाक्योपदानहेतोस्तु वक्ष्यामि तिदिते सति ॥ २१ ६ 
धृतराघ्रश्च पांडश्च सुतत्रेकस्य विश्रुतो 1 ( 
तयोः समानं द्रविणं पेतृकं नाऽव्र सेक्ायः ॥ ४॥ ९ 
धृतराप्रूस्य ये पुत्राः प्रां तैः पेतके वसु । 8 
+ 4 4 भक ४ 

पांड्पुत्राः कथं नाम न धा्ताः पेतृकं वसु ५ ५॥ ६ 
एवं गते पांडवेयर्विदितं वः पुरा यथा । ॥ 
न प्राप्तं येकं द्रभ्यं धृतर्रेण सतम्‌ ॥ ६ ॥ | 
बीसवां जध्याय ॥२०॥ ( 
वैशम्पायन ने कह।--हे राजा जनिनय ¡ टुपद | मी प्रघङ्गवश भ कुछ कदता हं ॥१।३॥ € 
का पुरेहित जकर की समामे पहुचा तन पृतगषटजीर पण्डु दोनों एकी पिकी { 

पृतशषटर मीप्म ओर विदुर ने उसका यथोत स्तार | सन्तान ददं । परिता की सम्पति मे दोनों काद समान 
किया । पाण्डवो के कुशल-पमाचार ककर भैर | मागदे। | पृतषट्र के पूत्रो ने पिता की सम्पत्ति { 
वीवो की कुश पूछकर घव पेना-नागको के पामे | १६ टै, तो फिर पण्डो को मपे पिति की सम्पति ९ 
पुरि ने कक्ष--आप रोग सनातन राजनीति को | क्यो नदी ररी ? यह्‌ बात भाप से छी हुई 1 


च्छ तप ते आनते है । पान्तु जपे जानने पर । नही टै फ़ पले जवर पाण्डद वन द ये तव प्त ( 
0) + क, ^ क , क क, रकरण पी ^ क, क, क 5, द) 
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अन्ञात्तवासो वीभरसुरथाऽस्माभिः समागतः ॥ ४ ॥ 
अआनिडत्ते ठु निर्वाति यदि बीभत्सुरागतः । 


=-= 39 ७५9 ` 4-42-८6 क 22 सत 9 ३, ८8 


ए 9 
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शन र को क क क थ त ज प त कि = क जा धि श क श 


¢ ९, „न ५. 
पुनद्वदिङ् चाण वन वत्स्यात्तं पाण्डवाः 


॥ ५4 ॥ 


खोभाद्वा ते न जानीचुरस्मान्वा मोह आविशत्‌ 1 


हीनातिरिक्तमेतेषां भीष्मो बेदितुमहैति 


॥ ६ ॥ 


अथानां च पुनर्दैधे नित्यं भवति संशयः । 
अन्यथा चितितो द्यैः पुनर्भवति सोऽन्यथा ॥ ७ ॥ 
उत्तरं मागमाणानां मत्स्यानां च युयुत्सताम्‌ । 
यदि वीभत्सुरायाततस्तद्‌ा कस्याऽपराध्लुमः ॥ < ॥ 
त्रिगत्तीनां वये हेतोभैरस्यान्योदधुमिहाऽऽगताः । 
मस्स्यानां विश्रकारास्ते वहूनसमानकीक्तयन्‌ ५ ९ ॥ 
तेषां भयाभिमूतानां तदस्माभिः परतिश्चुतम्‌ 1 
प्रथम तैरयहीत्यं मत्स्यानां गोधने महत्‌ । 


सत्तम्यामपराहे वे तथा तेस्तु समाहितम्‌ 


¢ ६० ॥ 


अष्टम्यां पुनरस्माभिरादिलयस्योदयं पत्ति । 
इमा गावो अरहीतञ्या गते मर्स्ये गवां पदम्‌ ॥ ११ ॥ 





करना पदेणा । अमी पाण्डवे का वह समय पूरा 
नदीं हुमा । जज्ञातवाघ के तेरह वरँ ममी कुछ 
दिन शेष | इषरिए्‌ सन्नातवपत का समय पूग 
होने के पहर ही यदि सजुन सपि द सतो कण्डयो 
कौ फिर यार्ह वप वनम व्यतीतकले पडू ॥१।५॥ 

उन्हनि रोम के मरि प्रतिज्ञा कोतोदराटै,या 
मीं मूर्त । ठीक दीक चया बात, सो पितामह 
भीष्म को मादम होगी 1 किसी विषयमे दुविषा 
हने पर सदव सम्य हुमा करता दै । को विषय 
अपनी भमज्ञ से निित होने पर मी जीरक्षामीर 
प्रमाणित शो जातादरे 1 प्माला लेग मी त्वर्थं 
सोचनेकेसमयम्रममे प्ट सक्ति) तार्यं यदद 


कि पाण्डवो कै सन्तातवास का समय समाप्त हो बुक 
हैया नही, इत बोर में पन्च बहुत मन्देह हो र्ट 
टे । इष विषयमे पितामह मीप्य दी ठीक बता सकने 
ह हम सोभ य्ठा मस्ये की सेनापते पुदधकषने 
के रिषि मवेट| यदि मल्यदशकीमेनाक नाथ 
हमन युद्ध करने सर्जुन जयि तो इमे हमारा 
अपगघ नहीं । म््यदेश फे शजः मे त्रिगरतदरेश श 
वहत हानि पहुनाई ६ । तरिगर्तरजने, इग के मोः 
व्याकु होकर दमम महायत्‌। मागी | हमने उनका 
मयता देना स्वीकार करके उनम वादातियाङ्गि 
वश्टेवे योग जाकर प्तमी के वीस पं गा 
विराट शो [ दक्षि षेी ] मोलग माक्रमेण 
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भ दुर्योधनं समाखोक्य कर्णो वचनमव्रवीत्‌ ॥ < ॥ ( 
9 न तत्राऽबरिदितं ब्रहमहटोके भूतेन केनचित्‌ । 4 
) पुनरुक्तेन किं तेन भाषितेन पुनः पुनः ` ॥ ९४ { 
दुर्योधनार्थे शानिवयैते निर्जितवान्पुरा 1 ९ 
1 समयेन गतोऽरण्यं पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १० ॥ १ 
) स ते संमयमाभ्निलय राज्यं नेच्छति पेतकम्‌ 1 { 
) त वलमाभ्निख मत्स्यानां पांचालानां च सूखैवत्‌ ॥ ११ ॥ $ 
+ दुर्योधनो भयादिदन्न द्व्यास्पादमंततः । ६ 
धर्मतस्तु महीं कृत्तां प्रदयच्छत्रवेऽपि च ॥ १२॥ 6 

यादि कोँक्षन्ति ते राज्यं पित्पेतामहं पुनः । ( 

यथाघ्रतित्तं कारे तं चरु वनमाधिताः ॥१३॥ { 

{ 

। 


ततो दुर्योधनस्वां ऽके वर्ततामञ्कनोभयाः 


अधामिकीं चु मावुद मीरू्याकर्तु केवलात्‌ ४ १४ ॥ 


अथ ते धर्ममुर्छज्य युद्धमिच्छति पांडवाः 
आसायेमान्छरुरभेष्टन्स्मरिप्यंति वचो मम 
प्म उवाच--किं सु राधेय वाचा ते कर्म तत्स्मर्तमहकि 


॥ 


॥ ९५॥ 





4 


कष्न 


4 => 


निष बर पये वचन कटे ठ, पुमा रो नदीहै, । सक्ते । ओ पाण्डव लोग सकने शिक्षा गव्यटेना 
ने जानता नदो । जानी द बात कर बार-बार | चते तो प्रवित्राके यतु बाह व्पवनम 

सेको रामनहीदै प्रमी जान्तेदह्ङि । दिह मेर्‌ अन्राठवाम कविय हमे शम्य धूं 
श्कृनिने दुयोधन क) म! ते चीर सरङर युषिष्ठिर | रोने क पट दी टं व्रिट दरो नयी देनन्मि 
का राज्य जीत चयि था बीर अन्तको युषिष्ठिः | £|] जञवे (क बनवाम कक भिदा पू स्यि 
वनवामक्ा परतिता करक वनक्ोगयय ॥८।१०॥ | दुयावनक) मरणत्र विव दैष्‌ चछ्े। 





न्ज््द्बद् 


युधिष्ठिर उष प्रतिनिाको पूर्यस्िि विनादी, | धरति पृीश्िव्रिा गम्य धच कज 
मू की वाद, विराट सार टुग्द के बन पर मूच | बुदि छना रनर चर्‌ दया बन्दि &१ ग्द 
भग्नं पिना कना राज्य टेना चरेद । गजा दुर्यो- | प्ट दाव प्रन हुड 


षन धम क$ सनुमार्‌ जनय्ठुक्रामं पराप्य ते उवद्ष्ेश्च स्न्नरर च्ञ 


शाश्ञ्यद्‌ ट्य श्तयः जन्तु च्िमी क्‌ ¦ वरदिमनग्य्यै जग्ण्ड्टन णर 72 
>, क, र, छ, छ = प, कक क, ¬> = ७ 9 क 


दुर्योधन क मेदसा बीर का~ दे ब्रमन्‌ ! सपने | द्वाव पत्त मयमीत होकर पणम्‌ मीप्रयवी गदे ( 


हि 


२११६ 
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नी नी णी नी नी नी णी णी नी नी मीर 


पहामारत 


दुर्योधनवचः श्युरवा राधेयस्खत्रवीद्धचः 1 
आचार्य पृष्ठतः कृत्वा तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ २० ॥ 
जनाति हि मतं तेषामतत्लासयतीह नः । 


अर्जने चाऽस्य सेप्रीतिमधिकामुपलक्षये 


॥ २९१॥ 


तथा हि दृष्टा वीभस्सुमुपायांते प्ररेप्तति । 
यथा सेना न भज्येत तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ २२॥ 
हेषिते ह्ुपशरण्राने द्रोणे सर्वं विघटितम्‌ । 
अदेशिका महारण्ये अीप्मे शयुवकेगताः । 

9 कः च ¢ ^ (~ ^ 
यथा न विश्रमेत्तेना तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ५ २३॥ 


इष्टा हि पांडवा नियमाचायंस्य विहेषतः । 
आसयन्नपरार्थाश्च कथ्यते स्म स्वयं तथा 


॥ २४॥ 


अश्वानां हेषितं श्चुखा कः प्रशेलापरो भवेत्‌ । 
स्थाने वाऽपि ब्जतो वा सह्‌ हेषत्ति वाजिनः २५ ॥ 
सदा च वायवो वंति नित्ये वर्षति वासवः । 


(~ [^> न 
स्तनायलाश्च नघापः श्रूयत चहशस्तदा 


॥ २६॥ 





हो जाये । चि इन्द-सदित देवता हो भौर चदे 
स्वयं यमज, उनतत युद्ध अवदय शिया जायगा । 
कोई हमे गायं छीनने आर्विगे तो हम उषस युद्ध 
फणि । बिना युद्ध कयि हुए कोन हस्तिनापुर ज। भक्ता 
द? [विपक्षी] वेदरु हो चि घोडे का सवार, युद्ध 
त्रम सामना होने पर, कोईमेरे वर्णो ते नदीं 


= 


मचेणा ॥१५।१९॥ 

दुर्योषने कौ सम्पति सुनकर कर्णं ने कहा-- 
इ समय द्रोणाचार्ये की पातो परे ध्यान न देकर 
युद्ध शी नीति का विधान करना नाहिए । माचार्य 
पाण्डवे) के मत को जानते है, इती पे इपततण्टकी 
यति ककर डवा रहे द ! माचा को जजन बहुत 
प्य । मुञ्चतो रेषा दी जान पड़ता" ठे 1 इशी 





(१ 


से अजुन को अति देखकर दी वे उनङ्गी भशं कर 
रहे दै । अजुन के घोड़े! क] हिनदिनाना सुनकरदी 
आचा $ भयभीत हो जनि ते सन गङ्बड़दे 
जायगा। इसे ठेस प्रबन्ध करम चेषिए जिषे इत 
विदेश मे, बन के बीन, विपततिर्मं पद्री हमारीतेना 
(दष्ते मे) अन्तया विपथगामिनीन हो जाय। 
आचाय स्वीकार कत्ते दै म पाण्डव १२ उन्दं विष 
भीति हे ॥२०।२४॥ 

[सम्भव 2, अपना तातर्यं सिद्ध करने के ष्‌ 
पाण्डवं छोग द्रोणाचार्यं को तुम्हारे यहां छोड गये 
हा जही तो कवल पोट का हिनहिनान। सुनकर 
कौन मनुप्य शत्रु की परशेक्ता कने चमेणा १ अपने 
स्थान मेँ रहते समृव य। रवाना हति समय हिनद्िनाना 


रे. कज त). कको पो श प ध कणे आ त ख 9 द (0 09 क, 2 प आ, 9० स, ८ चो, ०0 प, ८9० ज 09 9 ऋ 


[ विराटपव 


( 
( 
( 
( 


९ 
४) 


( 
¢ 
] 
१ 


ध 


अध्याय २२] 


2 
) 
) 
) 
} 
प 


\ 


|} 
| 
म 
) 
# 
६ 
¢ 
४. 
0 
भ 
) 
३ 
) 
४ 
[4 
४ 
9 
) 
६ 
4 
¢ 
\ 
ˆ 
१ 
६ 
ध 
$ 


पहामारत 


श्यना यथा पाक्नप्रूगान्रनता माद्रापुत्र। शपयता न र्रून्‌ ॥ १६ ॥ 
तद्र प्रुव्रमस्माकमव यतसत्य तान्प्राप्य नस्तात सन्य । 


तेषा मत्य उत्तमननंस्तरस्ा धषद्यम्नः पाडवानामहकः 


॥ १७ ॥ 


सहामायः सोमकानां प्रवहः सत्यक्तासा पांडवार्थेश्चुतोमे । 
अजातदञ्च प्रसहेत कोऽन्यो येषां स स्याद्णीैप्णििहः ॥ १८ ॥ 
सहोपितश्चरिताथों वयस्थो मात्स्येयानामधिपो वे व्रिराटः । 

सं व्र सपुत्रः पांडवा्थं च शश्वद्युधिष्टिरे भक्त इदि श्चुत मे ॥ १ 
अव्ररुद्धा रथिनः केकयेभ्यो महेष्वासा भ्रातरः पेच सति । 
केकयेभ्यो राञ्यमाकांक्षमाणा युद्धायिनश्चाऽनुवसंति पार्थान्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वाश्च वीरान्द्रथिवीपत्तीनां समागतान्पांडवारथे निविष्टान्‌ । 
श्रुरानहं भक्तिमतः श्रुणोमि भीत्या युकान्तभितान्धरमराजम्‌ ॥ २९१ ॥ 
गियाश्चया दु्मनिवरसिनश्च योधाः परथिन्यां कुलजातिशुद्धाः 


म्लच्छाश्च नानयुधरचायदतः समागताः 


पाडव्राथ नवाः ॥ २२॥ 


पाद्यश्च राजा सामताद्रकरस्पा सधिप्रवरारहभिः समतः 1 


समागतः पाडवायथ महात्मा रुकव्रवराऽप्रातत्रयतजाः 


॥ २३॥ 





तेजध्वी, परी) फुप्तीले, भुन के भिये, 
सुशिक्षित नकु जीर सद्देव युद्धम एक भी चर 
स 5 ~ =") ० 
को जीतानदीछद्गे मोरदौो बान्न जतत पक्षियों 
प्र्‌ माक्रमण कष्वे दो धमे दी श्ुमेना पृ माक्रमण 
कगे यद प्यक दमारी जोरसे युदकणे 
के रिप सपार्‌ सेना एत्र ६ 2, पान्तु पाण्डवो 
त मुकायेये म वट्‌ युञ्च कुष नदीं जयपी । तेजम्वी 
= = 
पकमी वृष्टय्न मेर भन्तिर्यो-मदित सोमक्ग्रेठ 
1 
राना दुषद पाण्डवो क पृक्ष | मेनेप्ुनादटे कि 
वे पाण्डवो के रिष अपन भराव वरू देदेनेको पयार 
द । पृणिमिह अंध निनकनेना मार मरद्- 
करट टन वुपिषठिकासाममा दनक मस्ता 
॥१६।१८॥ 
राजा गिरिर के यहा पणष्ट्दलोप एकव तङ्‌ 


१८७ 0. ज त (र ८0 ज जण त (त जा 09 ००२ ८ ध ७६ ८० ८9, ८ ०३ 


| रटे टद भर उन्दोनि विरट का उपकर मी किय। 
| 2 । गृद्ध मलस्य शिर जीर उनके पुत्र युपिषठि१ 
नदे मच्छ [वे मी पण्डे क) मरम युद्ध 
कि, ] यदम मुन चुका ह्‌ । केश्य के मदा 
यादा गव रानद्मार् पदर दमि पक्ष्भेये। हम 
रोने जवसे टन्दं कश्यपि बाह निट 
द्विया जीर उनका रज्यष्टीन स्यि, ठवसेवेषट्मौः 
शरदो गये द । इष समयते मी सपना रज्ये 
की इच्टापे पाण्डवोके सहायक दोगयटै जैर्‌ ममे 
यद्र कलने करिए उम मेर जामिर ॥१९।२०॥ 
मने पुना र एमौ रट सथ प्रपान दयग्वीर 
शा सेव पाण्डवो एए मकि षने दर बैर धत्तन 
पूव ठनङ्गा सद्वन्राक्कने के न्णि युधिषिर 
पाम पुन्य पवतो अर दुरे ते शनेवड, 


[ २३२०३ 
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= 
0 नी गौ नीर 


शनो के गुणों को बलान करनेवाले जचा्यो | नाक हो । सेना कौ नकतेमन्दी करर बीच व 
॥र पण्डितं कौ बाति प्र ध्यान न देकर इस समय | गयं कर छो | सुशकषित व्यूह-रचना के वीच मे उट्‌ 
उषी नीति का महण करना चादि जिते शन्रुका । हम श््रुभे। से युद्ध करगे ॥३३।२४॥ 
चिराटपै का सैतारीस्वां अध्याय समाप्त हना ॥ ४७ ॥ 





अथ अष्टचस्वाररिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 

कण उवाच--सवानायुप्मतो भीतान्संत्रस्तानिव लक्षये । 
अयुद्धममसश्चेव सवश्चिवाऽनवरस्थितान्‌ ॥ १ ॥ 
येष राजा म्स्यानां यदि चीभस्सुरागतः । 
अहमावारयिष्यामि वेव मकराख्यम्‌ ॥ २ ॥ 
मम चापग्रयुक्तानां-शराणां नतपर्वणाम्‌ । 
नाऽदृ्तिगच्छतां तेषां सपणामिव सर्पताम्‌ ॥ ३॥ 
स्क्मपुखाः सुतीक्ष्णाथा सुक्ता हस्तवता मया । 
छादयंतु शराः पार्थं दाङभा इव पादपम + ४॥ 
शराणां पुखसक्तानां मोर्व्याऽभिहतया ढम्‌ । 


श्रूयतां तयोः शब्दो भेर्योराहतयोप्वि ॥ ५॥ 
समाहितो हि वीभस्सुवैपाण्यष्टो च पेच च । 
जातन्नेहश्च युद्धेऽस्मिन्मयि सप्रहरिप्यति > ६ ॥ 
पाञरीभूतश्च कोतेयो ब्रह्मण्ये युणवानिव । 
शरोघान्ध्रतिग्हातु मया सुक्तान्हखश्चः = ॥ ७ ॥ 








अद्तारीषवा अध्याय ॥ ४८ ॥ 

क्थीने कहास पमी वीर योद्धामयभीतह्‌ | ६, यैह मे घव्ण-मण्डित वाण भर्जुन के रीर 
घबशये मीर युद्ध त्र विषु हुए देख पड रदे है । | भे मः ज्य ॥१।४॥ 

ह यदिवा परु विगर हो चाहे जजन [ मयभीत शत्रुलोग दसी घडी धनुपपि ष्टे इए भी 
होने की क्या बात? हमेव ही रकरै) जपति । वर्णो काजओीरतालठोश्नेका, डंकेकेशन्दरके 
तटम्‌मि सशर के रेक रखती है! मेरे घनुपसे , समानः म्मीर रठद दुर्नय । तेह वर व्यता दनि ११ 
टे इए, विषैरे साप-सदृश, तीक्ष्ण वाण खाली नं | यद्धं शन्न परत्ति किक लिप्‌ अजुन भ्यन्त 
रीत । विदां भत वृक्ण पर भग जगद्‌ भैठ जाती । उ्सुक दं । इसटिर्‌ इपर युद्ध मेँ वह वरी उम कं 
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अध्याय २३] 


महामार्रत 


[ ३३०७ 
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अनामये पृच्छति त्वाऽभ्बिकेयो बद्धो राजा धृतरष्ट्रो मनीषी । 
कचिद्धीमः कुशली पांडवाग््यो धनेजयस्तौ च माद्रीतनूजौ ॥ ९ ॥ 
कथिक्कृष्णा दरौपदी राजपुत्री सलत्रता वीरपलती सपुत्रा । 
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मनस्विनी यत्र च वांछति वमिष्टान्कामान्भारत स्वस्तिकामः ॥ ५ 


॥ 


सुपिष्ठ ख्वाच-गावरल्गणे सजय स्वागतं ते भीयामहे ते वयं दर्शनेन । 


अनामयं प्रतिजाने ताऽ सहानुजैः कुशी चाऽस्मि विदन्‌ ॥ ६ । 


चिरादिदं कुशं भारतस्य श्चुत्वा राज्ञः कुरुडद्धस्य सूत । 

मन्ये साक्षाद्‌ दष्टमहं नरं ृष्टुव त्रां सजय प्रीतियोगात्‌ ॥ ७ ॥ 
पितामहो नः स्थविये मनस्वी महाप्राज्ञः स्वधर्मो पन्नः । 
स कौरव्यः छश तात भीष्मो यथापूर् ्तिरस्त्यस्य कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
कचिद्राजा धृतराष्टः सपुत्रो वेचिच्रवीयः कुडाटी महात्मा 1 
महाराजो वाहिकः प्रातिपेयः कच्विदिदान्छुशरी सूतपुत्र ॥ ९ ॥ 


स सोमदत्तः कुटी तात कचिद्धस्थिवाः सल्यसधः शलश्च । 
दोणः सपुत्रश्च कृपश्च विप्रो महेप्वासाः कचिदेतेऽप्यरोगाः ॥ १० 


स्वे कुरुभ्यः स्पृहयति सजय धनुधैरा ये प्रथिव्यां प्रधानाः । 
महापरज्ञाः सर्वशाचावदाता धनु खतं मुख्यनमाः एथिव्याम्‌ ॥ ११ ४ 





हैन? सत्यवादिनी, वीरपली,ग्रठ पुत्रो पाली, मनसि । 
द्रौपदी ठे मच्डी ताद दैन" जिनका याव सदा 
भरा चेत श्ट द जीर जिन दाधी-पेदरे मादि की 
जापका इच्छा ददती £ ३ सथ जच्ी दामे 
दैन 2 [षा 

युधिष्ठिर ने कहा-दे पञ्चय { माम, भै प्रसन्न 
दक्‌ बुम्दाश म्बागत्त कता ह्‌ । सुन्ञे माधा 
कनि दुम स्म प्रकमर ते सदुश दोमेणि 1 टे स । 
भं मद्यो के माय मय प्रका ते पुश ह । बहुत 
दिन के पश्चात्‌ बुवद गजा पूनश्र के कुशन 
समाचार पाङर भीर्‌ तुमको देखकर भुक्ते महाराज 
शो प्क्त्‌ देग्नेकी सी पमन्नना हुरहै । हमरि वृद्ध 


पितम, मनस्वी, भाज, प्व पर्मो के जाता भौर 
प्रतिषलक, बुरु-कुन-विल्क मानमि तो सङुशलट टै 
नग दमो! उपर ठनका जाद प्रहे या टकम 
कुट कमी ठो नदीं हुं रहै घत | महासा गना 
धृतराष्ट्र ओर विद्वान्‌ महासा बाहीक तो इुद्रठ पै 
2 सोमदत्त, मूष्मिगा, लपरतिश्च शठ द्रोणाचार्य 
सश्वत्यामा, इृषाचर्यं सादि सच महारथी तो नीरेग 
सीर स्डुचर टेम" ॥६।१०॥ 

बुद्धिमान्‌, मप शानो के प्रिद जाना, प्रपान 
योद्धाक्षत्रियलोपती क्वो के मनुर जीर सनुगामी 
र जिनके राज्ये दर्धनीय, मच्यस्ि, मदापनुद्धर 
द्रोणपुत्र सश्वत्यामा श्हते दै वेयंद्धाकीशवतेोनोरिग 


नी मी भी णी भमन त ष्क ख, 4 ऋ 
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पदहामारत 


सुतेजने स्वमपुखेः सुषोतेभतपभिः । 


आचितं पश्य कौंतेय कर्णिकरिरिवाऽचलम्‌ ५ 


१७ ॥ 


जामदग्न्यान्मया द्यं यसप्राततसरुपिसत्तमात्‌ । 


तदुपा्चिख वीर्यं च यदधेयमपि बाकम्‌ ॥ 


१८ ॥ 


ध्वजाग्रे वानरस्ति्ठन्भ्ेन निहतो मया 1 


अदेव पततां भूमौ व्िनदन्भैरवान्रवान्‌  ॥ 


१९ ॥ 


य. (५ 4 4 [3 
दात्रासयां तरपन्नना भूताना ध्वजवासनाम्‌ । 


दिशः भरतिष्ठमानानामस्तु शब्दो दिवेगमः ॥ 


२०॥ 


अद्य दुयोंधनस्याऽहं शस्यं हदि चिरस्थितम्‌ 1 


समूरसुद्धरिष्यामि बीभत्सुं पातयन्रथात्‌ ॥ 


२१ ॥ 


हतां विरथं पार्थं पोर्पे पर्यवस्थितम्‌ । 


निः शस्तं यथा नागमद्य पश्यतु कौरवाः ५ 


२२॥ 


कामं गच्छेतु कुरवो धनमादाय केवलम्‌ । 


रथेषु वापि तिष्ठतो युद्धं पद्यत मामकम्‌ 


॥ २३ ५ 


इति श्रीमन्महाभारते विरणटपवीणि उत्तरगोप्रदे कणोविकत्थने अष्टवत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 





सै बाबी मे धुत्त जतिदै कषे ही भजमेरे वाण 
सञजुन के शरीर मँ धु ॥१३।१६॥ 

पर्वत ते कनिर के पूरौ स शोभित हो वैष 
ही भाज अरजस्‌ का शरीरमेरे तीक्षेण सुक्णपद्ध वर्णों 
से शओभित दोगा ॥ मैने नदपिधे् शपडुवम के जसम 
शख चने कौ विया सीली दै । उन अनलो के वर 
भे ओर अपने पैरष के प्रमावसेभै हन्द्रसे मी भिड़ 
सकता दं ! आज अञ्युन की ध्वजा के ऊपर्‌ स्थित्त 
यानर भेरे मह नामक वाण की चोट प्ते अत्यन्त 
व्ययित होकर मयानक् दाठ्द करता हुआ पृथ्वी पर 


गिर पदेगा । अजन के साथी लोेगमीमेरेगणोते 
पीडित दोगे भौर भकार को भजा देनेवाणा षोर 
शब्द्‌ कतत हुए इघर-उधर माग जाये । अर्जुनको 
र्थसे नीवि गिगरकरं अज्म दुर्योधन के हृदये 
बहुत श्तेः के दुमे इ नटे रो ज रे उल्क 
ककर्दुः । प्के मरने भीररथ ॐ दरे 
पुरुषाथौ अर्जुन को कौरव आज क्रोयित मपेकौ 
तरह रम्ब सां छोड़ते द्वेन । कौरव लोग चष 
गयि लेकर चके जाये ओर चे अपने र्थो पर वैठकर 


(क्क) 


मेरे बौर भदुन के इ पोर युद्ध को देस ॥२१।२३॥ 


विराटपर्व का अड्ताटीसवां अध्याय समापन हुजा ॥ ४८ ॥ 
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अध्याय २९ | महाभारत [ २२११ 
१ च प न प च. ऋ ॐ पो रो, जः को, 2” ` 22 र. ॐ ८2 ` 9” च, ® पो, ८ धो, ८@ को, ॐ दो. 47 ए) 49 `को, से 
श्रुणोति हि ब्राह्मणानां समे मिचदरोहः पातकेभ्यो गरीयान्‌ ॥ £ ॥ ( 
स्मरति तुभ्यं नरदेठ सयुगे युद्धे च जिष्णोश्च युधां प्रणतुः । ९ 
समुखे दृदुभिदेखरब्दे गदापाणिं भीमसेनं स्मरंति 1५॥ { 
माद्रीुतो चापिं रणाजिमध्ये स्वा दिः सपतंतो स्मरंति । ( 
सेनां वर्तौ शरवर्परजखं महारथो समरे दु्प्रकपौ ॥६॥ { 
न स्वेवमन्ये पुरुषस्य राजन्ननागतं ज्ञायते यद्धतिष्यम्‌  । ( 
त्व चत्तथा सत्रधमापपन्नः प्राप्तः छरा पाण्डव छच्ड्ृर्पपर्‌ 1 


=>. ज ७.७ 9 न> २. 90" ८४ द ८# छ. 
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त्वमव्रतक्करच्ट्ुगतश्च भूयः समाङ्याः पत्तयाऽजातदात्रा ॥ ७॥ 
न कामाय सलजयुहं धम पाडः सूनाः स्वरे एत्रद्रकरपाः ॥ 
स्वमततत्प्रत्याऽजातद्रात्रा समाङक्या यन शमाऽऽस्तुदुस्त ॥ € ॥ 
धात्तराघ्राः पाडवाः सखजयाश्च य चाऽप्यन्य सानातषटानरद्राः 1 
यन्मा त्रवराद्धुतराप्रा नरायासजात्तदात्रा तरचन पतात 1 ९॥ 


॥ 
९ 

| 

(4 
सहामादयः सहपुत्रश्च राजन्समदय ता वाचामसा नवध ॥ १० प्र 4 

इवि श्रीमन्महामारते चद्योगपदणि जयवानपवाणे सजयवाच्चे चतुवि्योऽघ्वायः ॥ २४ ॥ ६ 
मामी होगा ॥१।३॥ न होदी तो पम घर्मासा मायोपमे पोरद्धैम { 
ह सजाता वृद्ध रजा धृतराषटरमी इम बात पति ? हे युधिष्ठिर ! मपनी बुद्धि मोर परमक्षदारीसे ( 

ग जन्ते जीर मादर दी मतर थोके व्याकर क्ट को सहना मौर दुःयुख को पमान धमशना ९ 
अ 

१ 
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दते ई । ब्र्षणो केमु तेवे यद्‌ बात भ्ुनतरहतते यपरे महासापुष््पोकादी कामद । इषटिष 
रि मिदर वमे वद्भापापदटे। दे नग्देव! अव्र मापङरदोमि युद्धन कर्के सन्धी कर टीनिद्‌। 
कके मय दुयोधन जर्‌ दसके साथी मी सुदा ' इन्द्रतुद्य पांचा पाण्डव किमी श्च्छाके वद हो$र 
महायोद्धा जुन भैर गदायै ययि वो मीम ' कमी षप्रक्तो नदी सङत। दृष्टिर ट युपिष्ठिर। 
मेनके म्मएणक्रहूा वे गहु-दुन्दुभि जादि जप इत युद श्च सम्म्रना क्त मिटाङ्रसन्धिकरा 
यजने प युद्धम्धररमे सव भोर शद्रु-मेना पर लगातार यत कीजिए जिम दवो ज्मया हो 1 पण्डके, 
बाप-वधी कपनेवाने मदारयो यैव्युदधने पठन खद्धयगण, घृनरषटरके पत्र की सौर जन्यजोराना 
दिखनिवने नक्ष्य सौ! ट्देव दी मौ म्मरणस्िया | यदा नैर्‌ वदां यदध क दिप्‌ एकत्र दुए्‌ ईद, सवका 
कर्ते ट 1 मना रमनं दे, वदी इम घमय मपह कर्वव्यै। 
टे रजन! त यह ममन्नवा दं कि मनुप्य | हे युथिषठि ! वापे चाया पूर्ने सामे कटने 
विष्य शने कोई नदर जन सक्ता; पटल्मे कोः | के न्िजोयस्षमक्दराटै,ोर्गैकष्ठहं | माप 
नदी बता सक्ता कि माणि क्या होगा) चै) यद्‌ बात | मच्यो, पत्रो र दनि के सायञ्निप ५।१५। 


खद्यागपव द्या चावे अध्यायसमप्रहजा॥ २४॥ 
^^... र, त, १ 
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भहामारत 


सुतेजने स्वमपुखेः सुषोतेभत्तपैभिः ] 


आचितं पश्य कौतेय कर्णिकरेरिवाऽचरम्‌ ॥ 


१९५७ ॥ 


जामद्गन्यान्मया द्य यस्प्रक्तसपित्सत्तमात्‌ । 


तहुपाश्चिय वीर्य च युदधेयमपि वासवम्‌ ॥ 


१८ ॥ 


ध्वजाप्रे वानरस्ति्न्भद्धेन निहतो मया । 


अयत्र पततां भूमौ विनदन्भैरवान्रवान्‌ ५ 


१९ 


= 6 [9 1 + [4 
दात्रामया तिपन्नना मूताना ध्रजवासनाम्‌ । 


दिशः प्रतिषठमानानामस्तु शब्दो दिवेगमः ॥ 


२०॥ 


अद्य दुर्योधनस्याऽहं शस्यं हदि चिरस्थितम्‌ । 


समूलसुद्धरिप्यामि बीभस्ुं पातयन्रथात्‌ ५ 


२१ ॥ 


हताश्वं विरथं पार्थं पोरे पर्यवस्थितम्‌ । 


निःखसते यथा नागम पश्यतु कोरवाः 


२२॥ 


कासं गच्छतु रवो धनमादाय केवलम्‌ । 


रथेषु बापि ति्टतो युद्धं पदयलु मामकम्‌ 
इति श्रीमन्महाभारते विराटपवैणि उत्तरगोपरदे कणैविक्यने अश्टचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


॥ २३ ५ 





= =, ही 


सै मादीमें घुप्त जिद वैषि दी आजमरे वाण 


= 


भजुम के शरीर म धुर ॥१३।१६॥ 

पर्व॑त भते कैर के एरोस घोभितदहोवते 
ही आज अर्जुन क शरीर भेर तीक्ष्ण सुवर्ण बाणो 
पै जामित होगा । तैन मिश्र परुतम से जरू 
शख चलनि की विया सखी दै । उन अञो के वल 
मने यौर अपने पैस्षके भ्मावसेभे हन्द्रतेमी मिद 
सकता ह । माज अञ्जन की ध्वना के ऊपर भ्थित 
बानर मेरे महल नामक वाण की चोट से अत्यन्त 
ज्यथित होकर मयान॒क शाब्द करता हुआ धथ्यी पर 


मिरे दगा । अजुन के साथी ोगमीमेरे बरणोसे 
पीत होगे जर आक्षादा के भजा देनेवाला घोर 
शब्द काति हुए हषर-उघर भाग जाये । जर्जुनकेो 
रथ से गीचे गिराकर भाज्मे दुरयोधन के हृदयम 
नुत दिनो से चमे हु काटे को जद से उसाङ्कर 
केकर्दूा। वो्ोके मरने जौररथके हूदनेधे 
पुश्पार्था अर्जुन को कैरव आज कोपित स्पे की 
तरह लम्बी सात छोड़ते देने । करव छोग चदे 
यि लेकर चे ज्ये मौर चदि जपने रथो परकैठकर 
भेरे र सर्जुनके इष योर युद्ध को दें ॥२१।२२॥ 


4 


विराटपवै का अडतारीसवा अभ्याय समाप्त हज ॥ ४८ ॥ 





[ विराट 
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प्ामारत 


एकश्च पच वषाण दाक्रादच्राप्यश्िक्षत 

पकः सोऽयमरिं जिता कुरूणामकरोद्यशः ॥ ८ ॥ 
"क ९. 4 क 3. 

एको गेधर्वराजानं चित्रसेनमरिदमः । 

विजिग्ये तरसा सख्ये सेनां पराप्य सुदुजयाम्‌ ॥ ९ ॥ 

तथा निवातकवचाः कारखजाश्च दानवाः 1 


देवतैरप्यवध्यास्ते एकेन युधि पातिताः 


1 १०4 


एकेन हि तया कणं किं नासेह कृतं पुरा । 


एकैकेन यथा तेषां भूमिपाला वशे कृताः 


॥ १९१ ॥ 


इन्द्रोऽपि हि न पार्थेन सयुगे योद्धमेति । 
यस्तेनाऽऽद्ासतते योद्धं कतेव्यं तस्य भेषजम्‌ ॥ १२ ॥ 
आशीविषस्य कुद्धस्य पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । 


अवमुच्य प्रदेशिन्या द्प्रामादातुमच्छास् 


॥ १२॥ 


अथवा कुंजर मत्तमकं एत चरन्वन ॥ 


अनक समारुह्य नगर गलुासच्छास 


॥ १४ ॥ 


समिद्धं पावकं चेव घृतमेदोवसाद्ुतम्‌ । 


[^ अ [ज च्छ [^ 
धुताक्तश्चरवासास्त्व मभ्यनात्सकासच्छसि 


॥ १५॥ 





नीचा दिख! सकते द । उन्न अकेले ही उत्तर- 
कुरुदेश पर विजय प्राप्त की टै, अङ्के दी खाण्डवे 
वन देकर अमिके दृप्त भ्व जीरं अकेली 
पांच वर्षं तक ब्रहमचर्थ-पारन करते हुए उग्र तपकिया 
है । अञ्जुन ने जकेरे ही सुभद्रा को हर राकर न्द्र 
युद्ध ॐ शिए बलराम को रुककारा दै । महावीर अर्जुन 
ने अरे ही किरात-ख्य-घारी सगवान्‌ शङ्कर से युद्ध 
कियाद्ै। धन मे जब जयद्रथ द्रौपदीकोहरज 
चला थां सेव अर्जुनने अक्ेछे ही उसको हराया 
ओर द्रौपदी को उसके दासे छुङ़ाय है| अर्जुन 
ने सकेले ही स्वरी मे पंच वर्ष तक रहकर इन्दसे 
सच भल सलि दै । उन्दने मकरे टी पम दुमो 
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को जीतकर कस्वश् का यञ्च बद्राया है ॥५।८॥ 
उन महावीर ने अकेले दही संम्राममे अमेय 
सेना-सषितत गन्धैवराज चित्ररथ को हराया । स्वयैव 
भे अर्जुन ने अकेले ही सब वीर क्षत्रियो को जीतकर 
द्रौपदी को पराप्त किया, [ उप समय तुम कहा चके 
यिथ? ] अर्जुन ने अकेठे ही उन निवातकवच 
जर कालकेय नाम केरक्षरमो को मारा) जिर 
देवता मी नदीं मार मक्तेये। महावीर जञजुनने 
ठ दी अपने पौरुष मे देसे बहे-बड़ अटीकिक 
कार्य क्रिय ह । जन्तु कर्ण! नुमन सकर कव फन 
सा रेषा ब्रा गोर मटीकिके कायै है य धरष्ठ वीर 
अर्जुन ने सव राजाओं को जित चतुराई से हराया 


4“ 


[ विरादयर्भ 


र 
{ 
( 
( 
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॥ 
| 
। 
\ 
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अध्याय २७ ] पहामारत् [ ३३१९ 
१५ ५ ५ 9, 9 9 9 2 9 9 90 मणी [री 
न चेद्धागं कुरवोऽन्यत्र युद्धासखयच्छेरंस्तुभ्यमजातशघ्रो । 
भक्षचर्यामिधकद्रप्णिराज्ये श्रेयो मन्ये न तु युद्धेन राज्यम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्पकारं जीवितं यन्मनुप्ये महाखावं निलदुध्खं चलं च । 
" भूयश्च तयरास्ता नाऽचुरूप तरमादषाप पाडत मा कृथास्त्वम्‌ ॥ द ॥ 
कासा मनुष्य प्रसजत एत धसस्य य ्रघ्रमूट नर्द ॥। 
पूवर नरस्नान्मात्तमान्प्राणन्न्खाक प्रशसा उछमरततञ्नव्वयास्‌ ॥ ४ ॥ 
नवघना द्यथतष्णह्‌ पाथ तामच्छता वाघ्यत धम एव ॥ 
धम ठु यः प्रइणात्त स बुद्धः कासं ग्ना हायत्तऽयानुराधात्‌॥ ५५५ 
धर्म छता कर्मणां तात सुख्यं महाप्रतापः सवितेव भाति । 
हीनो हि धर्मेण महीपरपीमां लच्ध्वा नरः सीदति पापवुद्धिः ५ ६ । 
वद्‌ऽधातश्चारत व्रह्मचय यन्तारं ब्राह्मणभ्यश्च दत्तम्‌ ॥ 
पर स्थान मन्यमानन भूय आत्मा दत्ता वपप्रग सुखभ्यः ॥ ७॥ 
सुखाधिये सव्रमानोऽतिवें योगाभ्यासे यो न करोति कर्म । 
वित्तक्षये हीनसुखोऽतिवेरं दुःखं हेते कामवेगधणुन्नः = ॥ < ॥ 
सपने माई कौरव कान्चन कौजिपए। हे जजतक्रु! ६1 हे पराथ । घनी वृप्णाही इषपारकानद् 
यदि फौरव लेग युद्धके मिना सापका रज्य वापके । मारी चन्वन टै | उमके केर मे पदेन ए सनुप्यका 
न देना च तो भं समन्नताहंकरि युद्धके द्रारा | ष नष्टो जाता । जो मनुप्य ष्मक भनुपाई 
राज्य पनि की सपक्षा आप! जन्धक्‌ ओर वृष्णिवंध । चलता टै वही यथाथ बुद्धिमान्‌ है । टाख्ची पुद्य 
के ग्यम भिक्षा मांपफर विवाह कनामी प्रष्ठ; | सपने प्रयोजन के मनुपते नीचकर्ममी कले 
एन्तु युद. करन श्र नट्‌ \ दे पुण्ड ए पप्य रूप उष्दः ‰ । च्‌, च्व, हप वद्वि द चद्‌ दु 
का जीवन येद द्िन का, सदा क्षीण होना, चश्च | युय टे ॥४।५॥ 
जर्‌ दुःखमय दै ¡ इफ पिता यशके मुकावनमे धर्म्मा पुरुष सूं के समान तेजसी दोनाट। 
जीवन एक्‌ तुच्छ पदाय ६ । इमरिषए माप सने | घ्म से दीन पुल्य पमकद काय कर, यदि स 
यश का विचर काके मायो की हस्या ®] प्र जयने | प्रय्वी क राज्य पा नायतो मी, प्रदाकष्ट पतादै। 
षि न लीजेर्‌ ॥१।३॥ जपने पलार पर मिदवाम काक [वंकेुष्ठके 
दे नसे 1 मधर्मके माचरे दि डारनेदाडी , दिद] देद द्द £, त्रक्षचयं का पारन्‌ किया ६, यब 
इच्छारं मनुप्यको जपती सेर्‌ सीवा कतीह । | शि व्रह्षणोकादान द्वियह, यदं चक 
जे बुद्धिमान्‌ पुरुष ठनके द्वार अनर्थ छने क पदे । अपने मस्ाक्षमौी उमीके दिए गा द्वियादर। 


हरी उन्दं दादा ठमीकौ रोकने पेष टती | ज मनुप्य मोग-वियस भादि सुत्रं पुत्रमा; 
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नी नी णी भी णी नी भी की भी ज भ भ 


ई अग्नि के समान यहा एकान्त मठे हु मद 
वीर्‌ भञजुन के पातत भाक देम वह मार) मय ओर 
सङ्कट म पड़ गये है ॥१७।१९॥ 

इसलिए हम लोग मिलकर मञजुन से युद्ध करं । 
हम लग अस्त्र शस्त्र धारी सैनिका कीं व्यूहस्वना 
करे युद्ध कर । द्रोण, दुयोधन, मापन, अश्वत्थामा, 
तुम जरे, ये छो मदार्थी मिलकर यदि इनर- 


पदहाभारत 


सदश पराक्रमी अञजुन के साथ युद्ध कगे तभी सामना 
कर मको | हे कणी] तुम सकल सर्जुनके एय 
मिद्धे का साहस भूलकर मी न करना । प्षलेदेव- 
ताज जर अखे का जैसा समर हुमा धावद 
यो युद्ध इस समय अर्जुन के साय हम लोगो का 
होगा ५२०।२२॥ 


--०-- 


विराटपवै का ऽनचासवा अध्याय समाप्न हुआ ॥ ४९ ॥ 
~ स 


अथ पचाशततमोऽध्याय 


॥ ५० ॥ 


जश्त्यामोवच- ने च तावेजिता गावो न च सीमांतरं गताः । 
म हास्तिनपुरं प्राप्तास्खं च कर्णं विकत्थते ॥ १ ॥ 
सग्रामांश्च वहृज्ञित्वा रुच्ध्वा च विपुलं धनम्‌ । 
विजि च परां सेनां नाऽऽहः किंचन पौरुषम्‌॥ २ ॥ 
द्हल्यश्निरवाक्यस्तु तूष्णीं भाति दिवाकरः । 
तूष्णीं धारयते छोकान्वसुधा सचराचरान्‌ ॥ ३ ॥ 
चातुर्वपर्यस्य कर्माणि विहितानि स्वर्थभुवा । 
धनं येरथिरंतञ्यं यच्च कुर्वन्न दुप्यति ॥ ४ ॥ 
अधी ब्राह्मणो वेदान्याजयेत यजेत बा । 


क्तात्रया धञुराशय यजत न याजयत्‌ ॥ 


५ ॥ 





1 
॥ 


पचाप्तवा अध्याय ॥ ५० ॥ 


अव अश्वत्थामा ने [दुर्योधन की जोर, देखकर 
कदा- टे कणी } न तो जमी गायो पर हमारा आधिकार 
हुमा जौरन हम लोग मस्स्यदेश की सीमाके 
बाहर जा सक ३, हस्तिनापुर जाना तो दूर की बति 
ट । फिर तुम कयो इत प्रक्र मपनी धशा कर रदे 
हो जो पण्डित, महावही ओर पराक्रमी पुरूष है 
चे अनेक युद्धो जय जीर बहुतसरा घन्‌ पाकर तथा 
प्रचरु सेना को जतकर्‌ भी इष तरह इग नदी मासते । 
सक्षि शाति रदकर ही सव वस्तु को मस्म करदेती 


५ ५ 


है, प्रदेव शाति से रहकर हषी सव रोको म उनाल 
पहुचति द ओर एय) मी शाति षव लोक के! षाण 
श्िि हुए ह । विघाताने चारे वर्णो की दृकति निधित 
कर दीं । उन्हीं वृत्तिये। से उन्दरं धनोपाजन करना 
चाहिष । उन्हं कानि से वे दोषी नही हाते ॥१।४॥ 

बरा्षणो के स्वाध्यायपाटर्मे ला रहकर यन्न 
कहना कराना चादि । क्षत्रियो को भनुष-वाण चारण 
करफे यज्ञ काना चाहिए, उर यज्ञ करानि क। अधि 
कार नदीं । वैश्यो के मह्"जनी, सोपारन भीर लेती 


[ धिराटप 
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( 
( 
६ 
4 


॥ 
॥ 
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4 
1 
( 
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पहोमारत 


[ विर्व 


८ णी नी णी णी णी णी शीशी 
यथाशक्ति मनुष्याणां सममालक्षयामहे 
अन्येषामपि सत्वानामपि कीटपिपीलिकैः 
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दरौपद्याः सपरिष्शो न क्षेतुं पंडवोऽहति 


॥ १४ ॥ 


क्षयाय धार्तराषटरणां परादुभूतो धनेजयः । 


खं ० ९ (^ _ _ ^ 
सवे पुनः पैडितो भूत्वा वाच वक्तुमिहेच्छसि 
वैरांतकरणो जिष्णुनं नः शेषं करिष्यति 


॥ १९८॥ 
॥ १६ ॥ 


नेष देवान्न गेधवीन्न सुरान्न च राक्षसान्‌ । 


भयादिह न युध्येत छुतीयुत्रो षनजयः 


॥ १७५ ॥ 


ये यमेषोऽतितक्रद्धः सेयामे निपतिष्यति । 


वृक्षं गर्स्मान्वेगेन्न विनिहल तमेष्यति 


॥ १८ ॥ 


सत्तो विशिष्ट वीयेण धनुप्यमरराट्ूसमम्‌ । 


वासुदेवसमं युद्धे तं पार्थ कोन पूजयेत्‌ 


॥ १९॥ 


देवे देवेन युध्येत मानुषेण च मानुषम्‌ । 
अचर द्यखेण यो हन्यारकोऽजँनेन समः पुमान्‌ ॥ २० ॥ 


युत्रादनंतरं शिष्य इति धर्मविदो विदुः 1 
एतेनापि निमित्तेन प्रियो द्रोणस्य पांडवः 


॥ २१५ 


यथा त्वमकरोथूतमिद्रप्रस्थं यथाऽहरः 1 
यथाऽऽनेषीः समां कृष्णां तथा युभ्यस्द पांडवम्‌॥ २२॥ 





विन्द द्‌ है ! उम एव के स्मरण करो (१०।१२।। रे अन पीडे नदीं दर सूने (१४।१५॥ 


मनुष्य की कोन के, यथाशक्ति कौड-मकड़ 
र चीरि तक को कोष होता दै । मनुष्य के 
सहने की एक सीमा होती रै । द्रीपदी के उन 
शं को अञ्जैन कभी नदीं सह॒ सकत । कौरवो 
नश्चके रि ही अञ्नुनने जन्मा है! तुम 
से ज्ञानी जर बुद्धिमान्‌. होकर आचाय (दोण)को 
की बति कदरे हो | अञ्मुन इम रोगो कानाक्च 
करके अपने वैर का बदरा अवद्य चुकर्विग | देवत, 
गन्य्, मदुर रक्षतत जादि किषी > साथ युद्ध कनि 


(~ 


# 
स ॐ 


समरभूमिर् कुद दरोकर अजुन जिस पर साक्रमण 
करेमे वह, गरुड के वेणसे टूटे इए वृक्ष कौ तह 
मरक गिर पडा । हे कर्ण ! बरु ओर्‌ परक्रमर्मे 
अशन तुम कई वनाम धरेष्ठदै। व षनुरविवाे 
इन्द्र के समान सैर वुद्ध में श्रफप्ण के बरावर । 
उन्‌) प्रप्रा कौन नदीं करेगा ८ रूपा जज्नुन के 
समान दपण बीर पुरुष केन है जो दैवब्रर कद्राग 
देवताओं स ओर वाहुबर क द्वग मनुष्यो ते युद्ध 
र सके ओर अस्ोकेदरसघोकोनष्टकसक? 


श त म ण व ज न म म न 


| 
( 
{ 
( 
{ 
( 
( 
। 
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ध, (क ज (9 धो, ८97 प ८00 ख आ र 9 ८6 प, कण प ८9 आ =” प, न र, आ = २ न च ॥ आ ८9 = ४ 


अध्याय २९ | महामारत | ३३२७ 
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9 कम्ंणाऽमा भाति द्वाः पर्न कमण्ववंह त्रत मातारश्चा 1 
| अहारन्न विद्धत्कर्मणेव अतादरता नलसुदत सूयः ॥९॥ 
मासाधनात्तानथ नक्षत्रयागानताद्रतश्चद्रमाश्चाऽस्युषत ॥ 
अतंदितो दहते जातवेदाः समिद्धथमानः कमं कुबन्प्रजाभ्यः ॥ ` १० ॥ 
अतंद्रिता भारमिमं महांतं विभर्ति देवी एथिषी वेन 1 
[क + , ५ + €. ५. ५ 3 
अताद्रताः शीघरमपो वहंति सतपयलः सतमूतान नयः ॥ १९ ॥ 
अताद्रता वपात्‌ भूरतजाः सन्नाद्‌यन्चतारक् एदङश्च ॥ 
अताद्रता कदह्यचय चचार शरषएटत्वामच्छन्वखाभहवतानाम्‌ ॥ १२॥ 
हसा सुख मनसश्च अ्रयाण तन शक्रः कमणा श्रएधमापि । 
५ ¢ 9 + + ५ 
सदयं धर्म पायन्न प्रमत्तो दम तितिक्षां समतां प्रियं च ॥ १३॥ 
एतानि सर्वाण्युपसेवमानः स देवराज्यं मघवान्प्राप मुख्यम्‌ । 
©. 9 [3 ॥ 
वृहस्पतिवरह्मचर्य चचार समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ १४॥ 
हता सुख भ्रतिरुद्येंद्भियाणि तन द्वानासगमद्वार सः ॥ 
तथा नक्षत्राणकमणाऽसमुत्र भाति रुद्रादलया वसतवाऽथापि विन्चे॥ १५॥ 
यमो रजा वैश्रवणः कुरा गधवयक्ाप्तरसश्च सूत 1 
उप्तका वह कथन व्यर्थं टै ॥४।८॥ | से आका ओर दविदामें के परिध्वनित करते इए 
कर्म के प्रमावपेदी इष रोक जीर छर्गछोक | जारस्य छोडकर जर वर्सति है । इन्द्रे देवार्थ 
म देवगण प्रकाशमान हेति) कर्मके वलसेही | की मण्डरीमे प्रधान पदपनिकेरिश्‌ भारस्य 
वायु सद्‌ा चरती दै । कर्मं से दी सदेव मारुस्य- | कर बहुत समय तक ब्रह्मच बरत धारण श्रिया दै | 
हीन दकए, माकाशमण्डलमे किक, दिर का | मोग-घ्र भौर प्रिप पदार्थो को त्यागक कर्म करने 
पिषान करते ह | नन्दमा मारस्य छोदकर कर्म करते | से ही इन्द को देवराज का पद्‌ पिला दै । हृद्धिय.- 
इए नक्षत्र के प्राथ मास-पक्ष मदि कात्रिमाग करति | दमन, सहनशीरता, समदि, छवा प्रिव करना, 
रहते है । भिदेव के देखो, वे मारस्य छोदेकर्‌ | सत्य जीर धर्म का पान, इन्दी कगे के कलिते 
फर्म काते हुए परञलित होक भरना कौ सहायता | इन्दर वौ रेसा जरष्ठ एद्‌ मराद ॥११।१४॥ 
कते ई--उत्ताप पहुचति ई ॥९।१०॥ भगवान्‌ बृद्वतिने मी एकम्रना भीर्‌ नियम. 
प्थीदेदी कर्मकेवनते पताके माप बोज्च | परायन के पाय ्रह्यचर्य-चत धारण सियार योर 
फोर हुए दै । नदियां कर्म-वरपरे ह शीपघ्रताके | मोग-युख छोडकर, इद्धि को दयाक्‌, कके 
सराय बहती हं जीर अपने कामम आरम्यन क्रे | घे गौरवसुचक देवगु काप्द्‌ पायाः १। देम 


सव प्राया को तृप्न करती £ । इनदक्र्म केयर | ही नक्षत्रमण मी कर्मके बले जाकश्च मेप्रकाध् ( 
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[ पिराटपवै 


$ किक ५ 
देशकालो तु सप्रकष्य योद्धव्यमिति मे मतिः ५ २॥ 
यस्य सूर्यैसमाः पेच सपरनाः स्युः प्रहारिणः । 


4 9 ख. द, 4८ ०० 0 प 0» (9 क ७७ 3.4 रो 0 9 9 कत ८2 र ८9 -4र ८२.८०) `क 07 ` 6 रः ८22 2 9 क 49 प 490 प ८ ख 9 लो +> 


कथम्नभ्युदये तेषां न भ्रसुद्येत पंडितः ॥ 


स्वाथे सर्वे विसुद्यंति येऽपि धर्मविदो जनाः । 
तस्माद्राजन्यवीम्येष द्वक्यं ते यदि रोचते ॥ ४ ॥ 
कर्णौ हि यद्वोचच्छां तेजःसजननाय तत्‌ । 


आचायपुत्रः क्षमता सहत्कायसुपास्थतम्‌ ¶ 


५ 


नाऽय कारी विरोधस्य कोतेये समुपस्थिते । 
क्षेतव्ये भवता सूवेमाचार्येण छऊृपेण च ॥ ६ ॥ 
भवतां हि तास्तव यथाऽऽदिये प्रभा त्था। 


यथा चन्द्रमसो लक्ष्मीः सर्वथा नाऽपङकष्यते ॥ 


„ एवं भवत्सु ब्राह्मण्यं बह्माघ्ं च पातिषटितम्‌ । 
चत्वार एकतो वेद्‌: क्षाचरमेकन्न दद्यते ॥ ८ ॥ 
नैतत्समस्तसुभये कस्मिश्चिद्नुशुश्चुम । 


५ क, [^ 
अन्यत्र भारताचायत्सपुत्रादातं म मतः 


॥ ९ 1 





इक्यावनवां अध्याय ॥ ५१ ॥ 


भौीप्मने कहा-दे दुर्योधन ! सश्चत्यामा ओर , 


कृपाचायै ठीक क दे है । जोर कणं केवर क्षत्रिय 
ध्म का सया कारके युद्ध करना चाहते हे । बुद्धि- 
मान्‌ फो सपे आनाये को) अपमान >े करन) चोदिषे) 
मेश सम्मति यह दै देश जौरकाल दोनोंको 
देखकर युद्ध करना चाहिए ¡ जिसके पाचि-पांच श 
सूर्य के समान तेजस्वी वीर हो ओरे फिर उनका 
सभ्युदयह) ब्हाहोता इस द्म भला कप्त 
ञद्धिमान्‌ की बुद्धि दिक्ृनि रह सकती हे १ षमासा 
पुरुप भ। स्वायै कं कारण व्याक्ुरुहा जातत €| ह 
दुयोचन । तुभ ठीक समज्षो तो में इस वरि मे जपन) 
सम्मति देता रू, सुनो ॥१।४॥ 


उतछाहिति करने के शिपिद्ी कणन युद्धकी 
इच्छा भकट की है । इषटिए द्रोणाचार्य, शचा 
खीरं सद्वत्थामा आदि फो क्षमा करना चाहे । 
इते सभय यद़्) मोर) कोथि करन) 2 ) जनके 
ज।जने स्त इस समय जप््तमे पिरप काना ठीक 
नही । जति तुमे प्रभा निस्यदैयैपे शी आपरोग 
अश्विया मे कुशर दै । ओर जपे चन्द्रमा मेँ जदनी 
सदा चनी रहती 8 इसी तरह ज।प नेमे आवार्य 
ब्राह्मणख ओर बरह्मा दोनों स्थित द । मातकुर्के 
आचारय द्रोण, कृपाचार्य ओर सदवत्थामा के तिवा 
सौर कही चा वेदो तथाक्षत्रिय-तेज का एकत्र समा- 
वेश नहीं देख पड़ता ॥५।९॥ 


¢ 


९ 
{ 
| 
( 
| 
{ 


( 
{ 
( 


र 
4 क, (त, त प्‌ त ८09, 09 ध ८00 प, 97 प के, 9 को (न जण प न> ए > ८ ण च, > च. (कचे, = ५३ 
श 


अध्याय २९ | 


पहामारत 


[ ३६३१ 


पर के ` 97 के 7" भे 97 को क > खे (@ `क @ ` 92 ` 2 2 पे 4 क क ख. को. 7 पो. @ प > पो, ॐ” छ. 67 `. 57 0 ~ 
तं चेत्तदा ते सकुमारखद्धा अवारयिष्यन्कुरवः समेताः । 

मम प्रियं धृतराप्रोऽकरिष्यद्पुत्राणां च कृतमस्याऽभकिप्यत्‌ ॥ ३८ ॥ 
इःशासनः प्रातरोस्यान्ननाय समभामध्य श्शुराणा चक्रप्णामर। 

सा तत्र नीना करुणं व्यपेक्ष्य नाऽय क्लत्तनौथमवाप किंचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
कार्पण्यादेव सहितास्तत्र भूपा नाऽ्क्तुवन्परतिवक्ुं सभायाम्‌ । 

एक. क्षत्ता धर्म्यमर्थं व्रवाणो धर्मबुद्धथा पद्युवाचाऽस्पवुद्धिम्‌ ॥ ४० ॥ 
अवध्वा तर धममत सभायाप्रथच्छतस्त पडवस्यापदणएम्‌ 1 


५५. ५ ५, ८ 9 ७ = क क ११ ७ च ल ८० उ = न म = ण 9 9 ~ ~ ० ज 9 च 
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कृष्णा स्वतच्करमे चकार शुद्ध सुदुष्कर तत्र सभा समदय 


॥ ४१॥ 


यन कच्च गरपाडवाचुजदहौर तथाऽऽत्मान नारव स्ागराघात्‌ । 
यत्राऽत्रवात्सूनपुच्रः सभाया कृष्णा वस्यत्ता चश्रुराणा समाप ॥ ६२॥ 
नत गातात्रेद्यत या्नसान परपद्य दात्त घतराष्टरस्य दश्म । 


तुम दुरुणज की समा में जाक कुत्व केये प्राचीन 
घी सवक धुनाना । दुर्योघन कै वलानि से माका 
जो राजा रोग युद्ध कएने के रिण एक्त्रहुएदवे 
मदोन्मच हनि के काएण कुठ नदीं देष परति, उनके 
मिर्‌ पर मृदु सवार्‌ है ॥२१।३८॥ 

दे मन्जय [समाने जुर्‌ के पमयक्नोरवोने 
ज पापश्भिया उतने देखे | पाण्डर की प्याी पत्ती, 
पातत्रता, यदाात्वन, सच्छस्वमाववाटी द्रापदी उस 
समय गजम्बराथा | पषमामव रइ गह, पर्‌ भाप्म 
मादव दहेषं ने ङु नदी सदा, चुपके ट देखते 


ष्ट ] उम समय यदि पत्र आदि म कल्कश्च ¦ 


के वृद्ध भोर वारक मिलकर द्रौपदीका समामे 
साया जाना रक देते, ता अवदय पृतगषटमेर। प्रिय 
काते सौर पुत्रो % प्रति टनक यक] पान्नमी 
टचित रीति हो जाना। दु यामन जिमस्तनय न्याय 
प्र ममापे समुरं के मनिद्रौष्दी करोटेयाय।धा, 
उप्र समयद्रौषदीने कम्णम्बरमे बिना करके 
मयम प्रार्थना र), जन्तु दिदुरकेमियार्यरम्ि 


पराजतास्ते पतया न साति पात चाऽन्य भावान त ेणाप्तव ॥ ४३४ 


नेश्द्रौपदी को सहारा नदी दिया--उष् मन्याय 
नहीं रेक। । उम भमान नेक राजा जीर रमुमार 
दैठे हुए भ, प्र कोई उम जल्याचार का प्रतिवाद 
नीक सका सय रोण अपने द्य की निर्वैरा 
के कारण द्रात हो दहे, एक विदुर ने टी पर्मवुदधिकी 
रेषणा मूं दु वामनसे धर्म-सद्रतमौर म 

साधक वचन कटे य । उस ममयप्मामेतुममी 


चैठये। वहा तुमने भिम सोधक दप्दे नदी 


कतिया, सव यहा युधिष्ठिर नो धमे का उदे कलना 
चाहत हो ॥३९।४१॥ 

उम समामे द्रौपदी ने सवी धमे के मनुकुल 
पिज्चुद ओर दुप्कर कमक्रिय कि--समुद्र प जहाज 
की तरद---पाण्डये) को मीर जपने के दाप-मावे 
के सपार्‌ मष्ट मागर्‌ त ठवा्‌ रिया! उम प्रमा 


मेप्सुम कषान वद्र हु दरद मे सूतपुत्र क्य 


मेष्ट्ाथाकि षद द्ष्धर] इम पमय दुष्टर न्ष 
दूष उपाय नकी है । दुयेवरिनके धर दामी दाङ 
शदो । मन्ते र जनिक क्ये पाण्डवे मब 


पौ 9१११, छा, स, क, क, "क 1 का का णठ 0 2 # द) प 


र्द 
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इति श्रीमन्महाभारते विराटपभरणि मोहरणपर्वणि उत्तरगोभदे द्रोणवाक्ये एकपंचाशवतमोऽध्यायः॥ ५१ ॥ ६ 
| 


यथा दुर्योधने पाथाँ नोपसपैति सगरे । ( 
साहसाद्यदि वा मोहात्तथा नीतिर्विधीयताप्‌ ॥ १९ ॥ { 
वनवासे ह्यनि्ते द्येन्न धनजयः । ( 
धनं चाऽऽलभमानोऽच न।ऽय तरंघ्नतुमरति ॥ २०॥ ( 
यथा नाऽये समधुज्याद्ात्तेराषटरन्कथचन । ( 
न च सेनाः पराजय्यात्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ २१ ॥ { 
उक्तं दुर्योधनेनापि पुरस्ताद्वाक्यमीदरम्‌ । 


तदयुस्प्रय गांगेय यथावद्रक्ुमहंसि ॥२२॥ ॥ 
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चाहिए जनिषत घर्जुन दुर्योधन २ क्रमण न्‌ कर | लिए देषा कोई उपाय करो कि जिसमे भर्जन मारन ( 
सरके [भौर महाराज दुर्योषन शुके हाथमे न पड़ दुरमोधन को घौर उनकीतेना फो न्ट भ करसं । 
जाय] ] परतिज्ञा के अनुपरार्‌ तरवां वर्ष प्यतीत | पदे दुर्योधन ने प्रतिज्ञापाटनके विषयर्भे नो कुछ ( 
हए विना कभी सर्जुन प्रकट नदी हो सफते। महावीर | का था उह स्मरण करके, भाप अपना मत प्रकट ( 
सर्जन माज गि लोटय बिना कभ न माने । इत- | कीजिए ॥१८।२२॥ 


चिराटप्े का इक्ष्याघनवां अध्याय समाप्त हज ॥ ५१ ॥ 





अथ द्विपचाशशततमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


भीष्म उवाच--कला काष्ठाश्च युज्यंते सुह दिनानि च । 


अर्धमासाश्च मासाश्च नक्षत्राणि यहास्तथा ॥ १ ॥ 


एवं काविभागेन काचक प्रवर्तते ५२ ॥ 
तेषा कालातिरेकेण ज्योतिषां च ज्यतिक्रमात्‌ । 
पचमे पेचमे वपे द्रौ मास्ाुपजायत * ३ ॥ 
एषामभ्याधेका मासाः पेच च द्ादश्च क्षपाः 
त्रयोदशानां वर्पौणामिति मे वर्तते मातिः ॥ ४ ॥ 





मौप्मने काका, कलय, यह, दिनि, | वटन ते ओर नक्षत मण्डल की गति के कुठ व्यतिक्रम ९ 
पक्ष, मास, मह, नक्षतचछतु जर वर्षः ये सम कारुचक्र | से र पंचव वर्थ दो महीने अधिमाष ( म्मा) \ 
(वर्ष )के छेदे नीर बे भश रहै समुयके बढ़ने | के अदत दे । उन्दी ममा क नेोद्कर नामतेरह ४ 


\ 

4 

( 
ऋत्तवश्वापि युज्येते तथा सवर्सरा अपि | । 
( 

4 

\ 

{ 

{ 

- ( 
4 


बावनवा अध्याय ॥ ५२॥ 4 
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पहाभारत 
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इतो गता संजय क्षिषमेव उपातिष्ठेथा ब्राह्मणान्ये तदर्हाः । 


? 
} 
९ 
\ 
९ 
\ 
४ 
) 
६ 


रेष 


विशुद्धवी्याश्चरणोपपन्नाः कुले जाताः सर्वेधर्मोपपन्नाः 


॥ ७9 ॥ 


स्वाध्यायिनो ब्राह्मणा भिक्षवश्च तपस्विनो ये च नित्या वनेषु । 


अभिवाद्या त मद्वचनेन बृद्धास्तथेतरेषां करां वदेथाः 


1. द ॥ 


पुरोहितं धृतराप्रस्य राज्ञस्तथा चाऽऽर्यानसिजो ये च तस्य॒ । 


तैश्च चं तात सहितै्य॑शार्ह संगच्छेथाः कुरकेनेव सूत ॥ ९ ॥ 
अश्रोतिया ये च वसतिं द्धा मनस्विनः शीलबलोपपन्नाः । 
आश्ंसन्तोऽस्माकमनुस्मरंतो यथाशक्ति धर्ममात्रां चरतः ॥ १० ॥ 
स्ाचिश्व मां कुशलिनं स्म तेभ्यो ह्यनामयं तात प्च्छेजघन्यम्‌ । 
ये जीवाति उयवहारेण रारे ये पालयतो निवसंति रषे ॥ ११॥ 
आचार्य इषो नयमो विधेयो वेदानभीप्लन्त्रह्मचर्य चचार । 
योऽचं चतुष्पास्पुनरेव चक्रे द्रोणः प्रसन्नोऽभिवायस्तय।ऽसे ॥ १२ ॥ 
अधीतविद्यश्चरणोपपन्नो योऽखरं चतुप्पासपुनरेव चक्रे । 





हम धमौथ-सङ्गत, जीर जरटिसाका उदृद्य रखनेवा। 


य 


वृद्ध, उदारहुदरय पुर्‌ष रहत द आर यथाथक्ति अपने 


वतिं समन्ते दै । दमौ चल्यन्तप्रिय दूत एक तुम्ही | भधिकार के मूयुमार घ्म का भाचाण काते हृष्‌ 


हो, या द्रे विदुरनीरदै, जो हमे समञ्लनिकेल्सि 
यहम जा सक्ते दँ र नीतियुक्त वचन पुना ष्कते 
ट । दम पुभने नौका भौर मुन के, मासा के 
समान) प्रिय गित्रो । दम तुम पूैपिरितरद। 
दे सञ्जय] यदाप शीघ्र जाकरतुमपूनाके योग्य 
वि्ुद्धवीयै, फठ-कोधुमी मादि वेद ङी शासा्जा 
को पदरवारे, सकल मे उन्न, सव धते। कापारन 
कनेर, स्वाध्यायपाठो, मिक्षा ते सपनी जोत्रिका 
चलनेवि, निय तपोवन मे रदनवरे, तपम्वीगवृद 
ब्रह्मणो पे मिलना 1 उन गेदी सरस प्रणामकरक 
उनम उमकीं कुशल पूडना । तुम राजा पना 
पत्ेध्वि, मानार्थ, किक मादिमे भिर्‌ उनो 
कुशल पूषन ॥६।९॥ 

हन्तिनापुरमे जे श्रदर जाति के धीर, मनन 


हमे स्मषण काके दमा कुशचर सदा चाहते 
उनतेमेरे कुशल-पमाचा कना । दके पश्चात्‌ मेरी 
ओते उनकी भरश्ेप्ा कते हुए उनकी क्षम-ुशर 
पूना | ह सन्नय ] कोर के र्ये जोरोष 
व्यापार, परञु-बरम जादि ते जपनी जीविका चलति 


टै भौरञओे काग भित्न-मिनत पटो पर रहकर राज्य 


को रक्षा भौर पाटन काप्रबन्धक्तिटै, ठन व्यापी 


= ५ ~ = > ~ 
वेद्यो मोर रजकमचस्यि कामी मीम ते 


कुशल पृदना । उनतत मर फुद्यर-ममाच।१ कह देना । 
हमा भचार्य, परिय, वीतिन्न, वेद-पराहि कर्पि 
रिपिप्‌4# व्रह्तच्-याटन कवनेाट, अस्न-त्रिवा फ 
मन्व-उपचा-पये।१-५६।१ दन चदि विमा क पण 
जाता, परपत्तमम द्रोणाचायं त्र हमार पयामक्टना। 
ठन पुत्र बधयाम। मी विद्वान्‌, बद्धान 
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पदहामारत 


सप्रवरृत्त तु स्मास मावाभवो जयाजयौ 1 


अवरदयमक स्प्रराता रएमतद्सदरायमर्‌ 


॥ १३॥ 


द्ध ४ ^) ९ ९ ९.१. 
तस्माच्द्धोचितं कमं कमे वा धमसंहित्तम्‌ । 


कियतामाश्यु राजेंद्र सेप्रा्तश्च धनंजयः 


॥ १४ ॥ 


दुयोधन उवाच-- नाऽहं राज्यं धदास्यामि पांडवानां पितामह । 


युद्धोपचारिकं यन्न तच्छीध पविधीयताम्‌ 


॥ १९५ ॥ 


भीष्म उवाच--अत्र या मामिका बुद्धिः शरूयतां यदि रोचते । 


सर्वैथा हि मया श्रयो वेक्तथ्यं कुरुनंदन 


॥ १६ ॥ 


क्षिप्रं बलचतुभीगं श्य गच्छ पुरं प्रति । 


ततोऽपरश्तुभागो गाः समादाय गच्छतु 


॥ १४७ ॥ 


वयं चाऽर्धन सेन्यस्य प्रतियोरस्याम पांडवम्‌ । 
अहं द्रोणश्च करणश्च अश्वत्थामा कृपस्तथा । 


प्रतियोस्स्याम वीभस्सुमागतं कृतनिश्चयम्‌ 


॥ १८ ॥ 


मस्स्यं चा पुनरायातमागतं चा शतक्रतुम्‌ । 


अहमावारयिष्यामि वेलेव मकरालयम्‌ 
धरेशम्पायन उवाच-- तद्वाक्यं रुरुचे तेषां भीष्मेणोक्तं महासमना । 
तथा हि कृतवान्राजा कौरवाणामर्नतरम्‌ 


॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥ 





१ ४. श 1 [1 
दूसरा हारताहे। इसमे चिन्ता की बाती क्यार 
अजुन किर पर आ गये, इपर इष समय जी 
चितो युद्ध करो, नदी तो वर्म के अनु्ताट राज्य 


देकर सन्धि कर रो ॥१०।१४॥ 


दुर्योधन ने कह{--हे पितामह । मे पाण्डवा 
को राज्य करम नरदूगा । जपितुरन्त युद्ध की तेयादी 
कीजिए ॥१५ 

मीप्म ने कहा-हे दुर्योधन | र्मे जो कढता 
है उ्ते सुनो जर जी चहितो उत्त पर ध्यान दा। 
तुम इस सारी सेना फे शीघ्र चार विभाग कर डाले । 
एक दक के साथ तुम अपनी राजानौ को चल जाओ! 


~; >~ 


सनाका दूसरा दर पम गाया का रेकर जाय | उसके 
पश्चात्‌ बची हुई आध सेना साथ ठेकर एपाचध, 
कर्णी) दण) अश्वत्थामा भौर मै, हेम सव--अपनी 
प्रतिज्ञा पर स्थिर-अजुन के साथ युद्ध को । राजा 
वितर या स्वय दृद भौ आ जा्यंतो पर [असुनको] 
वैसे ही रेक सक्सुणा जते तर्भूमि षषुद्रकेवेग 
को रेके रहती है ॥१६।१९॥ 

वैशम्पायन न कहा--हे राज] अनमेजय | घव 
रोगों ने महासा मौप्मक्ी इष सम्पति क। अनुमोदन 
किया ¦ करपति दुर्योधन ने मीमम की आज्ञामे ही 
सव कम क्रिया | पितामह नं पहर दुय।धन का 


[ विरापर्व 


( 


{ 
( 
४ 
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भरहामास्व 


या नः स्नुषाः संजय वेरथ तत्र प्रात्ताः कुरेभ्यश्च युणोपपन्नाः। 
प्रजावल्यो बरूहि समे ताश्च युधिष्टिरो वोऽभ्यवदत्पसन्नः ॥ ३६ ॥ 
कन्याः स्वजाः सदनेषु सजय अनामयं मद्वचनेन पष्ट = । 
कल्याणा बः सतु पतयोऽनुङ्कूला यूयं पतीनां भवताऽनुकरूखाः ५ ३७ ॥ 
अलक्रना वच््रवल्यः सुगंधा अघीमत्साः सुखिता भोगवलयः 1 

लघु यासां दशनं बाकर च र्वी वेश्चल्ियः कुशलं तात एच्छेः ५ ३८ ॥ 
दास्यः स्युया ये च दास्ताः कुरूणां तदाश्रया वहवः छुव्जखेजाः। 
आख्याय मां कुदालिनं स्म तेभ्योऽप्यनामये परिष्च्छे्घन्यप्‌ ३९ ॥ 
कच्चिद्क्ति वतेते वै पुरणं कचिचद्धोमान्धार्तरा्रो ददाति । 
अंगहीनान्छृपणान्वामनान्वा यानादद्ोस्यो धृतराप्रो बिभर्ति » ० ॥ 
अंधांश्च सर्वान्स्थविरां स्तथैव हस्त्याओवा वहवो येऽत्र संति । 
आख्याय मां कुशलिनं स्म तेभ्योऽप्यनामयं परिष्च्छरेजघन्यम्‌ ॥ ४१॥ 


मा मष्ट दुःखेन कुजीवितेन नूनं छृतं परलोकेषु पापम्‌ । 


नणय श्रन्सुद्टदाऽयुख्ह्य ऋसाभरन्नन च वा भारप्य 


॥ ४२॥ 


मस्यतर मं व्राह्यणभ्यः कृतान भावान्यथा ना चत वत्त्यतत । 
तान्पररयाम युक्तरूपास्तथव तामवास्ताद्धश्चत्रयथा वपत्र ॥ ४३॥ 





व्यवहार कर्ती द्या नदी ? उनमे मेदी बोरमे कद 
देना कि जित ताद उनके पति उनङ मनुद्रूर जीर 
प्रभते, वैते ही कानवे कमनी रं ॥३२।३५॥ 

ह सूच । मक्र मे उतन्न, गुणो; म मरन, 
बाल-ववा जे लियामेरी षु लण्ती है उने 
कहना कि युधिष्ठिर सकुशल भीर्‌ प्रघत्र दै, अप 
उन्निद्र इय के ममाचा परदे! दे 
सन्नय] तुम में जाकर उन बाचिका्मोके 
जोमेरीक्न्याटगनी ट, छानी ते टगकग्खेषके 
माथ कुशन पृट्ना जौर कद्ना कि तुद्‌ कट्याणन्प्य 


मनुरूक पति मिरे खर्‌ तुम नदा उनके अनुकर | 


शश । £ सूत ! आामूषण म। मूट्यवान्‌ वल १४, 


सुगन्ध रगये, पुन्दशै शुत मौर मोगविराप् के 
साथ रहनेवार, मनोहर स्य अर मनु वाणी 
मनोगस्जन कट्नेवान्ी, नगरनिवा्षिनी वेदयामें ते 

| तर मी डुदार पूना ॥३६।३८॥ 
काश्व क दाम, दामो नके माश्रयमें टन 
वान कुवह-वल-रगद-मपष्रिजो से मो प्ट 
सक्थ दनि का ्वाय कटक उनप्ति उनकी कुशचय 
पृटना। उन मङ्गहीन, दीन, वने, मन्ये जार बहे 
रा को, चन्दे दुर्योधन दया के कण्ण साश्रय 
¡ दियेहुए ट, माध्रामन देना ञौग रनमे मी मैर्‌ 
भे पूना कि दुरयोषनने दनक मद्रा मे मिन्ने्ागो 
| कविता नरी बन्द्श्रदी ! उन्दमोजन-म आष 
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महासारत 


सषवृत्ते तु सेयामे भावाभवो जयाजयौ । 


अवर्यमेकं स्पृशतो दष्टमतदसंरायम 


॥ १३॥ 


= ~, + ४५ ४७ €, १. 
तस्माद्य॒द्धाचत कम कम वा धमसाहतम्‌ । 


क्रियतामाशु रजेद्र सेप्रा्तश्च धनंजयः 


॥ १४॥ 


दुयोधन ऽवाच- नाऽहं राञ्यं प्रदास्यामि पांडवानां पितामह । 


युद्धापचारिकं यत्त॒ तच्छीघरे विधीयताम्‌ 


॥ १५॥ 


भीष्म उवाच--अच्र या मामिका बुद्धिः श्रूयतां यदि रोचते । 


सर्वथा हि मया श्रयो वक्तव्यं कुरुनंदन 


॥ १६ ॥ 


क्षिप्रं बलचतुभागं द्य गच्छ पुरं प्रति । 


ततोऽपरश्चतुभागो गाः समादाय गच्छतु 


॥ १७ ॥ 


वयं चाऽर्धैन सेन्यस्य प्रतियोत्स्याम पांडवम्‌ । 
अहं द्रोणश्च कणश्च अश्वत्थामा कृपस्तथा । 


प्रतियोर्स्याम चीभलसुमागतं कृतनिश्चयम्‌ 


॥ १८ ॥ 


मस्स्यं वा पुनरायातमागतं वा शतक्रतुम्‌ । 


अहमावारयिष्यामि वेलेव मकरालयम्‌ 
धशम्पायन उवाच--तद्वाक्यं रुरुचे तेषां भीष्मेणोक्तं महात्मना । 
तथा हि कृतवान्राजा कोरवाणामनतरम्‌ 


॥ १९ ॥ 


५२०1 





दू हार्ताहे। इषे चिन्ता की बातष्टो क्यादै ? 
अजुन सिरे प्रर भागयेरहै, इटि इस समय जी 
चदि तो युद्ध करो, नदी ततो घम के अनुसार याज्य 
देकर सन्धि कर्‌ लो ॥१०।१४॥ 

दुरयोघन ने कडा- हे पितामह । मे पाण्डवो 
को रज्य कमी न दूंगा । आप तुरन्त युद्ध की तैयारी 
कीञिए ॥१५ 

मीप्म ने कहा-हे दुर्योधन ! मे जो कहता 
ह उमे खनो जीर नी चदि तो उतर ध्यान दो। 
तुम इस सारी सेना के शीघ्र चार विमाग कर्‌ डल । 
एफ दरक साय सुम अपनी राजधानी को चल जामो। 


२, त चठ त पे (ज = स (9 (4 (9 कन (त र ण 9, (9 0, ८0 ८ ` 9, ८90 चो णे, ८6 क 6 चो (1 


सेना का दूषा दरु सब गायो को रेका जाय) उपक 
पश्चात्‌ बची हुई आधी सेना साथ ठेका इपाचाध, 
कर्णी) द्रोण, अश्वत्थामा मीर, हम सब--सपनी 
प्रतिज्ञा पर स्थिर-अञुन के साथ युद्धकोपि । राजा 
विशर या स्वय इन्द्र भी साजा ततोधरं [मनुनको] 
वषे दी गे रक्ता जै तटमूमि शद्रके वेग 
के रेकरि रहती है ॥१६।१९॥ 

वैशम्पायन न कडा--हे राजा जनमेजय | त्म 
लोगो ने महात्मा मीप्म कौ इष सम्मा क। मनुमोदन 
किया; कुरपति दुर्योपन ने भीष्म की अक्ञातेी 
सव काम श्िया | पतिमक्ने षले दुर्योधन क 
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पहाम्रारत 
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दुःशासनस्तेऽनुमते तचाऽस्माभिरपेक्षितम्‌ 


॥ १६ ॥ 


म 0 ५, ५ ५, न _ ५ 
अथाचत् स्त्रक्‌ भाग ठममरषह्‌ परतप 1 


निवतैय परद्रव्याद्‌ बुद्धि रां नरभ 


1 १७ ॥ 


शनिं भवेद्राजन्भीतिश्ैव परस्परम्‌ । 


राञ्यकदङरमाप नः परयच्छ 


कमामच्छतताम्‌ ॥ १८ ॥ 


अवस्थ इकस्थल माकदा वारणावतम्‌ ॥ 


अवस्ताने भवलन्र किंचिदेकं च पवमम्‌ 


1 १९ ॥ 


अ्रतूर्णा दह पचाना प्रच यामन्सुयधन । 


दात्तनाऽस्वु महाप्राज्ञ सातः सह सजय 


॥ २०॥ 


अ्रात्ता ज्रात्तरमन्व्रज्रु पता पुन्नण युल्यतामर्‌ 1 


स्मयमानाः स्मायांतु पंचालाः कुरुभिः सह 


॥ २१॥ 


अक्षतान्द्ुरुपां चाटान्पद्येयामिति काम्ये । 


सर्वे सुमनसस्तात शाम्याम भरतर्षभ 


॥२२॥ 


अलमेव शमायाऽस्मि यथा युद्धाय सजय । 


५४ 1 + भ 
धमाथयोर्टं चाऽह दते दारुणाय च 
इति श्रीमन्महाभारते र्योगपर्याणि सज्ययानपर्वणि युषिष्ठिरसदे एकर्वशोऽप्याय. ॥ ३१ ॥ 


॥ २२३॥ 





नवान्‌ भे।र समर्थं होकर मी पाण्डवेन दमी पोर 
कम स बचन के रि पटर फ जीर पश्चात्‌ केस 
करेर्ोकाषदस्यिादै1 दे सौम्य ! तुमने भृम- 
छारा प्हनाकर्‌ हमं कावा का दिया भैर देश्च 
से निकार दिया, उत्ते मी हमने इसी मे सह्‌ य्या 
कि हमे कर्षो की हया न कानी पदे ॥१२१५॥ 

तुम्हारी सनुमेति सि दु श्चा्ठन ने कुन्ती माता 
काहाम मानकर द्रौपदी के गार प्ट व्यि, 
उपे मी हमने दमी विचार ते सुखा दिया चौर रष 
समयभी ष्म शाति से चै देखते रह 1 हे शुदमन ! 
दमरिएु अब हन हमारा न्याय से प्राप्य मागतुमहे 
मिच्ना चादिप्‌ {टे नेष्ट ! प्रये द्रव्यकोटे 


स्ने की वु बुद्धिषोड़ दो । दे जेनर दी वट 
शान्ति सोर परम्पर प्रीति हो घश्ठी ट । हम श्राति 
जर रन्धि दी नादृते ईद, दमरनिर्‌ ने तुम हमं राज्य 
कारएक्ष्ोरासा जशदीदेदेगेतोदमपरपत्तह 
जर्येणे । तुम दमे सदिम्थर, वृकगम्यन, माकन्दी, 
वारणावत जीर एक कोई सौर गाव, केवर ये 
पाच गावदेदो। बम, टमानुष्टार हय मनि 
जायता ॥१६।१९ 

टे घयोधन { हम पराच मायो के निष्‌ केवर 
पाच गावदे दो, जिं दम सन मारयो भे सन्धि 
आए थाविदो जाय । माई मायो गे मिहे, ब 


ठो मं मे बना रह-मोरपन्नविव पाश्चार टोग 
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पहामारत 


एष तिष्ठन्सथश्रष्टे रथे च रथिनां वरः 1 


उर्कपति धनुःश्ेठं गाण्डीवमङानिस्वनम्‌ 
हम च बाणो सहितो पादयोर्मे व्यवस्थितौ 
अपरो चाप्यतिक्रंतो कर्णो संस्पृश्य मे शरौ 


॥ ५ ॥ 


॥ & ॥ 


निरुप्य हि षने वासं कृत्वा कमाऽतिमानुपम्‌ । 


अभिवादयते पायः श्रोत्रे च परिपृच्छति 


॥ ७ ॥ 


चिरदृ्टोऽयमस्मामिः प्रज्ञावान्वान्धवप्रियः । 
अतीव उवछितो छक्ष्म्या पाण्डुपुप्रो धनेजयः ॥ < ५ 
रथी शरी चारुतली निषगी देखी पताकी कवची किरीटी । 
खद्गी च धन्वी च विभाति पाथः कशिखी वृतः सुग्भिरिवाऽऽभ्यतिक्तः॥ ९॥ 
श्चन खवाच--इपुपाते च सेनाया हयान्सयच्छ सारथे । 
यावत्समीक्षे सेन्येऽस्मिन्काऽसो करुकुलाधमः॥ १० ॥ 
स्वीनेताननादत्य दृष्टा तमतिमानिनम्‌ = । 
तस्य मूर्धि पतिष्यामि तत्त एते पराजिताः ॥ ११ ॥ 
एष उ्यवस्थितो द्रोणो द्रौणिश्च तदूर्नतरम । 
भीष्मः छपश्च कर्णश्च महेष्वासाः समागताः ५ १२ ॥ 
राजान नाऽत्र पद्यामि गाः समादाय गच्छति। 


दक्षिणं मार्ममास्थाय के जीनपरायणः 


॥ १३ ॥ 





डोरी बजा रहे दै । देखो, ये दो वाण एक साथ 
आकर मेरे पांमों के पाप मिरे, ओर दो वाणे 
कानके प्राप्ते होकर चके गये । पके दो वाणे 
पे जुन ने न्च प्रणाम किया दै | दुबारा दोनों 
वाणो द्वारा अन्हनि भुम युद्ध के ठिए अनुमति 
मांगी हि ॥२।६॥ 

उन्दोनि वनवास के प्तमय कटिनि साधना की 
हैःजो हो, बहुत दिनों के पश्यात्‌ [प्रिय शिष्य ] 
सङजुन को आज देखा है । वाण, मनोहर तर-त्राण, 
तश्कस्त, शद्ध, कवन किरीट, सङ्ग जीर धनुष पारण 


क्षिय रथ पर स्थित अरञ्यैन ईप समय भरजलिति मध्र 
के समान जान पड़त हे ॥७।९॥ 

अर्जुन ने [ करवां क! युद्धमूमि मं स्थित देल. 
कर उत्तर मे ] कटा--हे कुमार | जितनी दूरी षर 
बाण जाकर गिरता पर उतनी शी दूरी पठे चकर 
भेरारथ सहाकरदो। मे देखना चाहताहू क 
इष सेनाम कुर्कुखाधम दुयोधन का दै । इष समय 
अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध करने न्नी सावरयकता 
नदी । एक उस जभिमानी दुयोधनके क्षरनेतेदी 
सव हार जागे । वह देखो जावर द्रोण, उनके 


[ पिरप ¦ 
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अध्याय दद ] 


पडहामारत 


[ २३४३ 


कथं [हं सत्राम्यधरा मनापा घ्नधयराषाद्‌ स्षरणता 1 


प्क क १778) ण, 110 मी 


1 


^ 2 | 


एवमुक्तः सवरसनरेरहाना नरा चरस कम ऊुवद्मूटः 


॥ २०॥ 


तत्र ह्यसा मत्रत्िद्‌ः समद त्षमासत कमसु नचनुक्ताः 1 


तेषामयं बलवान्निश्चयश्च कुरुक्षये 


अकाषछिकं कुरवो नाऽभक्रिप्यन्पापे न चेत्पापमजातशचरुः 


नियमेनोदपादि 1 २१॥ 


॥ 


इच्छेजातु त्वपि पापं बिखज्य निंदा चेवं तवर लोकेऽभविष्यत्‌ ॥ २२ ॥ 
किंमन्यचन व्रिपयादी-खराणां यत्र पार्थः परलोकं स्म द्रष्टुम्‌ 1 
अलक्रामस्स तथा संमतः स्यान्न संदायो नासि मनुप्यकारः ॥ २द्‌ ॥ 
एनान्युणान्कर्मञ्तानवेकष्य भावाभाव वतंमानावनिलौ । 


^ ^, 4 ख जे 
वटखाह राजा पारमवदुमाना नाऽन्यक्कराखक्कतारण तच्र मन 


॥ २९ ॥ 


चरुः श्रोत्रे ना्षिका त्‌ च जिह क्ञानस्येतान्यायतनानि जंतोः! 
तानि धीतान्वेव तप्णाक्षयांते तान्यव्ययो दुःखहीनः प्रणुद्यात्‌ ॥ २५ ॥ 
न त्वेव मन्ये पुरुयस्य कर्म सवतते ुश्रुक्तं यथावत्‌ 1 


मातुः पितुः कर्मणाऽभिप्रसूनः संव्ने वरिथिवद्धोजनेन 


1 २६॥ 





दुःख नदी मोगने पदत्रय सहजम आपरि 
से दुटश्म पा जानाद्ेा माप मल्लं तो टचत्र 
ह क्न्तु मन्ताप जादि जन्य गुप सपमे नदी! 
मन्त्रणवनुग मात्म नादि साप्के पाम रहत 
उन्न उण मम्यमनामीस्िययाङि पाण्ट्वोमे 
सनुत व्यवद्रार न [किया जाय। सास्वयभर 
मराट-वुगरं का यच्छी ठह समश्य 1 मापाते 
फे नमय जर मर्क सुवा निका गौग्व 
मीभापन्तेपराप्दट। यदि भारपुत्रढे मष्ट 
मटन ता एम जेठ कानना मनुमोद्न कमी ॥ 
नश्ते1दे गजेन्द्र! यर््पं जादि मव सारङ्‌ 
मन्को, सो सदा जापर शनो छो र्द, मिद 
क्र्यदद्दु नश्वयकतुङटै कि पन्वा 
साषारज्यक्मीनदेना चादिषु (मका सवदय टन. ; 
वादा क्य दुरुढुरशानःयद टे ॥१८१ 


जा महाराज युधिष्ठिर आपके पम-कष्म का 
वद्या पा-पू उपाय मे चुकनाना चा ठो मघ चक्‌ 
क्वक्ाकरदो कन नाद्या हो चुद्नदोना। इमे रन 
गोत्व की पाय मंन खाठा; क्योकि योत्र-चध 
मून कारय माका ही क्मटै । दमे प्रकर 
युिष्ठिः दी, चौर कौ दण्ड देनेबार शाकं समान्‌ 
अघम कग्नवाचे साप पःपापकामार छेदम्‌ 
ठमम चच जतिः सोर भनार न ऊ ६। नन्द 


" होनी 1 टे गडन्द्र ! सच जवि दव कदी गवीनष्ट| 


जा यड्‌ वःननद्निः वा ईमा धग स्वग ङ 
जा मश्नेवाह शकण मुन नेपेम (दृत्रा बन्ने 
जादि के) क्ट न मोग्नेषटन | दैव क्‌ मिद्य 
क्छ नदीटे। गया यड मीजवदेनाफ दष्ठा 
जादि मुन कमानु नार परेद-बदृत रते, मौ दनम 
माद (द) मेश ममा (चनी) मदा हिया नेश गहत 
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पहामारत 


[ विरादपर् 
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^ 9 


५ 


कीर्यमाणाः शरौधेस्तु योधास्ते पार्थवोितैः । 
नाऽपश्यन्नातां सूमिं नांऽतरिक्षे च पतिभिः॥ २१ ॥ 
तेषामापततां युद्धे नाऽपयानेऽभवन्मतिः । 
शीघरत्रमेव पाथस्य पूजयेति सम चेतसा 
ततः शखं प्रदध्मौ स द्विषतां लोमहर्षणम्‌ । 
विस्फ़ायं च धनुः श्रेष्ठ ्वजे भूतान्यचोदयत्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्य इाखस्य राब्देन रथनेमिस्वनेन च 1 
गाडीवस्य च धोपेण प्रथिवी समकंपत 
अमानुषाणां भूतानां तेषां च ध्वजवासिनाम्‌ । 
ऊर्व पुच्छान्विधुन्वाना रेभमाणाः समततः । 
गावः प्रतिम्यवर्तत दिशमास्थाय दक्षिणाम्‌ ॥ २५१ 
श्रीमन्महाभारते विराटपर्बीणि गोहरणपर्यणि उत्तरगोमरहे गोनिवरतने तरिपवाशततमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


॥ २२॥ 


॥२४॥ 





अपना नाम सुना दिया । इसके पश्चात्‌ वे कौरव-सेना 
पर दीद्रीदर फे समान अस्य तीण वाणो कौ वष 
कने स्मे । ज्यु के वाणो से प्रारी प््वी जीर 
आकाशमण्डल छा गय। । कोरवे। की सेना अत्यन्त 
व्यक्ुर हो गह; किन्तु कोई मागा नही, बर्किवे 
सय मनदही मन अर्जुन के लगातार वाण भरसनि 
की प्रशंषा करने रगे ॥२०।२२॥ 

इसी अवतर एर अर्जुन ने शुभो के रोगे 
सखे क देवालय शर्ध बजाया ओर्‌ गाण्डीव घनुष 


इधर जञजुन ने वहां पहुंचकर जोर से सबको | क) डरी का शब्द्‌ किया । ध्वजा के ऊषर स्थित 


भूतगण मी मयङ्कर शव्द करने रो । शद्नाद्‌, रथ 
के पिरयो क धरवराहट, गाण्डीव धनुष कौ श्र 
ओर ध्वजा पर प्थित जलोक्रिक मूता की करर किर- 
कारये से प्र्वीमण्डल कोप उदा । गयं इकर 
उठाकर दक्षिण दिश्चा [ जपन नगर] कीर लौट 
पद्धी। [अर्जुन ने गोपां से का--गये लेकर 
सुम नगर को जाओ [ तववे रोग गायं टेक मगर 
की जोर टीट पदर । ] ॥२३।२५॥ 


-~-०- 


भ भ श ज ज प जा क क म 0 ० + ^ क ) क, क द्‌ 


विराटपदै का तिरपनवां अध्याय समाप्र इ ५ ५३ ॥ 





अथ चतुः पचाशरततमोऽध्यायः 1५४८ ॥ ति 
वेशमायन उवाच स रघचुसेनां तरसा प्रणुद गास्ता विजित्याऽथ धनुधराग्यः। 


दुयोधनायाऽभिमुखं प्रयातो मूयो रणं सोऽभिचिकीयेमाणः ५ १ ॥ . _ 





धरेद्म्पायनने कदा--दे राजा जनमेजय ] घनुप 
धारण कलिवारे वीरे मं प्रधान अर्जुन श्रम को 


यीवयवां यध्याय ॥ ५४ ॥ 


दरक, गर्यो क दुद्ाकर, युद्ध कने के रिप ङि 
दुर्योधन क सोर के । कौरवो की सेना के लेर्गो { 


व्क क छ + 8) 00 1 
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पहामारत 


्रष्यस्ते प्रेयितश्चैव धृतराप्र्‌ युधिष्ठिरः 
विपरीततरश्च सं भागधेये न संमतः 
अर्चिपां प्रक्षयाचेव धर्मात्मा धर्मकोविदः 
आनवृरस्यादनुकोशाद्धमौस्सद्यार्पराक्रमात्‌ 
य॒रुतरा्ाये संपरक्ष्य वहून्‌ शां स्तितिक्षते 
दुर्योधने सवे च कणं दुःशासने तथा 
पतेप्तरश्वयंमाघाय कथं तं भूतिमिच्छसि 
आतमन्ञानं समारंभारस्तितिक्षा धर्मनिलता 
यमर्थान्नापकर्षत्ति स वै पंडित उच्यते 
निपेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते 
अनास्तिकः श्रदधान एतत्पडितलक्षणम्‌ 
कोधो हर्षश्च दुपश्च रहीस्तंभो मान्यमानिता 
यमर्थान्नापकर्पत्ति स वे पंडित उच्यते 
यस्य कछ्रुत्यं न जानंति मंत्रं वा मे्रितं परे 
कृतमेवास्य जानंति स वै पंडित उच्यते 


॥ १६॥ 
1 
1 १७॥ 
॥ 
॥ १८ ॥ 
| 
॥ १९ ॥ 
1 
॥ २०॥ 
। 
॥ २९१५ 
॥ 
॥ २२॥ 
। 
1 २३॥ 
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के वेशम एक तुम्दींको विद्वान्‌ जर्‌ बुद्धिमान्‌ रोग 
मान देते ई ॥१५ 

विदुर ने कदा-दे महाराज | घर्मास युधिषिर 
मराजा क सव रक्षण द मार्‌ उनम त्रिमुवन क 
स्वापी हने की योग्यता ६ । दमक विपरीत आपे 
राजाके शक्षण नह्‌ ६ > धमासा पमन 
पए मौ सप सन्पे हानि के हरण दराज्य पनेके 
उपयु मी नीक । वो मी आपने राज्यरोमसे 
मनह्‌ # याग्यघमर्‌निक्ञा कन्‌ मदन क (स्एमनज 
दिया । राजा युटि उदार, दयद्ध, घर्मास, 
शान्त, प्स्पवादी जीर दर्म हने पमी मारक्षा 
सपना बदरा सोए वृद्धा मनप्तशर अनेक क्टणष्ट 
श्ट ६ । ६ रजन्द्र | साग टुयोधने, शण, दुश्मन 
ओर्‌ शकुनि क ऊर गम्य क कामष्टेद्ृकर्‌ ईम 


| अने मेल य अभ्युदय की हृच्डा कति? जो 
मनुष्य श्रा केद्वारा सालज्ञान भाष करता, 
शाके दक कार्यं का माप्य करता दै, वैधण्यका 
माश्रय दे करके सहनक्षील बनता टै जीर शद्धा मे 
साथ पदा धर्म ताद वीं पण्डित हे । इत भरकर 
उ गुणो ‰। सहायता स जे पुरूष पुरप.्थपे र्ट मदं 
हेवा, वदी पण्डितद । जो परटोश मादि १९९१ तरिधा 
रखनेवाना मालिश 2, गुर यौरवेद यादि 
वचनो पर यद्वा रखनेवालय 2, प्रशंसनीय काम 
कठा यैर निन्दिव क्म ३ वचना २, वही पणित 
£ ॥१६।२१॥ 

कोय, दप, दप (दृष) हा अषमान काना), 
र्जा, नरना समाद दाप्‌ मपनेकी मानक 
योग्य माननाऽये माय न्िष्केकर्यो वानरी 
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मह्यमारते 


ततो विकणैस्य धलुर्विकृप्य जांब्रूनदासन्योपचितं दढञ्यम्‌। 
आपात्तयत्ते ध्वजमस्य मभ्यच्छिन्नघ्वजः सोऽत्यपयावेन॥ १० ॥ 
ते शात्रवाणां गणवाधितार कमणि कुर्दतममानुषाणि । 


शघत्तपः पार्थमश्चप्यमाणः समादैयच्छरवपण पार्थ 


॥ ६१ ॥ 


स तेन राज्ञाऽतिरथेन विद्धो विगाहमाने ध्वजिनीं कुरूणम्‌। 
शातते प॑चभिराशु विध्वा ततोऽस्य सूतं दशभिजघान ॥ १२ ॥ 


ततः 


गतासुराजा नपपात यूमा नगा नगाय्राद्‌व वातरुग्ण 


वद्धा भरतपयण चाणन गान्नावरणातगेन । 


॥ १३॥ 


नरषभास्तन नरषमेण वारा रण वारतरण मभ्माः । 


चकापर्‌ बातवशन कारं पकापतानाव महावनानि 


॥ १४ ॥ 


इतास्तु पार्थेन नरधकीरा गतासवोव्यां सुपुषुः सुवेषाः । 


वैसुधदा बासवतुल्यवीर्याः पराजिता वासवजेन संख्ये 


॥ १५॥ 


सुवणैकाष्णीयसवर्मनद्धा नागा यथा हैमवताः भवृद्धाः । 


तथा स श्रून्समरे विनिन्नन्गांडीवधन्वा पुरुषधवारः 


॥ १६ ॥ 


चचार सख्यं वार्या द्शश्च दहान्िकाऽस्नतनमात्तपात । 


परकाणपणान यथा वततत 1वक्ञातायत्ा पवनाऽबुदाश्च 


॥ १७ ॥ 





वाण चलाने गा । तव दात्रुनाश्न अर्जुन ने मी 
डोरीवालि सनष धनुष को चद्राकर रेपे वाण मरि 
कि विकरणे बेदोश होकर प्यव पर गिर पद्रा; उसक्रे 
स्थी ध्वजा भी कटकर पिर पदी । होश अनि पर 
विकी प्राण ठेकर्‌ एधा के पाय युद्ध-मूनिसे माग 
गया । [ विकर्णं के भाग जनि पर महावीर मर्जुन 
के द्र अरीफिक काम को देखकर ] अत्यन्त क्राधित 
ते शश्रन्नप नामका वीर सामने माया, सौ मरजुन 
प्र वारणो की वषा कले रणा ॥९।११॥ 
ठक यानो ङे प्रहारसे सर्जन बा करप 
चद भाया । उन्धने वी समव उपक्ा पन गीर 


धायल दश्रन्तप, पर्वत फे शिखर प्रसे आधीत 
द्टकर रिरे हुए पृक की तट, युद्धमूनि मे पिद षा 
महावीर मजुनक वारणो पीडित जर वीरमी, भी 
से काक्ति हुए म्टावन को तरट्‌, कापन ल । १२।१५। 

जो पीर इन्द्रके समान पराकमी, लोह-श्वन- 
धारी माल्य प उन्न गजगजे। ‰ ममान ईर 
दील्वलिमे वे अजुन के वाणो ते मकर पष्वीप 
गिरेर । गभियोमें पूरके समय प्रचण्ड 
जेष इपर्‌-उधद वन फे। जरती दिती द पमे ष्टी 
पुरत मजुन यत्रो को बषट्‌ कते हुए $ 
ठ! विचरन रो । पमन्त ऋदुमे पायु ए 


चार्थो दत याण महि । अर्जुनक वाणोसे । के पोको गिनी दे मीरबरदलं शा एष्या 


क क 7, ^ क ^ 1 


[ पिरद 


४, १७. 40" रो) 9? ` 77 रो (9 -शो ८7 पो +> (क प ८9 छो ८” आ ८47 पे ८5” त ८52 तो ८59 रो. ८9 ८9 ऋ ८9 पे > र, ८97 क, ॐ पध 
ष 


0 + त 


मी मी भभम ज च 


अध्याय ३३ ] 


महामारत 


[ ३३५५ 


> 45" ` 6 9" द. ॐ पो. -५स 7 दो. 4 "ऋ ८%” पो. ८7 र. ८97 द 4" दो. ८97 दे” दो 9" दे,” "को ८9" 6 प 49 त 49 १।५-८१८ (14 


एकः पापानि ङुरुते फर युक्ते महाजनः 1 


} 
५ 
भ 
१ 
$ 
र 


1 


१) 


४१ व ५ [= ५. [9 भ 
भाक्तारा वप्रसुच्यत्तं कता दूपिण टप्यत 


॥ ४७ ॥ 


एक हन्यान्न वा हन्यादपुपुक्ता धनुष्मता 1 


युद्धिबुद्धिमतात्छष्टा हन्याद्राप्र्‌ सराजकम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


एकया दवे विनिशिदय जींश्तुभिवैशे कुर 1 
पच जिरा विदिखा षट्‌ सप्त दिखा सुखी भव ॥ ४९ ॥ 
एकं त्रिपरसो हन्ति शचरेणेकश्च वध्यते । 


सरार सप्रजं हंति राजानं मंत्रविष्ठवः 


॥ ५¶०॥ 


एकः स्वादु न भुंजीत एकश्चार्थान्न चिन्तयेत्‌ । 


एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुपु जाश्यात्‌ 


॥ ५१॥ 


एकमेवाद्वितीयं तदयद्राजन्नावधुष्यसे । 


सयं स्वर्भस्य सोपानं पारावारस्य नोखि. 


) ५२॥ 


क 9 न व १.१ 
एकः क्षमावता दपा द्वतया नापप्यन ॥ 


यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः 


॥ ५३ 


सोऽस्य दोषो न मंतव्यः क्षमा हि परमं बलपर्‌। 
क्षमा युणो हयद्क्तानां शक्तानां मृषणं क्षमा + ५९॥ 





एक मनुप्य पाप कता ई, उमा फर [घब 
लोगों क। भोर] श्ष्ठपुस्पो को मी मेोगना पडता 
ष । मोग कलिवलि द्ूट जति हे, पाप करनेवाया 
दोष ते रिष होत्रा दै | स्ीत्‌ तुमने जन्याय द्विया, 
उक्तम टेनेवलि युद्ध का फल सवके मगना ष्दरेगा | 
देश्ये का मोग सव कमि,पपकर मामी तुग्दी छनि । 
धनुपा के वाण का निदाना रणमी जता, 
ख कमी खरी मी जताई; मन्तु वुद्धिमान्‌ शी 
चतुरा ते राजा सीर राज्य दोनो नाश दोग 
४ । एक बुद्धिस दो (काये मौर जकार) स निशय 
करके तीन (पित्र, चनु, उदाभीन्‌) को नाग (गम, 


(दद्धो) को जकर, छः (सन्धि, विरह, यान 
मादि) को नानक्र २२ साठ वैदया, जु मा, धिकार 
शश, कठोर वचन, दण्ड क) कठोएता, भन्याय से 
धनेपरात्नन) छेोट्कर सुखी हमिए्‌ ॥४७।1४९॥ 
दिपमे एक प्रता, यतमे एककी््या 
ददी दै, भिन्तु नम्मदि की गढ़बहृ से राजा, राज्य 
दार भजा, मबकानाश होवा 1 ढे रजेन | सके 
स्वादिष्ठ यम्तुन खानी चादि; मङ्टे दिघी काय 
केवोरमरं न मेोचना चादिषु; सकट राह नचटना 
चादिए जौ भति हु ट्म जङ्टे न नागां 
चादिप {टे मदागज 1 भे मनृदक् पारजनिष्य 


दान,भद्‌, दण्ड) पे दशमे सजिद | ङि वांद ¦ ठषाय एक मात्र नाव (जश्न) टप षो तय 
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५ 


महामारत 


ततस्त्वभूदे तखतालशाव्दः सदोखभेरीपणवप्रणाद्‌ः । 
र्ष्वेडितञ्यातलनिः स्वने ते वैकेन पूजयतां कुरूणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
उद्धतलांगरूलमदापताकध्वजोत्तमां साकुखमीषणां तम्‌ । 


गाडावानह्वादङ्कतप्रणाद्‌ कैरोटेन ध्रक्ष्य ननाद्‌ कणः 


॥ २७1 


स चाप चकत्तनमद्‌ायत्वा साच ससूतं सरथ एषत्कंः । 


तमाववषे प्रसभ किरीटी पितामह दाणङ्कपा चष 


॥ २८ ॥ 


स चाष पाथ चहूमभः प्रषत्कंवकत्तनां सघ इवाऽम्यवषेत्‌ । 
तथव कण च [कराटमाखां सछाद्‌ यामास तेः प्रषत्कंः ॥ २९ ॥ 
तयाः घुताह्णान्स्रजताः शर घान्महाशरो घास्चकवद्धन रणः 


=, ~ 4 ग्लै { € ५०२. 
रथ वलन्नावव चद्रसूया धघनातरणाऽचुददद खाकः 


॥ ३० ॥ 


अथाऽऽशुकारी चतुरो हयां श्च विग्याघ कर्णो निरिनैः किरीटिनः। 
तिभिश्च यतारमसेप्यमाणो विंञ्याध तर्णं त्रिभिरस्य केतुम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततोऽभिविद्धःसमरावमदीं प्रचोधितः सिंह इव प्सुः । 
गांडीवधन्वा कपभः कुरुणामजिद्यभैः कर्णमियाय जिष्णुः ॥ ३२ ॥ 
शरा्रबृष्टधा निहत्तो महात्मा प्रादुश्चकाराऽतिमनुप्यकम । 
पराच्छाद्यत्कणरथं पृषत्केरखोकानिमान्सूयं इवांऽशुजालेः॥ ३३ ॥ 
स हस्तिनेवाऽभिहतो गजदधः ्र्ह्य भ्वान्निशचितात्निपगात्‌। 
आकणंपूर्णं च धनुविङ्ृप्य विव्याध गव्रष्वथ सूतयुत्रम्‌ ॥ ३९ 





क्षिय हुए कणं परज्वटित अभि के स्मान शोभित 
हया । उप्रको इत भरकर जदूसुत कर्म कके रमय 
से देखका करव लोग अत्यंत यानन्दुके मि तावां 
पीटकर, शाह्ध-नगाद्े सादि वाजे बजाकर, प्रशंसा 
करने रगे । किर कर्ण ने गाण्डीव घनुप धारण काने- 
यके लरजुन फ जोर देखकर धिहनाद किया । तव 
सद्युनने कणी को टके र्थ, पार्थी जीर पेष 
संमत वार्णो से पीद्वित किया। इक वा भीप्म, 
द्रोण, छपाचा्ये ओर अद्वत्यामा पर मी सर्जुन वाणो 
री विकट वपी कलनेखो! क्थत्रेमीवार्णोकी 


| र्पो करके अर्जुन कोष्ठा शिया सिन्त अर्जुनने शीप्र 
ही उन कर्णो ककार ला । तम रयपरे सवार पे 
दोनो वीर मेघके मीतरसे निकले हुए चन्द्रमा भोर 
सूं के समान जान पहने खो ॥२५।३०॥ 
सव कर्णने पुती के वाय अर्जुनक पेद 
वर्णो मे वायक कर्के उनके पार्थी १८ जीर धमा 
पर्‌ वीन-तीन दाण मरि । सूर्वनारायण जप्त एकदम 
अपनी किणे जगत्‌ मेकैनय देतेषटि वतो कुद 
गीर अर्जुन ने, सोकर व्ठे पिद फ तरह पजक, 
वर्णोही वफ कर्णं केग्यकोदटिषा दिया) कि 


ऋ-न | 


[ पिरारप्व 


४ 
( 
4 


म ल १ 


मीररमीरेी ॥ } 
सी निमी कयै १ क, क क 
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चत्वारर कमाण्यभयकराण सय प्रयच्छ्ययथाङतातं । 


9 


व्क रष्क कि 


मानाश्निहोच्रमुतमानमोनं मनिनाधीतसुत मानयज्ञः ॥ ७८॥ 
पचान्नयो मनुष्येण परिचयः प्रयलतः । 
पित्ता माताऽभिरास्मा च युरुश्च भरतर्षभ  ॥७९॥ 
पैचेव पूजयन्छोके यशः प्रा्नोति केवरमर्‌ ! 
देवान्पितृन्मनुण्यांश्च भिक्षूनातियिपचमान्‌ ॥ <० ॥ 
पेच तायुगमिप्यंति यत्र यर गमिष्यत्ति । 
मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ¢ ८१ ॥ 


[3 € [» ० प „५३ 
पचाद्रयस्य मत्यस्य 'छद्र चद्काडछखद्रयम्‌ ॥ 


ततोऽस्य स्वाति प्रज्ञा हतेः पात्रादिवोदकम्‌ 


॥ ६२॥ 


षड्‌ दषाः पुहषणह हातव्या भरूतातच्छता । 


निद्रा तेद्री भयं क्रोध आलस्यं दीषसूत्रता 


॥ €३॥ 


पाडमान्पुरुपा जद्यादन्ना नावरासवाणत्र 1 


अग्रवक्तारमाना्यमनधीयानम्रचिजम्‌ 


॥ ८४ ॥ 


अरक्षि्तार राजान भार्या चाप्रियवादिनीम्‌ 1 


ग्रामकाम च गोपां वनकाम च नापितम्‌ 


॥ < ॥ 





सानिहोत्र, मौनत्रत, दना सै यज्ञ करन, ये चारवे 


सभयदेती हे; किन्तु यथाविषिनकानेभेये दी मय 
काकारण नण नाती रे न्नव चत 
मि, माला सैर गुरू पांव ममन । यत के 
साय (नङ्‌) पव्‌] कानी चार्‌ । देवता, पितर (स्वीय 
समिप्वा्ता धारि); मनुप्य (जीवित पिता-माता 
मादि), मिञ्नुक लैर अतिथिः श्न पवक पूजाकमने 
से मनुप्य यशस्वी होता दै ॥७६।८०॥ 

दे महाराज] जाप जरौ" जये वहवो 
मिनन, शु, उदाक्षान, उपमी्य (लुग्न) मीर 
उपनी (माधिह अनुच) ये पोच भपररे माय 
ज्ये 1 दे नेन्द्र मनुप्यके पच शद्ियो £; 


उनम यदिषएक भी इद्धिय कृष्यगरमिनी दोक 
दोपोकेो वप्तरदे देचीदै त रपत मनुष्य की 
मना (नशद) शटी इदं नात से जल शो तष्ट 
निकलकर, नष्ट हो जत है । दे रजिन! द्य 
षी इच्छा रखनेवारे पुह्य के। निद्रा, तन्द्रा, मय, 
क्रोध, माटम्य दै दरषि-सूत्रता अर्थात्‌ शीर के 
कार्यमेदेर रगनि का स्वमाकयेषठः दोपदोद 
देने च्रं । कन बार षिका वपदेश नटन 
वाल माचाथको, जरद्‌ पुणेधितिको) शक्षानकानेवदि 
जाको, म्रिये वचन गोगनेषानी मार्या क्ते, 
गोाचनक्े दर्‌ वन मेन रहकर षष्ती म रटनेवटि 
महोग चन्तीर्ते जगनाङ्र्य नके वन 
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दिव्ययोगा पाथेस्य हयानासु्तरस्य च॒ । 
रिक्षाशिस्पोपपन्नलादछराणां च वचिमात्‌ । 
वीयेवक्चं दते चाग््यं दृटा जिष्णोरपूजयन्‌ ॥ ६ ॥ 
काला्चेभिव वीभत्सुं नि्द्हंतभेव प्रजाः । 
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। 
#॥ 
५ 


नाऽरयः प्रेक्षितुं रे्धञ्वरंतमिव पावकम्‌ 


॥ ७ ॥ 


तानि अस्तान्यनीकानि रेजुरज्ुनमागेणेः । 
शरं प्रतिवलाभ्राणि व्याक्तानीवाऽरकराक्मभिः॥ ८ ॥ 
अशोकानां वनानीव च्छन्नानि वटृश्ः शुभैः । 


न. ९.० १ ^ 
रजुः पायदरारस्तत्र तदा सन्यान भारत 


॥ ९ ॥ 


खजोऽदयुनररैः शीर्णं शुष्यद्पुष्पं हिरण्मयम्‌ । 
छ्ताणि च पताकाश्च खे दधार सदागतिः ॥ १० ॥ 
स्ववलघ्रासनाल्रस्ताः परिपेतुरदिशछे दश्च । 


रथां गदेदानादाय पार्थच्छिन्नयुगा हयाः 


॥ १६ ॥ 


कणैकक्षविषाणेषु अंत्तरोषठेषु चैव हं । 


मर्मसवगेषु चाऽऽहल्य पातयत्समरे गजान्‌ 


॥ १२॥ 


कोरवाथगजानां ठु शरीरेगतचेतसाम्‌ । 


क्षणेन सचता भूमिर्मधेरि नभस्तलम 


॥ १३ ॥ 





करने छे । रथ चने कौ त्रिया मं उत्तर की निपुणता, 
योध की चाक, भक्ल-शसे! के भयोग का कोरर 
जोर अर्जुन की जस्यन्त विचित्र शक्ति देखकर 
कौरव उनकी बहुत-बहुत प्रशं करने रगे । उस 
समय उन्हं जान पड़ने सगा के प्ररयकाठ कौ मया- 
नक अभ्नि सारी प्रजा के मस्म कर रही है । जने 
का तासर्यं यद है उ समय अर्जुन का रप पेमा 
थाश लोग उन्दं आल भद्कर देल भी नदीं 
सकत थे ॥५।८॥ 
ह राजा जनमेजय । पर्वत पर ददर हुए बादरं 
पर सूय की किरणं पदनेते जैसी शोमा होती है, शरे 
0 क ^ इ + 
। 


हर अशोक के फूलों ते वनमूमि जैसी मनोहर सोभा 
धारण कती दे, वैष ह अर्जुन के बाणो! पे घायर 
कौरवो की सेना दोभादे रदी थी | अर्जुनकेवाण 
शतुरओ की सोन-चम्पे की माला, छत्र, पताका आदि 
को काटकर आक्रामक जतिथे ओरयेवायुके 
कारण आकाश-मामं म छु देर तक टे रहतये। 
अजन के वाणो पे जोत कट जाने १, चजोः ठठ 
सलग होकर, भय से विचककर, पोट रथो को 
इधर-उधर ष्टे फिरते ये । अजुन ने हाथियों 
को, वर्णो से अज्ग-भत्यङ्ग छिन-मिन्न करके, युद्ध- 
मूमिम मिग दियायथा( उन हपिर्योकी लेयः 


४, क, क ^ क ^ क ^ क ^ क ^ ^ 9 [१ 
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य काममन्यू प्रजहाति राजा पात्र प्रातएापयतं धन च । 
विश्ेषविच्छरुतवाग्क्षप्रकारा त सवलोकः ऊुरुते परमाणपर्‌ ॥ १०९॥ 
जानाति व्रिश्वास्ायेतु मनुप्यान्वक्ञतद्‌पपु दधाति दडम्‌ । 
जानाति मारां च तथा क्षमां च त तादश श्राज्ुषत समया ॥११०॥ 


१.५ । ^> 4.8 अ 3 च [> पूष 
सुहुवल नवजनाते कचिश्युक्रता ।रथु सवत बुप्रवम्‌ ॥ 


न विग्रहे रोचयते वरस्येः क़ च यो व्रिक्रमते स धीरः ॥१११॥ 
प्यापदं न उययते कदाचिदुयोगमन्विच्छति चाप्रमत्तः । 

दुःखं च काले सहते महातमा धुरंधरस्तस्य जित्ताः सपल्ाः ॥११२॥ 

अनथकं तिप्रवासं गृहेभ्यः पपिः सर्पि परदाराभिमशेम्‌ । 

दभ स्तेन्यं पशुन मद्यपानं न सेवते यश्च सुखी सदैव ॥११३॥ 

न सरमेणारभते चिवर्ममाकारितः रोति तमेव । 

न मित्रा रोचयते रवादं नापूजितः प्यति चाप्यमूढः ॥११४॥ 

न योऽभ्यसूययनुकेपते च न दुवेलः प्रातिभाव्यं करोति । 

नाल्याह किंविरक्षमते विवादं सवत्र तादग्छभते प्ररसाप्र्‌ ॥११५॥ 


योनाद्धते कुरूते जातु वेष न पारषणाप्‌ ववकत्यतऽन्यान्‌ । 








डालता दे, उपति धव लोग अप्त लिए प्रमाण मानते 
| जो राना दण्ड की माना फो जानता, वतर 
परक्षमामी कतादै, जिनका दप प्रतीतो ग्या 
दै उम्ह दण्डदेता दि जीर मनुष्पो के मने मपना 
विश्वास जमाना जानता टै, उदे मब पकासे समन 
शजर्मी मनत ६ ॥१०६।११०॥ 
जगाजाङ्िपरीदुमर कं दपेक्ना की दटिमिनदीं 
देष, युदि सद्र श्रु के दोप देखा हया 
अवप कीसोनमे रदताटै, पदटायप्रयम्‌ प्रजन 
पुरुषे; पे नी मिदृताटै जीर ममय प्र परक्रम 
प्रष्टकएताट वह पीर । जाराजा माप्रचिमा 
पने पर व्यथित नदीं शोत्ता, पापान होकर स्वग 
के साय ठत मामनाक्ने कोदरा दे जाता 


ओरष्मयपरदुखकफा प्रहतादै, वह काके 
वोक्च को उठाने क) श्ति रलनेवले महामा शत्रुम 
को जददृय जीते स्कत। ट । जरजा व्यध वरिेश 
नष्ट जाता, पएापरियो से मेख नही रखता, पश्ंस्ती 
को नदीं हीनता जीर दम्भ, मिया ज्यवदार दुता, 
मदघमन मादि दुणो से मबा रदता दहै बह सदा 
छवी 2 । ओ कोधति वचर धर मर्क 
आरम्भ कता, पृद्नेभ त्च षी एत पात 
क्ता, मित्ते जीर स्वने त कड़ा कना 
परन्द्‌ नकी हसना तथा ङ्िमौ के मपनी प्रान 
कानि एर सप्रमन्न नी ्ेना, बर पण्डिन १। गो 
ष्या नदी कता बन्कि दयाकाताट, दुर देन 
प्रथयत विरोष नदी काना, बदर के बहनी 
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2, क) द ॥ १ ८८ आष आ ध खो. ध 


अनतमागा भुजगः कडान्नेवं महाणव 


॥ २२॥ 


अस्यता नलमलयथ सवंमवाईतिगस्तथा 1 


अश्युः शरूयते भूतेधसु्घोषः किरीटिनः 


॥ २३॥ 


सततास्तन्न मातगा वाणेरल्पां तरान्तरे । 


संघरतास्तेन ददयेते मेधा इव गभस्तिभिः 


॥ २४॥ 


[ ^ क भभ [१ 
1ददाऽचुज्रमत्तः स्ताः सत्यद्‌क्षणमस्यतः । 


सतते दश्यते युद्धे सायकासनमेडकम्‌ 


॥ २५॥ 


पतलरूपेषु यथा चक्षुषि न कदाचन । 


नाऽलश्षयेषु शराः पेतुस्तथा गाण्डीवधन्वनः 


॥ २६ ॥ 


मागो गजसहस्रस्य युगपद्वच्छतो वने । 


यथा भवेत्तथा जज्ञे रथमामैः किरीटिनः 


॥ २७५ ॥ 


नून पाथैजयैपि्वाच्छकः स्वांमरेः सद॒ । 


हैखस्मानित्यमन्यत पार्थेन निहताः परे 


॥ २८ ॥ 


ध्चतमस्यथमहितान्विजयं तत्र मेनिरे ॥ 


कारमर्जुनरूपेण सहरतमिव प्रजाः 


॥ २९॥ 


कुरुेनाश्चरीराणि पार्थैनेवाऽहतान्यपि । 





जेते अनन्त फनवाला नागशज महासमुद्र के 
भीतर क्रीड़ा करे चैते दी महावीर अन शरु-तेना 
को विचरति कर रहे थे । |खन्हैनि इतने वाणो की 
वौ की कि वणो ते श्रमो के ङ्ग मर ग्ये-- 
शूल्य जगह महीं दही, जीर मुर्दो तथा षाय के 
देरसे युद्धमूमिमेस्थकामगे बहना कडिनिहो 
गया |] सब लोग गाण्डीव धनुष का जदूयुत शव्द 
सुनकर बहुत ही विसित इए । वाणो से दके हए 
हाथी रेते देख षड़तेथे जेमे किरणों कं पनस 
कलि-कारे बादल देख पड । चार मोर्‌ फिरकर 
दाहे, बायिं ओर भीच म लयातार अन के वाणो 
की वी करते रहने से उनके धनुष का एक मण्डल 


सा देख पड़ रहा था । आलं जैसे रूपदान पदार्थ 
पर कभी नक्ष पड़ती वैते दी अजुन के वाण निनि 
को छोद्रकर्‌ अन्यत्र न्दी गिरत ये ॥२२।२६॥ 

जननि हजार हाथी ९क साय चे जर चीर 
राह साफ होती जायवैकठी ही युद्धमुमि ये अर्जुनके 
रथकामार्मं सी, उनकी वाणवर्पी त, प्ताफ़ दोता 
जाता या । घायल शतु ने तमन्ना फ अज्जुनको 
जय दिलाने फ रिष सव देवतां सहित साक्षात्‌ 
इन्द्र॒ अकर यह युद्ध कर रहे हँ 1 कोई कने रगा, 
साक्षात्‌ यमराज ही अजुन का ङ्प रखकर भजाका 
नाश कररदेदै। जो कौरमे पेना अर्जुन के बणे 
से पायल मदं हु६थी वह भी, अजुन का अरीक्रिक 
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(1 [> ५५१ ४१ न 
यः परमाण न जानातत स्थाच बद तथा क्षयं । 


कोशे जनपदे दंडे न स राज्येऽवतिष्ठते 


॥ १० 


४६५१ ३ [० र > 
यस्त्यवतात प्रमाणान यथाक्तान्युपन््यात 1 


म ह = [3 3 
युक्ता धमाथयाक्ञान स राञ्यमाधगच्छात 


+ ११९॥ 


न राज्यं प्ाप्तमिस्येव वर्तितव्यमसांप्रतम्‌ 1 


धियं द्य्िनयो हति जरा रूपमिवोत्तमम्‌ 


॥१२॥ 


भक्ष्योत्तमपातिच्छन्नं मर्त्यो वडिदामायसम्‌ 1 


न [न 4 १ ५ र) 
खाभाभपाता अस्त नाचुवधमतक्षत 


॥ १३॥ 


यच्छक्यं यक्तितुं भस्वं स्तं परिणमेच यत्‌ । 


दितं च परिणामे यत्तदायं भूतिमिच्छता 


॥ १४॥ 


वनस्पतेरपक्ानिं फखानि प्रचिनोति यः 1 
स ना्नोति रसं तेभ्यो वीजे चास्य तिनदेयति ॥ १५ ॥ 
यस्तु पक्षमुपादत्ते काटे परिणतं फलम्‌ । 


फलाद्रसं स छभते वीजाचैव एलं पुनः 


॥ १६ ग 


यथा मधुसमादक्ते रक्षन्‌. पुष्पाणि पटुपद्‌ः 1 


€. ~ 
तददथान्मचुप्यभ्य अआद्यादवाहसया 


॥ १७ (1 





दे । प्रलेक कये के प्रयोजन अर एर की मार 
११ फिर भवने व्येग को देवक धर्धृके पाथ 
चि ठत करे मीर चिन कौ । जं राजा म्थान, 
वृदि,क्षय, कोप्‌, जनपद जीगदण्डकेप्रमाणकोनदीं 
जना, बह रज्ामन परनद्ी ददर मक्वा।९।१न] 

जोगनाद्न बातों के याम्बोक्त प्रमाणक 
जानता भैर षर्म-अर्थं का ज्ञान रव्ताटै, षद्‌ 
[बटु दिनतक न्य माय मे 1 राञ्य करताट। 
रज्यणाजने पर टमे न्यर्‌ जानकर व्वेच्ाचार 
काबहतादनकानाचष्प्‌ | न्सश्नोरमेवुद्राग 
गिग देता हैमे ह राजदी को जपिनियनिदटा 
देवद । छने श्चं लच्छी मानपीनें धििहुएरोष 


0.15, हप 49 च ८80 छ ज 27 पे, 2, (प, ८02 ® 9 07 पद, 49 चो पे ८7 र ८97 ७, ८८7, को, 


| 


के कंटिक्ो मरी, मन्न की इच्छसे, निणर जाती 
दै, पठि से सपने फेम जनि क्षो नष्ट देम्बती। 
इमल्एिज। चानेक मनुङरदो मारसारेते पएनो 
पच सके ठथा जो जन्त को षितिङाधी धे वहीना 
चाप; कल्याण जीर देदवर्यं चाह्नेवारे के पदा 
इवान पर ष्यान खना चाष्िद्‌ । जो को वृत 
केकये पठन तोद्ृरेता£ चे शतो भिन्त्रा 
हो नदी, ब्‌ वनि तमी दाय पोवैदताष्ः दने 
दौज शट्‌ ममयपगप्के दुष्क कैट्ठाद 
बटरममी पदठादैजीर बत्िमी बनेएह्ते र, 
जिनमे चि फर षा साधा दोवी £ ॥१२।१६६ा 
जैने मौधष्छ श्नि मनय सवक उनमेरन 
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मषा भारपं 


तल्प्रभघ्रे वकं दृष्ट पाथमाजिस्थितं पुनः । 


अभिप्रायं समाज्ञाय वैरारिर्दिमव्रचीत्‌ 


॥ ३९ ॥ 


आस्थाय रुचिरं जिष्णो रथं सारथिना मया । 
कतमे यास्यत्तेऽनीकमुक्तो यास्याम्यहं तया ॥ ४० ॥ 
लर्यन उवाच--रोहिताश्वमरिष्टे य वैयाघ्रमनुपश्यसि 1 


नीलां पताकामाश्चिस्य रथे तिष्टतसुत्तर 


॥ ४१॥ 


भद [१ (1 ५ 
कपस्यतद्‌नाकाम्न्य प्रापयस्वतदव माम्‌ ॥ 
एतस्य दशेयिष्यामि श्ीघरास्स्वे टडधन्विनः ॥ ४२ ॥ 
ध्वजे कमेडटु्यस्य शतको ममयः शुभः । 


आचार्यं एष हि द्रोणः सर्वराच्रभृतां वरः 


१ ४३॥ 


सदा ममेष मान्यस्तु सरवशस्त्रगरतामपि । 


सुप्रसन्नं महावीरं ऊरुष्वैनं प्रदक्षिणम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


अत्रेवाऽवाऽवरोहैनमेष धमः सनातनः । 
यदि मे प्रथमं द्रोणः शरीरे प्रहरिष्यति । 
६१ [५ [कन ष अ न (५ 
ततोऽस्य प्रहरिष्यामि नाऽस्य कोपो भवेदिति॥ ४५॥ 
अस्याऽविदूरे हि धलुध्वेजागरे यस्य द्यते । 


आचार्यस्येष पुत्रो वै अश्वत्थामा महारथः 


॥ ४६ ॥ 





र्थ कार डाला | कणे के धोटकोजीर सारधीको 
मष्ट होति देखकर तैनिकं लोग मयमीत होकर चार 
ओर भागने रगे ॥३५।२८॥ 

इसी समय अजुन के भभिप्राय को जानकर 
विराट ऊ पुत्र उत्तर ने कशे पाण्डव | जाप 
कित सेना की मोर्‌ जाना चाहते" आज्ञा दीनिए, 
भै उधर शी र्य ठे चद ॥३९।४०॥ 

अञ्चुन ने कदा--वह जो शार पोदौ ओर 
नडी पताकावले रथ पर्‌ सवार द उनका नाम कृप 
चार्यं है । भं उनके पाप चरुकर्‌ जपना युदध-रौराल 
जीर करती दिखाना चाहना द ॥५१।४२॥ 


४१ का ^ क) द) क) 0 [^ द 


जर) जिनकी ध्वजा के दण्ड मे सुवर्णका 
कमण्डलु शोभा षा रहा दै वही नुर्दर पृर्पोे 
शष्ठ द्रोणाचार्य दै | वे भेरे भौर अन्य सव योद्धा 
के मान्य तथा पूजनीय है । मँ इस समय तिपिपूषैक 
उनकी प्रदक्षिणा कर्मा, दाहनी मोर से उनके चारं 
ओर स्थ घुमा दो । जाचार्य पहर परहार कंग तमी 
भँ ठन प्र चोर कषणा । देता कमे मे वे भुक्षपर्‌ 
कुपित नदी हमि ॥४३।४५॥ 

अर, ह जो धनुपके चि ते युक्त ध्वजाबारे 
र्थ पर आचार्यं के पास्ट उपस्थित ई, वदी महा- 
रथी ज्त्यामा ३) वेमौीदम सके परयै 
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पदहामारत 


न कुं वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः । 


अंतेष्वपि हि जातानां बृत्तमेव विक्षिप्यते 


॥ ४९1 


य ईयुः परवित्तेषु स्पे वीये कुलान्वये ] 


सुखसोभाग्यस्त्कारे तस्य व्याधिरनंतकः 


॥ ४२॥ 


ट >. ९ ~, €. 
कायकरण तः कायणो च वेवेजनात्‌ । 


अकारे मंत्रमेदाचच येन मायेन्न तप्िवेत्‌ 


0 ४३॥ 


[^ 4 न क, र 
त्दययामद्‌ा। धनमद्स्तरतायाभजना मदः । 


मदा एतेऽवलिप्तानामेत एव सतां दमाः 


॥ ४४॥ 


असंतोऽभ्यथिताः सद्धिः कचित्कार्ये कदाचन 
तावन्न तस्य सुकृतं किंचिर्का्यं कदाचन । 


मन्यंते संतमारमानमसंतमपि विश्रुतम्‌ 


॥ ४५ ॥ 


गतिरात्मवतां संतः संत एष सतां गतिः । 
असनां च गतिः संतो न त्ततः सतां गतिः॥ ४६ ॥ 
जिता समा वचछरवतामिष्टादया गोमता जित्ता 
अध्वरा जितो यानवता सर्द शीखवता जितम्‌ ॥ ४७ ॥ 





मेप समक्षम जो गाचारत्ने दीन ह टनकी 


शष्ठता का कारण कुन नही माना जा सक्ता । 


मीच कुर म उदन्नपुरष म। अच्छेचसछि ककण 
परशचत्ापा सकते | तार यहि सदाच।र 
ति किन पर्य अच्छे कुर मे उवन्नदहोने श्र भी 
निन्द्य ६, सीर पद्राचारी पुरय नीच कृन्म 
उदन्त हने १९ भी प्रशभनीय ६ । जे। पूर्प पश्ये 
धन्‌, च्छ, पकम, कन, सव, दौमग्य र 
सपफागरतिषठा को देकर दृष्या कता दै उमे चिन्ता 
क] मनेनतव्यपि षदा नताया करती | जकर्यकने 
कषे, कायन कानि त्र मौर इष्टमिद्धि पर परे पम्मत्ति 
केपटञजनेिजोड्ताटै उ चाप किमत्वारा 
सा बने।देनेवदे-द्दयमेकर्या्त-य कारवार 
ध्या दैनेवगि--लोम बादरि ष साश्रमनदेज 


रोग षमडी ह गन्द विया, थन मैर्‌ एटायक्रषरि- 
वादकामदर होता दै। न्व षावुपुम्पदनदी वी 
को पाकर नग्रतापूषक शान मावते रहने ट| यदि 
सजन लेण कमी क्िधीका्यके ररि दुभरनोप 
धा्थना कते टतो पर शर्वत्र सकु कटरनिपरम) 
सफ की साघु मानते ६ ॥४१।४५॥ 
आसजानिय #, स्न की जर दुन की 
मी प्रति ष्रजनदी ६1 दु्नन कमी सनो क्षौ 
गति नदी ६ 1 सुन्दर वन््रवार पुर समा को, गाय 
पारनेबरारा पर्प मदे [मै मेष] शीष्च्छा को 
ऊर मदा जिमक् पाट व्ह रहो जीनटेना 
६, रितु ओ सच्छे ची्तरिवाराद्‌ कड मर्त जय 
पाता १-- पचक जीत्‌ स्ता । प्रति यद्‌ 
शीर दी पुम्य ₹। प्रयान गुणै । जिन्न द्यीन 


{ २३७१ 
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२१४८ महाभारत [ पिरापषर 

1 7 मीव णी 
वलाहका्े सूर्यो बा य एष प्रसुखे स्थितः + ५६॥ 
हेमं चद्ाकेसंकाां कवचं यस्य दृश्यते । { 
जात्तरूपश्िरच्राणे मनस्तापयतीवमे ५७१ 
एष शांतनवो भीष्मः सेवां नः पितामहः । 
राजश्चियाऽभिृद्धथ सुवोधनवशानुगः 83, 
पश्चादेष प्रयातव्यो न मे विश्चकरो भवेत्‌ । 
एतेन युष्यमानस्य यत्तः सयच्छ मे हयान्‌ ॥ ५९॥ 
ततोऽभ्यवहदग्ययो षेरारिः सव्यसाचिनम्‌ । 
यत्राऽतिषक्छृपो राजन्योरस्थमानो धनंजयम्‌ ¢ ६० ॥ 

हति श्रीमन्महाभारते विराटयवणि गोद्रणपवेणि उत्तरगोगदे अञजनकृपसेभामि पैचप॑चाशततमोऽध्यायः॥५५॥ 


( 
दुर्योधन के वशमे है, यह देसक् हमा जी दता | रास पेमलि रहना । अन के ये वाक्य चुनकर उतर ( 
दि । सपे षष्ठे हम उनके पाप चग । पितम | कुमार उनके र्य को उ जगहर ठे ग्या जहां ( 
मी 
ध 

४ 
( 
५ 
# 
{ 
{ 








प्म हमर कामें विन्न नहीं डलिगे। भ नव पतिम | पर कृपाचार्य, अर्जुन से यद्ध करने के 9, सद्ेथ। 
युद्ध करूगा तव तुम सावधान होकर वोद की | ॥५२।६०॥ 
विराटपर्व का पचपनयां अध्याय समापन हआ ॥ ५५ ॥ 
णमक 
अथ पट्पचाशततमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


धरशम्पामन उवाच--तान्यनीकान्यहर्यत ऊुरूणामयमघान्विनाम्‌ । 
ससर्षते यथा मेधा घमति सद्मारुताः ॥ १॥ 
अभ्याशे वाजिनस्तस्थुः समारूढाः प्रहारिणः । 
भीमरूपाश्च मात्तगास्तोमरांकुशनोदिताः । 
महामात्रैः समारूढा भिचित्रकव चोञ्ज्वलाः ॥ २१५ 
ततः शक्रः सुरगणैः समार्य सुदर्शनम्‌ 
छृप्पनवा अध्याय ॥ ५६ ॥ 
शश्म्पायन ने कहा--दे महाराज अनमेजय ¡ | कतार की कतार हाथियों पर चित्र कच पहने 
चनुद्धर परव म अशठ कीरव-पेना के वीए, सो वदने | इए वीर 38 थे । उन हाथियों १ चुन्द यूस्यवान्‌ 
मे, उक्त समय मन्द वाधुके द्धाय सान्ति वर्प | सूरं नोरर्षाकेषद्‌ छवर्णके जाल पटरेये। मदावत 
की मेपासा के समान देख पने खगे उनके समप | लोग तोम! जर अकश सादिक प्रे उन 


उत्तम वेद्धौ १ स्वार योद्धा रोग माने बढ़ने ह्गे। | हाथियों को आगे बदादेये | दतो समय पाच्यं त 
४2 क + क + 2 जो, (क चो, च. ८, 9 स, क -द ॐ चे, 557 पठे, शन ए ॐच =) च ज, क ५४ {7 
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अध्याय ३९ ] पहामारत २३७५ 
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यो मोहान्न निग्रहाति तमापद्ग्रसते नरम्‌ ॥ ५७१॥ 
अनसूयाऽऽजे शोचं संतोषः प्रियवादिता । ( 
दमः सलयमनायासो न मतवरंति दुरात्मनाम्‌ ५ ७२॥ € 
आत्मज्ञानमनायासरिततिक्षा धमेनिलता । { 
वाक्चैव युस्ा दानं च नैतान्यंलेषु भारत ॥ ७३॥ 4 
आक्रोरापिादाभ्यां विदिंसंखब्ुधा बुधान्‌ 1 १ 
वक्ता पापमुपादत्ते क्षममाणो वरिसुच्यते। ॥ ७४ ॥ ( 
हिंसा वूमसाभूनां राज्ञा दंडविधिर्वरुम । ( 
शरु्रूषा तु वरं चरीणां क्षमा युणवरतां बलम्‌ ॥ ७५॥ $ 
वावसंयमों हि पते सुदुष्करतमो मतः । १ 
अर्थवच विचित्रं च न राक्यं वहुभापितुपम्र्‌ ॥ ७६॥ ¢ 
अभ्यावहति कल्याणं विविधं उक्छुभाविता । $ 
सैव दुभापिता राजन्ननर्थायोपप्यते ॥ ७७॥ ै 

{ 
॥ 
|, 
( 
( 
| 
€ 
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¢) १२ 


रोहते सायकेर्ंद्धं वनं परशुनाहतम्‌ । 
वाचा दुक्तं वीभरसं न संरोहति बावक्षतम््‌ ॥ ७८ ॥ 
कर्णिनासखीकनाराचाचिर्हरंति शरीरतः 1 


दण्ड मगना पदता है । इषरिप पाप कलवार [ जीर विग्र के बचन एहमेवाला पापमागी देता 
क] ताय छोड देना चार्‌ ॥६६।७०॥ जेर क्षमा करनेवाला पापे दरू जता! 
जो मनुप्य मोहम पदक दाशर मे रहनेवलि | दुका ग्ट रकाद) रागर्मो श्च बर दृण्डष््‌ा 
पांच इद्धियन्सी शक्रुमों शो कमम जनि मे नड | विषान दै, सिय का यर हेवा कटनाटै मौर्‌ गुणान! 
शकता, डते चारो मोर से दिरियां पेरटेषी ६1 | क बर क्षमा ट ॥७१।०५॥ 
दुमा पुरुष द्यी, सरत, पवित्रता, सन्तोष ह रनन्द्र। बाणी का संयम बहुतदीष्छिि 
° परिष दचन योरना, भितेद्धिषना, मत्य भौर शन्वि | £ 1 मर्ययुक्त, च्करारयुक्त बहुत बोटना म॑ मम 
पिष्ट रहत । नीच पुस्यो मे भालक्तान, | नहो टै । दे रनिन््र } मधु्यौर्‌ गच्छे वचन योने 
शान्तङ्ृति, तदनया, पर्मनिषठ, टी गौर | पे स्यान पराह दोताट । वणीकषिि जै श्वी 
योद बाठ कहना मीर दानद परवृहठि, ये चम |टोठो षो अनर्थो जति वमो का षावमा 
गुण नदी कहते । मूलं दुगचाी रोग, तिना सौर | नाता ओर कुन्द का काटा दुमा ति पनर माता 
म्स पवने से, पण्डिते शो शानि पटुचवति र । निन्दा ¦ 2, न्तु निन्दित दुपदन-कपों स्च पावनी मन।। 
/ „क, क 7918, )5,8,,, ,, क, क , क  क १, 
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यथामानं यथोरेशं विमानानि चक्षिरे ॥ १२॥ ( 
सवेदेवनिकायाश्च सिद्धाश्च परमयः । { 
अञचेनस्य ङरूणां च ब्रषट युदधमुपागताः ॥ १३ ॥ ( 
दिव्यानां सर्वमाल्यानां षः पुण्योऽथ सर्वः । { 
प्रससार वसताये वनानामिव भारत ॥ १९॥ { 
तत्र रत्नानि देवानां समदश्यंत तिषताम्‌ 1 ( 
आतपत्राणि बाक्तांसि स्रजश्च उयजनानि च ॥ १५४ 4 
उपाश्चाम्यद्रजो भौमं सर्वं व्यातं मरीचिभिः । ( 
दिव्यगेधानुपादाय वायु्योधामसेवत ५ १६॥ { 
प्रभासितमिवाऽऽकारां वित्ररूपमरकृतम्‌ । { 
सेपतद्धिः स्थितश्चापि नानारस्नावभासितैः ॥ १७ ॥ । 
विमानेधिविधिशित्ररुपानीतेः सुरोत्तमः = । { 
वजश्च्छशयुभे तत्र विमानस्थैः सुरतः = ॥ १८ ॥ 
विश्नन्मालां महातेजाः पञ्मोतपलसमायुताम्‌ ! ( 
वि्रक्ष्यमाणो वहूभिर्नाऽतप्यत्सुमहाहवम्‌ ॥ १९ ॥ ( 
शि श्रीमन्महाभारते विराटपर्वणि गोहरणपवैणि उत्तरगोग्रहे देवाममने पद्प॑चागत्ततमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ ( 
{ 
| 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
९ 


जदि दिवमा तथा गन्धर्वौ के मान मी काश | उत्त समय पृथ्वी पर फी सव पूरवैढ गु चारं 
यै घपनी-मपनी जगह पर स्थित हुए । तालर्यं यह | जर तेज ओर भकार कौ किरणे फल गई । मनोर 
दै ® उह समय कौं के पाय अर्जुन का युद्ध. | सुगन्ययुक्त पवन चलकर योद्धारो की मेषा कने 
दल देर क लि वेव शरिद खौ हर । रगा । द्रवतां के उज्ज्य लो ओर विमाने ते 
सभी आ गये 1 वन्त के प्रारम्भ मेँ पूरे हृष वृक्षा । विमूपित आकाशमण्डक कौ नडी गोमा हुईं । देव- 
की सुगन्धि मे सते दिशां महक उटती दै वेते दी | गणबुक्त, विमान प्र वैर, कमले की मासा पहने, 
देवीम) की दिन्य माखन की व्या सुणन्व चारे | इन्र युदधमूमि मेँ बारम्बार जपने युत्र जुन को सेह 
ओर्‌ फर गई ॥११।१४॥ की दृष्टि पे देखने लगे | बार-बार देखक्रर मी मार्नो 
भाकाश मे देवता के चत्र, ध्वज, छत्र, | उनका जी नकष भरा चा ॥१५।१९॥ 


--०-- 
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व = गत 
चवर ओर भद्राऊ यदहने इषर-उथर्‌ शोमा देन खो । 
विराटपवै का उप्पनवा अध्याय सम्नि हुना ॥ ५६ ॥ 

न्भ 
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॥९। 
= 
0 
11 
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पिता हि ते समासीनसुपासीतेव मामधः । 
वालः खुखेधितो गेहे न सवं किंचन बुध्यसे ॥ १७ ॥ 
किचन उाच--हिरण्यं च गवाश्वं च यद्वित्तमसुरेषु नः । 
सुधन्वन्विपणे तेन भशं श्च्छाव ये विदुः ॥ १८ ॥ 
घषन्वोाच--हिरण्यं च गवाश्वं च तवेवास्तु विरोचन 
प्राणयोस्तु पणं कृता पर्नं एच्छाव ये विदुः ॥ १९ ॥ 
परिरैचन दवान--आवां कुत्र गमिष्यावःप्राणयो्विंपणे कृते 1 
न तु देवेष्वहं स्थाता न मयुप्येषु कर्हिचित्‌ ॥ २० ॥ 
. दुषन्योबान--पितरं ते गमिष्यावः प्राणयोर्विपणे छते । 
पुत्रस्यापि स हेतोर्हि पहादौ नातं वदेत्‌ ॥ २१ ॥ 
धिदुः उाच--एवं कृतपणो क्रुद्धौ तत्राभिजग्मतुस्तदा । 


{ 
6 
6 
6 
6 
¢ 
6 
1 
( 
८ 
1 
विरोचनसुधन्वानौ प्रहादौ यत्र तिष्टति ॥ २२॥ { 
6 
1 
1 
{ 
1 
( 
( 
{ 
४ 
1 
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= € ५ क 1 ^ 
प्रह॑द उवाच-इमां तां सप्रश्यते याभ्या न चारेत स्ह । 
५ ^> [> य अ „प = 
अद्वाववाविच कुद्धावकमागा्रहमयता ॥ २३॥ 
किं वै सहैवं चरथो न पुरा चरथः सह । 
विरोचनेतत्‌ एच्छामि किं ते सस्यं सुधन्वना ॥ २४॥ 
पुत्र एक साय भेट सकृत दे ।दोब्रक्षणदोक्षत्रि, | मामे हम तुम पर्णो का दाव रगाक्ा जानक 
दो पद्य, दे शद्ध यरद बद्ध बराबर एक साय ते इम बरिने पृष ॥१९॥ ` 
पठ पक्व ह, मन्य भर्यातु उच्च नीच नकी बैठ सक्त । , विरोचन ने कटा तर्न्‌ | प्राण-पृण काऊ 
उणो पिता प्हाद मुक्ते मीच मामन पचठने दं | तुम । हम दोन किमे यह पर्न पष्य १ एत्न देवतान मौर 
अभी बारकहोर्प्‌ परमे मुखप पटो, इ ति द्न ' मनुष्यो प्‌ वराया धद नदी १।२०॥ 
चाते| के पारे कुट नदी ममते ॥१६।१७॥ सुषन्वा ने कष्म--दम तुम दोनों ह), प्रगे 
विरेचनने कहे पुषन्वा ! नैदतवोके कादा रगाकर, बुम्होर्‌ विता प्रहद के प 
सप पुवर्ण, गोपने, पेद सदे पपत कादा रमाता , च्ठेमे | पुज्त विद्वाम द, परमा भहाद पुत्रके 
ह । हमतुम दोनों चलकर इम बोरमे जानकि स्म ममत्यन बेटे ॥२१॥ 
ते ष्टे ॥१८॥ 1 श्रि क्ते दै--दम प्रहार क्रोषग्ूतं 
घुषन्दा ने कदा युव, गाय, पेदे मादि | ब्रप्रय यैर्‌ दैत्य दने, प्रणा श्न दाव सगाहर्‌, 


9 सष संपति बुमही ही बनी देः युन चार्‌ 1 ¦ प्रहदु क पान गे । दनद देस्‌ रहने होवा { 
[471 8, क, क ^ क, 8 ^ त, ^^ च ^ ^ ^ १११, ४, , क क, # १ 
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तथा वीर्यवता संख्ये पर्वतस्येव दीर्यतः ॥ ९॥ 4 
पूजयां चक्रिरे शख छरवः सहतेनिकाः । 

अञुनेन तथा ध्मातः शतधा यन्न दीर्यते ॥ १० ॥ 
दिवमाघ्रल शब्दस्तु निदत्त शुश्चुवे पुनः । 

खो मघवता वजः प्रपतन्निव पर्वते ॥ ११ ॥ 


{ 

{ 

{ 

( 
एतस्मिन्नंतरे वीरे बलवीर्यसमन्वितः । ( 
अञ्जनं प्रति सरन्धः कृपः परमदुजयः । 1 
अषटष्यमाणस्तं शब्दं कृषः शारद्रतस्तदा ॥ १२॥ { 
अनं भ्रति सरब्धो युद्धार्थी स महारथः । ( 
महोदधिजमादाय दध्मो वेगेन वीयवान्‌ ॥१३॥ | 
से तु शब्देन खोकांखरीनाद् रथिना वरः । € 
धनुरादाय सुमहज्ञ्याशब्दमकरोत्तदा ॥ १४ ९ 
तौ रथो सूरय॑स्तकारो योत्स्यमानौ महावकखो । ९ 
शारदाविव जीमूतौ च्यरोचेतां व्यवस्थितो ॥ १५॥ ( 
ततः इारदतस्तूर्णं पार्थं ददाभिराशुगेः । 
( 
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विव्याध परवीरधे निरितिरममैभेदिभिः ॥ १६॥ 
न 0 क, क. षु 9 ^ ऋ 

पायथाडप वचश्युत्त काकं गडि परमायुषप्र्‌ । र 
विक्रष्य चिक्षेप वटून्नाराचान्म्मभेदिनेः ५ १७॥ ( 
तानप्राघ्ताञ्दितेर्वोणेनंराचान्रक्तभोजनान्‌ । { 
करपधिच्छेद पाथेस्य इातञ्योऽथ सहस्श्षः ५ १८ ॥ { 
` श्ठनाद मानौ माकाश्चमे भर यमाय व्यपे | भी अपना शद्ठ महे जे पे पजाया। ङि वे पनुप- { 
हीटकर शषौ के कानें म गन उडा । सव करव | वाण लेकर मयानक्‌ पिदनद कने त्य । सर्वके 
दर्‌ उनके भेनिक यद ककर दद्ध की प्रलेप कने | समान तजघ्व दोनो वीए भषट्‌ करद कौ पनपदटाके १ 
रगे कि जि यद्ध शाश्च् दै। यद ङ्घ अर्जुन | समान ोभित हुए । सय ममगी कृपानारवने वव्रुः / 
क जारे यजनिषर मी कटनी य्या मञुन का | दमन मर्जुनशने ममदन दम काण मरे+११।१६। ¢ 
शद्घनाद सुनक कृषायायं कुमति £ उट ॥७११०॥ मधावी जुन भी जमस्रषिद्ध गाण्डी धनुष ४ 
५ मुन से युद्ध कानि का विाए कके उन्दने | सीजरू१ दपयाय के उप्‌ मर्मभेद नान वा 4 
~ 
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पापे प्रज्ञां नाश्चयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ ६१॥ ॥ 
नष्टप्र्तः पापमेव नित्यमारभते नरः 1 
पुण्यं प्रतनं वर्भयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ ६२॥ 

वृद्धप्रज्ञः पुण्यमेव नियमारभते नरः 1 


पुपयं कुबैन्पुप्यकीतिः पुण्यं स्थानं सम गच्छति । 

तस्मास्पुण्यं नियेतरेत पुरुषः सुसमाहितः ॥ ६३ ॥ 

असूयको दैदश्रूको निप्टुसे वेरडच्छटः 1 

स च्छं महदाश्नोति नचिरात्पापमाचरन्‌ ॥ ६४ ॥ 

अनसूयु छ्रतष्रन्नः श्ामनान्याचरन्तदा ॥ 

न छृच्छ महद्षश्रात सतत्र च त्रराचतत ॥ ६५॥ 

पन्तासतरागमयाते यः प्रान्नभ्पः स पाडतः ॥ 

प्राज्ञो द्यवाप्य धमथो शक्रोति सुखमेधितुम्‌ ॥ ६६ ॥ 

~ ४ न ०१ 

दिवसभेव तत्कु्यायेन रात्रो सुखं वेत्‌ । 

€ ५५६ ० 

अष्टमातेन तकुयाद्यन त्रषाः सुख उत्त ॥ ६७ ॥ 

पूव वयास तच्छरयादयन इद्धः सुख वस्तत्‌ 1 

यावजतिन तत्करुयाद्यन प्रलय सुख वसत्‌ 1 ६८ ॥ 
सनिष्ट फल मोगठा ६ । एमे दी पुण्य करनेवारा ' पंचनिबराहय, प्रिय वचन बोरनेवत्य, द कहनेवाटा 
प्रदी का पात्र मनका शुम फर प्रा्कण्ठादै र छठ पूर्य पपक्सोके काप्य थीध्रदीकिमी 
पोना को सक्टेभे पड़ जाना) ञे) ष्य नही कता, 

यादप पाप कमेतेवुदिब्रष्टदो जनीदै, वुद्धिमान्‌ है, वह मदा सच्टे क्म कटिके क्ण 

मरि पाप नह कना चाप्‌ । मका बुद्धि सद्ट र कष्टे चना रता, सुन्वा रदत, र 
भरष्ट गदे वह पक के पदवत्‌ दुत पवकम दी पवर खेष्यार्‌ कतत दै ॥६१६५ा 
कता । रनद पुण्यस्म ववार कलमे वुदि ज पुरुप बुद्धिमानो मे ममक्षद्रागं कौ तिं 
नि होनी है । वुदि दीक्ष्य लेने मे मनुन्य एक | मातरा वदरी पण्डित द | पान पुर्प धम र 
के पवान्‌ दतरा पुम्यह € हाता दै । पुण्याला मथ पार मने भुवक्ोब्दराप्रत्वा दिनि 
पुरुप पिति श्वि का मामी दोह पवित्र लोकको । को वद्‌ काम कना चाटिण्‌ जितत रतरिढो गुम 
खाना दमनिर्‌ एकप होकर पुथ्यश्ययं कना प्िभपिर्यददपष नट मदनिमेवद कामकला 


षि । द्व्य क्नेवाा, ममेस्यर प्‌ चोट ¦ चाण निमे क्षी कवार महनि अच्छीनष् € 
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#,॥ 


पहामारत्त [ विराटपर्व 


व्यधमन्न च पार्थोऽस्य शारीरमवपीडयत्‌  ॥ २७॥ 
तस्य निसुच्यमानस्ये कवचात्काय आवभौ । 
समये सुच्यमानस्य स्वस्येव तनुर्या = ॥ २८ ॥ 


चनने धलुपि पार्थेन सोऽन्यदादाय काकम्‌ । 
चकार गोतमः सज्यं .तददसुतमिवाऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
स तदप्यस्य कोतेयश्चिच्ेद्‌ नतपर्वणा 1 
एवमन्यानि चापानि बहूनि कृतहस्तवत्‌  । 


शारद्रतस्य चिच्छेद्‌ पांडवः परवीरहा ॥ ३० ॥ 
स छिन्नधनुरादत्य रथञ्चक्ति पतापवान्‌ > 1 

५ [4 4 । * ॥ 
भादिणोत्पाड़पुत्राय भरदीत्तामश्चनीमिव ˆ. ` ॥ ३१ ॥ 


तामर्जुनस्तदाऽऽयां तीं शक्ति हेमविभूषिताः! 
वियद्वतां महोस्काभां चिच्छेद दङाभिः ` शरैः ॥ ६२ ॥ 
साऽपतदक्षधा छिन्ना भूमो पार्येन धीमता ॥ ३३ ५ 
युगपचचै् भस्त ततः सञ्यधनुः कृपः । 
तमाशु निशितैः पार्थं वि भेद दञञाभिः.शरैः ॥ ३४ ॥ 
तततः पार्थो महातेजा विश्चिखानभितेजसः । 
चिक्षेप समरे कद्घ्रयोदश श्चिलाशितताद्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथाऽस्य युगमेकेन चलुभिश्च॒रो हयान्‌ । 
येन च श्चिरः कायाच्छरेण रथसारथेः ॥ ३६ ॥ 


२५ आ च ८6 ७)” ऊ ॐ" खे ८9» दो 9४ 
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कृपाचार्य का घनुप काट डासा जर दूसरा तीक्ष्ण 
वाण मारकर उनके कवच फ काट डाला, एर सपर 
मे कोई षाव नहीं किया | अजुन के वाण ते कवच 
कटके पृध्वी र गिर्‌ पटा । तय कृषाचाय की शोभा 
कैलुर छोड्नेवनि नागराज क तरद हुई ॥२४।२८॥ 

, उन्निद्र षनुप लेकर उक्त पर डोरी चदा 
सज्गुनमे जीर षक सीकुण वाणसेञ््भी काट 
डाला । इयो तरह सर्जुनने कृपाचार्य के कर घनुष 
शतीं के साय काट उलि । वादा मदुपकट जनि 


दके लेकर प्थ्दी पर गि पदी ॥२९।३३॥ 


से कुवित छषचर्यते रुन ऊ ऊपर एक यज-पद्श ` 
छुवर्ण-मूपिते शक्ति चां । साकम) पे मात 
दुर, खवर्ण-मूपित, महा उल्का पेषी चमकृदृार्‌ उस 
शक्ति के। अपनी मोर्‌ मति देख जञ्जुनने द्रवण 
मारकर उपक्र द्र टके कर उशि। वह शक्ति टश 


तत्र कृपाचार्य ने फिर खीर धनुष लेकर अर्जुन 
को पीक््ण दक वाण मरि । सदतिजस्वी अ्जुनते 
बहुत ही कुषित हका कृभचायैको उभिकरे प्रमान 
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पडामारत 


यता यता [नवतत ततस्तत वयुच्यत ॥ 


निवर्तनाद्धि सर्मेनो न वेत्ति दुःखमण्वपि 


1 शा 


न जीयते चाुजिगीयतेऽन्यान्न पेगद्रचाप्रतिधरात्तक्श्च । 
निदा प्रदा सुसलमसखभावो न सोचने भ्वति नैव चायम्‌ ॥ १५१ 
भावमिच्छनि सर्वस्य नाभाव करने मनः 1 


सल्यवादी श्रदुरदतो यः स उत्तमपूरुषः 


1 १६॥ 


नानर्थकं सांत्रयनि प्रनिन्नाय ददात्तिच 1 


रत्र प्रस्य जानानि यः त मघ्वमपूरष 


॥ १७१ 


दुःशास्तनस्त्‌पहताऽभशस्ता नात्रतत सन्युवश्ण्छतश्च 1 


भे कस्याचान्मन्नमया दुरार्मा कच्ता अधमस्रह्‌ पुत्तः 


५१८7 


श्रहधाते कल्याण परभ्याऽप्यात्सश्चाक्रतः । 


निराकरातत सत्राण याच साऽधमषूर्षः 


५ १९ ॥ 


उन्तमानत्र सवत प्राक्तकार उ मध्यमान्‌ ॥1 


अधर्मास्तु न सतत च इच्छा च्छेद दाततमारेमनः 


शचा यमो का मन्न काताट रमर तमा हना 
चादठाटट द्रा ही होता दै । मनुप्य विम-बिन 
दिपयमे भेवरा जादा £ टस-उघमे हनिवाचि दुव 
तिमी दुष्प जाता दै | इपर मरार सवम निउ 
अर्थात्‌ बिष देने पए किशचेत्‌ मात्र म॑ दु-खनश् 
ग्द याता ॥११।१९॥ 
एम दम्यान्‌ खे जीन मश्ना ६ 
सीरनवद स्मो न् जीठना चदा! नवद 
स्िमीमद्व क्रया मौरनस्मि शि मग्ना 
चण्ट्दा द| बद्‌ निन्दार्जर वयमा को पनन 
समक्ष नपरन्त्रह्ोयद अगन शोकङ्रडा 
ट्। जी मबतलस्ट्यप चाध्ना द, श्िमो श बु 
नी चेदेवार न्न्य दन्न ६, कोनन्प्टत सा 
श्वद्व ६, उपे उन पुग्य्‌ जानना च्य] 
स्यथ क्रिय कोस्ट दिरमा नप्ेडेदा, दद्‌ 


॥ २०॥ 


वमवुद्रदेवा {भिमक का वचन स्वाद 
खीर यत्र के ऊर चोट क्रे क वम्र को वानरा 
दै, दद्‌ मध्यम पुन्पर ६ ॥१५१७] 

दुदस्रामन पोप्यजामे गन्धो गद्रामे 
माधमो ग्या, वे यमत्र च्विद्न मी हुमावयागि 
कोषय दोनेने ममी गीधानष्रो दुभा, बद्‌ श्वम 
मीद्े रपड़ार सिम कामाननाह नष फ्दवी 
ने उने गन्धर्वो मे दुद्राया म पान्तु ठन्ति उन्न 
सान्द्रो र्न्दे व्र उनङाषीम्या्िम 
श्ाभीन्विवर्‌ दुछ्लान्ष्री ६, गनवषषक्न 
न्ने बषन पुनद ६॥१८ा 

दे! पुर्व शहन्नय द्दायंमे श्रद्वा गर गुम 
जनप विष्मरोप्नताःरामिगाखिदृग्द्र 
दवेता; जिमङ्न चयनं ररा श्टेन षै) मय्‌ 
भ्बाष्र्‌ मी जा ह्षे # यार्‌ भचा नद ट्च; २। 
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ततोऽस्मै प्राहिणोद्‌ द्रोणः शरानधिकविंशतिम्‌। 
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अप्राप्तांश्चैव तान्पाथंश्चिच्छेद कृतहस्तवत्‌ 


॥ २०॥ 


ततः शरसहस्रेण रथं पार्थस्य वीर्यवान्‌ । 


अवाकिरत्ततो द्रोणः शीघमचै षिदशयन्‌ 


॥ २१॥ 


हयांश्च रजतप्रख्यान्कीकपत्रैः रिलाश्ितेः । 


अशाक्ैरदमेयात्मा पार्थं सकोपयन्निव ` 


॥ २२॥ 


एवे प्रववृते युद्धे भारद्ाजकिरीरिनोः । 


समे विभुचतोः सख्ये विश्िखान्दी तेजसः 


५२३॥ 


ताबुमो स्यातकर्मांणाबुभो वायुसमो जवे । 
उभौ दिव्याख्रतरिदुषाडुभावुत्तमतेजसौ । 
क्षिपन्तो इारजारछानि मोहयामाक्ततु्पान्‌ ` ॥ २४ ॥ 
व्यस्मयेत तततो योधाये तत्राऽऽसन्समागताः । 
शरान्विखजतोस्तूर्णं संघु साध्विदयपूजेयन्‌ ॥ २५ ॥ 
द्रोणं हि समरे कोऽन्यो योद्धुमहंति फाल्युनात्‌। 
रौद्धः क्षत्रियधर्मोऽयं युरंणा यदयुध्यत | 
इयद्ुवञजनास्तत्र संम्ामरिरसि स्थिताः . ॥ २६॥ 
वीस तावभिसरब्धो सानिकृ्टो महाभुजो 1 


= + रन्यो [भ्व ३ 
छादयता दारनातरन्यान्यमपराजता 


॥ २७॥ 





आप पटच प्रन कटे तव तकम माप ९ वार नृ 
कर्णा । इसरिर्‌ साप पहले परहार कीमिए्‌ 1 ८रष] 
त द्रोणाचायै ने भरजुन के ऊप बहुत त्त वाण 
चयि |. मर्जुन ने फुर्ती के पाय बीच्मे ही ठन वाणो 
फो काट डाला । ढिः द्रोणाचार्य मे माने वश्व 
सरजुन के क्रोध को श्रज्वरिति कलने के छि € 
हका वाणे से उनकेषोदुंको जीर स्यकोदक्‌ 
द्विया । इस भकार महादार द्रोणाचार्यं जीर मजुन 
का संग्राम होन खगा। दोनों वीर परधिद्ध कर्म कशे- 
वकि, वायु फे समान वेगवारे, युद्धच्तुर मौर म~ 


तेजघ्वीय {दोरनोकते ही वाणो कौ वत अन्यान्य 
नरपति जर योद्धा मेहित गेये) प्रवलेग 
महावीर अर्जुन को श्वावाश देने रे । वे कहने 
रग-मूर्जुन क पिष द्रोणाचार्य ते जीर कौन युद्धक 
सकता दै। हाय, क्षतरिय-धरम केषा मयानक है अजुन 
अपन गु द्रोणाचार्यपे युद्ध २ रह दै। ॥२०।२६॥ 

उधर महार्वर्‌ द्रोण जीर सर्जन दोन पसव 
पाच जाक, कृषति धोक्‌, चीक्ष्य वर्णो % वर्प 
एक दृष को ठकदेने कौवेष्ट। कने रुगे |करोषित 
्रौणाचायं अपना किकिट धनुष वद्र वर्णो 
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सन्तााद्धदयते पं सन्तापाद्‌ भ्रश्यते वलम्‌ । 
सन्ताप श्रदयते ज्ञानं सतापाद्ववाधिमूच्छति ५९ ॥ 
अनवाप्यं च शोकेन शरीरं चोपनप्यते 1 
अमित्राश्च प्रहटप्यन्ति मारमसोकेमनः कृथाः ॥ ९५॥ 
पुनर्मरो भ्रियते जायते च पुननरो हीयने वर्धते च । 
पुनर्मरो याचाति याच्यते च पुनरः शोचाति शोच्यने च ॥ ४६॥ 
सुखे च दुःखे च भवाभवरो च छाभाराभौ मरणं जीवितं च । 
पर्यायदाः सर्वमेते स्पृशंति तस्माद्धीरो न च हप्येन्न शोचेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
चलानि हीमानि पडिद्धियाणि तेषां यद्यद्र्ते यत्र यत्र । 
ततस्ततः सवते बुद्धिरस्य च्छिद्रोदकं भादिव निलमंभः ॥ ४८ ॥ 
परतप उवाच ननुरुदः शिखी राजा मिध्योपचरिनो मया । 
मदानां मम पुत्राणां युद्धेनांततं करिष्यति ५ ४९॥ 
निलाषिन्नमिदं सर्वं निलोद्धिन्नमिद्‌ मनः । 
यत्तसपद्मुद्विस्ं तन्मे चद्‌ महामने 1 ५०॥ 
विदुर उत्राच-- नान्यत्र विद्यातपसानान्यत्राद्रयानय्ह्यत्‌ । 
नान्यन्न लोभसलयागाच्छांतिं पश्यामि तेऽनघ ॥ ५१॥ 





जाता] चिन्ताते रूप, बन भर ज्ञान नष्टहोता ] जवि ग्हते ई । इमरिए्‌ धार पुरयकषो हने टिप 
दै; व्याधि उन्न होती है । ञे नद्टी मिल सक्ता | हया थोक्‌ न काना चाटु । मने सहित च््ु 
वह फवर उभे स्मि ओक क्लमे नद्ीपायाजा | मादिद्धः चनिद्धिो च्चक्रे । इनमे जे 
मक्ता; व्यप दही नाकम धगर मूव्तादहै अर | प्रवल दाती दै उनी के द्भरा मनुप्युद्धि भमेदी 
श्रो को प्रमत्ता होक ६ । इसार्प्‌ मापशोक | नषटहटोनीटै जमे ष्टे षट्र पे जल बहता दे। 
म कीनिप्‌ 1 १।४५॥ धृषटनेकदा--दे विदु" शरीरम सीष्ट 

टे गजेन्द्र भनुप्य जन्मने दद्धि | मग्निं ममान घमस किव राजा युधिष्टिके 
मति मटै, परतटे यै कि ब्टनेमीटैः माप । य भनि पिरयाव्यवहार कवाट । धुन्तदेना जान 
दृन्तमे मप्तमे सि दम मौ उनमांगते , पहता कहिवेयुद ठान मे मन्दबुद्धि पुत्रो 
स्वये शोक श्लटे भप ङ्ि दूरम उनके कामाथ क इदिगे | मम) बनि व्याकृरता ठन्न 
अशोक स्त ह 4 भुतददुन, य योर [ क्रनेवानी ई नेधमनमी लदाव्याकय हुमा क्ग्ताद। 
गृद्ध, राम मैरदानि, जीवन र मरन, य मति | इमण्पि तुम पुभ्वट रषे करौ, जिनम्‌ 
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ष्क 


पहाभारत 


तताऽस्म प्राहिणाद्‌ द्राणः इरानाधकाबरातेप्‌। 


अप्राप्तांश्चैव तान्पाथंशिच्छेद्‌ कृतहस्तषत्‌ 


॥ २० ॥ 


ततः शरसहस्रेण रथं पार्थस्य वीर्यवान्‌ । 


अवाकिरत्ततो दोणः शीघ्रमच्चे बरिदैयन्‌ 


॥ २१ ॥ 


हयांश्च रजतभ्रख्यान्केकपतरेः शिलाशितैः । 


अवाकररदमेयात्मा पार्थं सकोपयन्निषि- ॥ 


५२॥ 


एवं प्रवृते युद्ध भारद्वाजकिरीटिनोः । 


समं विसुचतोः सख्ये विश्िखान्दीष्ततेजकसः ५ 


२३॥ 


०.१ ४ ९८. ९ ग्द न 
ताबुमो ख्यातकमाणाबुभो वायुसमो जवे । 
उभो दिव्याख्रविदुषाजुभावुत्तमतेजसो । 


क्षिपन्तो शरजाखानि मोहयामासतुच्रेपान्‌ ` ५ 


उयस्मयेत ततो योधाये तत्राऽऽस्न्तमागताः 


ारान्विजतोस्तू्णं सधु साध्विलप्रूजयन्‌ ॥ 


द्रोणे हि समरे कोऽन्यो योद्धम्टोति फाल्युनात्‌। 
रौद्रः क्षत्रियघर्मोऽये युरुणा यदयुध्यत । 


इत्यन्रुकञ्जनास्तत्र सयामाशरसत स्थताः 


॥ २६॥ 


वीरौ तावभिसेरव्धो सेनकृष्टौ महामुजो । 


छखद्‌यता इारवातरन्यान्यमपराजता 


)) २५७ ॥ 





आप पटृरे प्रहारम फटे तब तकर्म जपि प्र्‌ वार नहीं | 


करूंगा | ईसारुए माप पहले प्रहार कीर 1१८।२९॥ 

तवर द्वोणाचाै ने भर्जन के ऊपर बहुवते वाण 
चलाये । भुन ने फुर के हाथ बीच ही ठन वर्णों 
को काट डाला। किर द्ोणाचार्य ने मानो वीरवर 
भञ्जुन फे फोषको प्रज्वच्ति करनेके ल्पी 
हृषि वाणो ते उनकेषेष्धको जीर प्यकोदक 
दिया । इपर १९२ महावीर द्रोणाचार्यं ओर भर्जुन 
का समरामि खमा! दोनो वीर प्रणिद्ध कर्म कने- 
वरि, यायु फे स्मान वेगे, युद्धचतुर्‌ गौर मश 


तेजस्वीय ।दोनोके दी बार्णो की वपे भन्यन्य 


नरथा .ओर योद्धा मोष्ति ते ही गये। सम र 
महावीर भर्जन को साबा देनेलो। वेके 
ल्-मूसुन $ सिवा द्रोणाचायै से ओर कीन युदक 
सक्ता ट। हाय, क्षतिय-रम कैषा भयानक 2 [अर्जुन 
अपने गुरु द्रोणाचार्य युद्ध #र रटे ६।॥२०।२६॥ 

उधर महावर द्रोण यर्‌ भञ्जुन दोना प्प्‌ 
पाक्त जाक, कवित लेकर कि वर्णो को वपाक 
एक दूसरे को दकदेने काचकूपे रग । कषित 
द्रोणाचार्यं जपन) विकट धनुष चद वर्णा 
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सधत्स्वदख कारव पाड्पुत्र्ा तरऽन्तर रपवः घाथयतु ॥ 

सल स्थतास्त सरद्‌त स्तवं दुयाधन स्थपयि लनरद्र ॥ ५४ ॥ 
_. _ इत्‌ श्रीमन्महाभारते उयो गपर्षाण प्रजागरपवणि विदुरादितवाक्ये पदरध्रंरोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
दूमके शत्रु मौर पित्र ङ) भपना श्रु जीर गत्र ' आश्रय देका सफनेयन्.को गक्षाकानिप।हे कोष! 
पपर आर हिखमिस्करं सव कामि करं | ईड दङ्क ¦ जाप णण्डव) भे कन्थि कर सनिर्‌, शत्र को वयर 
१ चकर, सुखी जर समृद्धिशाी होक, भापकरे | न दीजिए [हे नरदेव ¡ पण्डव सत्य का माश्रय लि 
पत्र जीवित रहं हे महराज ! साप कौर्वोके मुविया , इए दं । जवर भप दुर्योषन करो भी युद्धे रोक 
€ । $स्वेश के पव जोग आपके मीन । हमटिए । कर्के दान्ति के ममेमे समाहृ ॥७१।७५॥ 


माप वनका के कष्टं से पीडित बाच्क पण्डते को | -०°-- 
खद्योगपवर का पत्तासक्ा अध्याय समाप्त हआ ॥ ३६॥ 








लय सत्रिशोऽन्यायः ॥ ३७॥ 
विदुः श्न--सष्तदशेमान्‌ राजेन्द्र मतुः सयेमुषोऽत्रबीत्‌ । 


५, 
वेचिघ्रवीरथ पुरुपानाकाद्यो सुष्टिभिक्चेनः ॥ ९ ॥ 
दानवदरस्य च धनुरनाम्यं नमतोऽत्रवीत्‌ । 
अधो मरीचिनः पादानयाद्यान्‌ रहतस्तथा ॥ २ ॥ 


यशाच्चिप्ये श्ास्नि वै यश्च तुप्ये्यश्चातिवरे्ं भजते द्िवतम्‌ । 
स्रयश्च यों रक्षति भद्रमधनुते यश्चयाच्य याचने कत्यतवा २ ॥ 

यश्चाभजातः प्रकरोद्यकाय यश्चावखा वाखना ॥नद्यत्ररा ॥ 
अश्रदटषनय चया त्वाति यश्चाकास्य कामयत नरद्‌ ॥ ४ # 

वध्व्राऽचहाम शश्ुग सन्यते या उध्वाऽकवक्तन्नभया पानक्रामः। 
परक्षेत्रे नवरपाते यश्च बाज स्रिय च सः पारउदतञतवटप्र्‌ # ५4॥ 

सती6वा अध्याय ॥३७॥ 

ददु ने ¶टा-टे गजेन्द्र) सायमुव मनुने | दोष जनुनिने कर्यं कता, जे सयाच्य्‌ 
ननि निन्दे मन्रद मून रा नन्कगामी कषान | (जिनमे याचनान क्वौ चाष्ट ठम्‌ )मे याचना 
शामन न माननेवार + या शामन क्‌ सयाग्यक्‌। | तादे, जो अवनी प्रमेनाम्राप श्द्ताषटै, जो 
केश काना ८, जे भेदि राभमेमन्वु्टदोजाना | भग्रदवा पवनय ति चणना ह्यरक्द्ता टै, ज 
६, ओ मग्नौ कत्वगय-कानना न मयदिः न | दुर धह वलवान्‌ मेर कणत, न) तुर 
उषठुयन कलिवनि शद्रु क मनता दै, जो निषे | क्षस् चह्‌ मे दिछिणे श्ना, जोबह्‌ ख 
१ क्लाकरता दै (स्यत्‌ जनासनमुन कच्‌ । भमी आटि कौ सद्पनामे मदर पटक पि 
शप्र द्ौतेयाकानादै), जे भच्छे वचने श्तन्र , उन्तेमे सरना मान्‌ चद्व, ज न चान 
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9 तत्तो नागा रथाश्चिव वाजिनश्च विशांपते । { 
१ शोणिताक्त उ्यददर्थत पुष्पिता इव किंशुकाः ॥ ५५॥ { 
| वाभिश्च सकेयुरे्विचितरश्च महारथैः । ¢ 
9 छंवणाचन्नः कव चध्वजंश्च वानपातेतः १ ५६ ॥ ( 
9 याघश्च नहतस्तत्र पाथवाणप्रपााडतः 1 ( 
\ वरमासीत्ससुद्नांते दोणाज्ञुनसमागमे ॥ ५७ ॥ { 
» विधुन्वानो छु तौ तत्र धनुषी भारसाधने । { 
अच्छादयेतामन्योन्यं ततक्षतुरथेपुभिः ॥ ५८ ॥ | 
} तथोः समभवचुद्धं तुसुलं भरतषभ । 
६ गरोणकोंतेययोस्तन्न वङिवासबयोरिव ॥ ५९॥ 
$ अथ प्रणोयतोरखषटः शरेः सन्नतपवभिः । 
५ ठउ्यदारयतामत्यान्य प्राणद्यूत प्रवतत्त ॥ ६० ॥ ( 
9 अथांऽतरिक्षे नादोऽमूद्‌ द्रोणे तत्र प्रशेसताम्‌। ( 
\ दुष्करे कतवन्द्रोणो यदञ्यैनमयोधयत्‌  ॥ ६१ ॥ { 
9 प्रमाथिने महावीर्यं दमु दुरात्तदम्‌ ! { 
६ जेतारं देवदेवानां सवेषां च महारथम ॥ ६२॥ ( 
| अविश्रमं च शिक्षां च लाघवे दूरपातिताम्‌ । { 
४ पार्थस्य समरे दृष्ट द्रोणस्याऽमूच्च विस्मयः ॥ ६३ ॥ ॥ 
( 

१ र्ह्रसे त हौकर षे हृ टाक फ प के समान | एक दृषरे को घायल कनेक, छादने की, चेटा \ 

9 देख षदे । द्रोण भौर अर्जुन के उ युद्धम वधं | कर षेये । हे माते इत महार सजा षरटि { 

9 छ बिजायठ आदि गहने ते युक्त इथ जर जन्य ओर इन्द्र क! सा वह द्रोण ओर अर्जुन करा भयानक ६ 

१ जङ्ग, विचित्र र्थ, घुवर्णमय कवच तथा घ्वजाए कट- | युद्ध हो रदा था । तच आकाशचमा्ग म स्थित देवता { 

¢ कटकः गिर र्दा थी। अञ्जन वाणो ते पीडित योद्धा | द्रोण ओर अर्जुन की भरं कते हए कहने को- ( 

2 लोग प्ाणद्टीन होकर गिर रदे थे । यह देखकर षव | देवताओं सौर दानवो को पर्ति करने, महावीर, ( 

. सेनाके रोग घबराकर व्याकुल दो उठे ॥५२।५७॥ ददशि, दुध अर्जुन मे युद्ध कफे महावीर द्रौण ॥ 

| उप्र समय दोनों महादीर्‌ अपने-मपने धनुप | चार्यं बद्धा दुष्कर कर्म करे हँ । वीरवर द्रोणाच ६ 

| छौ मण्ठलयकार सीचकर वाणो के द्वारा प्राणपणसे । मी भर्जन की सावधानी, भव्या की जानकारी, ६ 
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[8 0 की ती), 8१९, ९,१8.8), 8, ९,९५.१8१ । # ° 114 
वाक्य तु यो नाद्वियतेऽनुशिष्टः प्रत्याह यशापि नियुस्यमानः { 
) प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलवादी त्याज्यः स तादक्‌ स्वरयैव भृत्यः ॥ २६ ॥ \ 
( = अस्तन्धमङ्कीवमदीधसूत्रं सातुक्रोशचं श्छश्णमहावंमन्यैः =! ( 
# अरागजात्तीयसुदारत्राक्यं इनं वदंत्य्टयुणोपपन्नम्‌ 0२७॥ € 
न वरश्वासालातु प्रस्य गेहे गच्छेन्नरश्चतयानो वरिक्रटे । € 
} न चत्वरे निशि तिषटन्नगूढे। न राजकाम्यां चोपित प्राथयीत ॥ २८ ॥ ६ 
) ने निहव मत्रगतस्य गच्छेतसष्ष्टमन्नस्य कुसगत्तस्य ॥ ९ 
) न च वरुयान्नाश्व्तिमि त्रयीति सकारण ठयपदेद् तु कुयात्‌ ॥ २९ ॥ € 
\ धृणी राजा बुश्वली राजशत्यः पुनो श्रोता विधवा चालपुत्रा । ९ 
) सेनाजीवी चोदरधतभूतिरेव व्यवहारेषु वजनीयाः स्युरेते ॥ ३०॥ ¢ 
) अष्टो युणाः पुरूपं दीपयति ्रन्ना च कौ्ये च श्रुते दमश्च । ९ 
\ पराक्रमश्चवहूभापिता च दानं यथा शक्तिक्रनक्तना च ॥ ३९ ॥ ९ 
) पतान्युणास्तात महानुभावानेको युणः सश्चयते प्रसद्य ।॥ { 
) राजा यदा सलरने मलुष्यं सबन्युणानेष यणो विभति ॥ ३९॥ ‡ 
। युणा दश्च .स्नानग्रीरे भजते बरं रूप स्वरवणप्रश्युद्धिः ॥ ¢ 
) स्परौश्च धश्च विशुद्धता च श्रीः सोकुमायं प्रवराश्च नार्यः ॥३३॥ ८ 
( 
4 
६ 
| 
९ 
६ 
1 
( 
६ 








पवक आन्नादेनेरा ठमप्रसुश्ी मानफ निषदर | चती सीहो न चदि । वु मनुन्यों के षाय 
का माद द्विवाहा षै, या उत्त देवादे, मरने | भिक परम्म श्निवाने क सम्मति मर धीक 
बुद्धिमान्‌ शेते क माभेमान स्वता अर मदन | त दो 9 मे गवुन्कङे ग्ट ॐ नर्द क्तेन 
वचन कददाः क्मदारी को पदुत शध | पा विद्वान नदी श्मता; बहक धु कट कनद, 
अन्ग कर देना नाटिर्‌ 1२५।२६॥ या बद्वाना कर्क वेहाधदटहट जाप | रवार, 

अमिमान-दरून्य, मद(नार यौत कम कनेवारा, 
+ 1} गय अद्वारा, जग क उमाए्न 
भेन पटना, सम्पद्‌ टदा परि वनन 
योरनेवाटा, एन भाद गुम मे यु दून पर्पनय 
समन्ता उनः ८1 चतु दुर्य श्य चिद्‌ कि 


राजा, व्यमिचाग्णिी, गनमूत्य, पुत्र, मा, मेचवारी 
| परिषा, पनि ठी भिमक देद्य नष्टो ण्या 
¡टेवद्‌ मनुष्य, एवन मे यन ‰¡ व्यदार ने 
। कना राम्‌ ॥२७५३न॥ 
९ | धन्ना, दूरनने यान्तर शानन्‌, दविद्ियना) 
। रिष्या माप्य ष सन्यकेषगन जाद, ' क्रम, योदा योन्ना, यवादकि दन यैर्‌ 
४ गनि नो ष्टरस्‌ च्पूनेः पन रराज र दततक) इन साट गुनो मनु्य स्नेचर्युम्‌ 
2 त त जा क ज ण त श = 0 ज ज ८ ८ क, णक कक क जण ७ 
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स मन्युवशमापन्नः पाथैमभ्यदरवद्रणे । 
किरज्छरसहस्राणि पजन्य इव बृष्टिमान्‌  ॥ ७४ ॥ { 
आशय लु महावाहूर्यतो द्रौणिस्ततो हयान्‌ । { 
अंतरं प्रदो. पार्थो द्रोणस्य व्यवसर्पितुम्‌ ॥ ७५॥ { 
स ठु छच्ध्वाऽतरं तुणंमपायालवनेहयैः । { 
छिन्नवर्मष्वजः शुरो निञ्कत्तः परमेषुभिः ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमन्मदहामास्ते विराटपर्बेणि गोह्रणपर्वणि उत्तरो प्रहे द्रोणापयनि अष्टपचाश्ततमोऽध्यायः 11५८1 





॥ 
॥ 


भ 9 ^ 9 उ पण प 3 क र र. क को > प खो 49 तो € प (9 €> ९३.02 ऊ) ख" खे ` “> चो 4-9-२५. च ७-००-9. क = 


~ दद्यतामिव वेणयुनामासीत्परपुरेजय ४४ ॥ 


बहुत परश्ा कएने लो । रथे के यिपति भावचार्य- | पर वरणो की वर्प कने लगे । ठव घञ्न जधत्यामा । 
पत्र जश्चत्थामा भी जञयुन के इस काम की भन ही | की भोर पिरे ! उनकी गति रोकने मँ प्र होक | 
मन प्रशंसा करने रगे । भव कुपित होकर वे अजुन | अर्जुन ने द्रोणाचार्य को जने का अवतर दे दिया। 
केसामनेभागये। बहुतपते रथो से अर्जुन की | ध्वजा जर कवच कट जनि पर दरोणाचायै बवे! 
गति को रोककर वे बर्सनेवलि मेष की तरह अजुन | मे वहां पे इट गये ॥७१।७६॥ 


विराटपर्व का अहावनवां अध्याय समाप्र हा ॥ ५८ ॥ 


णि 
अथ एकोनपष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


धैश्पायन उवाच ततो द्वोणिर्महाराज श्रययाबजुने रणे । 


ते पाथः प्रतिजयाह वायुवेगमिोद्धतम्‌ । 


तयोदेवासुरसमः सन्निपातो महानभूत्‌ | 
किरतोः; शरजाखानि इघ्रवासवयोरिव ॥२॥ 
न स्म सूस्तद्‌ा भाति न च वाति समीरणः । 
शरजाखादृते व्योश्चि च्छायाभूते समततः ५३ ॥ 
महां ्चटचटाशब्दो योधयोहन्यमानयोः 1 





{ 


1 
( 
{ 
{ 
{ 
९ 
शारजाङेन महता वर्षमाणमिर्वाऽबुदम्‌ ॥ १ ॥ 
{ 
( 
{ 
{ 
{ 
{ 
( 


उनप्तरवां गध्याय ॥ ५९ ॥ 


प्ेशम्पायन ने कदा--हे राजा जनमेजय ¡ इसके | तार वाण चरने ल्मे ! भम इन्दर भौर वरत्राहुर शी ( 
पश्चत्‌ महावीर अवस्थामा व्यु के समानवेग ते | तह दोनो वीर का धेर युदध होने खगा । ठस्च समय ( 
नुन की योर चरे । उनको भर यां की ताह | सूपे का तेज पोका पट गया|वपुका चना एकः 3 
भषनी घोर्‌ अति देखकर भर्जन भी उन पर रूगा- | दम बन्द हो यया । सकाशम्‌ वाणी वाणन्वापते ६ 
म र. > प, ^ क, ८ द आ 99 र 29. 0 क. 429 स 4 9 क क ^” ख = क ^ क < (4 क, ८6 छो, कचो % छो [र 
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# चखीषु राजसु सुर्पेणु खाघ्यायप्रसुकुषु । { 
1 भोगेष्वायुषि विश्वासे कः प्रत्तः कतुंमर्हति 1 ५७॥ ६ 
प्रत्ञादरेणाभिहतस्य जतोध्चिकित्सकाः सति न चोपधानि 1 ६ 
८ न होममंत्रा न च मंगलानि नाथर्वणा नाप्यगदाः सुसिद्धाः ४ ५८1 { 
सर्पश्वासिश्च सिंहश्च कुलपुत्रश्च भारत 1 € 
; नावज्ञेया मनुष्येण से ्यतेऽत्ितेजसः ॥५९॥ 
आश्ैस्तेजो महद्धोके गरढा्तष्ठति दास्पु । ९ 
॥ न चोपयक्ते तदार यावन्नाीप्यते परः 1६०॥ 6 
॥ म एव खु दारुभ्यो यद्‌ा निर्मथ्य दीप्यते । ¢ 
4 तदार च वने चान्यक्निद्हलयाशु तेजसा ॥ ६१॥ ¢ 
एवमेव कंठे जाताः पावकोपमतेजसः 1 ९ 
) क्तमादेत्तो निराकाराः कष्टेऽप्निरि दोरते ४ ६२॥ ९ 
) ऊताध्मा लं सपुत्रः शालाः पांडसुता मताः 1 ( 
\ ` न छता बधते जातु सहाटुममनाभ्निता ५६३॥ ~ 
[4 ५ ९ = 4 = ५. [५ [ज ^ 

\ चने राज्ञस्तव पुत्रोऽभ्विकेय सिंहान्वने पांडवांस्तात तिद्धि 1 | 

११, ^ ता सा, [का ~ 4 

) सिहैविहीने हि वनं विनश्येत्‌ स्तिहा विनद्येयुहे ऋते वनेन ॥ ६९ ॥ ¢ 
| इचि श्रीमन्मदामःस्वे गयोगपववोणि प्रजागरपर्वणि विदुरवाच््य सप्तरियोऽप्वाय ॥ ३७ ॥ { 
) दै उसमे त काके य्न मूर जाना चाटिएङ्कि } म सभि महतिजम्वी है यैर व काठ क मतिर्‌ छिपी ( 
\ दम सो दषे बहुत दूर परै 1 दन बुद्धिमन्‌ पुपर ' रदी द ९ जब वरू रेट रगदता नदीं टै ठव तक १ 
{ सी, गजा, सप, स्वाघ्यायपाठ, भ्रमु, शल, मोग जौर | व शन्त रढवी £ ॥५८।६०॥ 

9 जीवन्‌ प्र विशवाष करेगा 1नदार्जा ङिन्तु जच का मथक्र ठम यत्रि सने परज्विति € 
४ दे रजिन] जिसको बुद्धिम वर्णो की चेर | क््ठादै त्वव सपने वेजप्िठम रकी को ( 
9 र्गी उ चेय, योपमि, म्‌, मन्त्र, महकार | जैर्‌ माय दौ मोर बन को मतम कर्‌ र्ती टे 1 ( 
1 सयवा अयवैणवेद भ॑ज गरं गोगनाद्यक ज्वी | हे रजन्द्र} चकद्र म चिप हु अपरि की ठह { 
4 वूटियां या समिद्ध प्रयोग, क मी अच्छा नही | सुट मे ठन्न ठजम्वी पाण्टव मी इम समय उ 

¢ कर सक्ता मदुष्य कोम, मधि, मिह जीर ज्यति | मादते न्थिठ दै! उन देद्ृकर न्वित कलना 1 
प माका जनादर नदी काना चाप्‌ ।य दे तेजस्वी | दक नदी | साप सौर माप पुव टतः क तुय 4 

देति पठ मरे वरिनाय कर सश्र । जयत्‌ { द जीर पाण्डव लोग सालु क वद्र के वमान । € 


१ खे. 0 को => (40. = ष्ठे 7 49 खो कक. को ० क 4 को (० क क ना ८ = 


£ 


शति भीमन्महाभारते विराटप्ैणि गोदरणपवैणि उत्तरगोमरदे अङ्धनाश्वत्थामेयुद्धे एकोनपष्टितमोऽध्यायः।(५९॥ ं 





को फीत सग आश्व के साय देखने रुगे । जध- 
त्यामा यर्जुन फो ताकङर रग्रातार वाण बर रहे 
भे; इत्तटिए्‌ उनके तरक द्यूस्य हो गये; परन्तु 
महषर सैन के तरक सक्षय ये, ईरिण चे त्य 
नदी हुए । इषौ कारण युद्धचदुर सर्जुन पवेत की 
तरह भट भावसे युद्ध-ममिनेडे रहे न्द 
अश्वस्थामा के हर जाना पड़ा ॥९।१५॥ 
अव अपरे घनुष को चद्रकर्‌ वीर कणे किः 
अर्जुन के समने साया जर्‌ कगाता्‌ मयङ्कर्‌ वाण 
बरसाने रगा उक्ष समय युदध-मूमि मे पोर कोलादल 
जर दादाकार इन पमे कणा + बीर भ्न भपना 


ाण्डीव धनुष चदाकर ईषर-उषा देख रहे ये; हषी 
सगय कर्णं फो युद्ध-मूमि म जपते आगे अति दे 
उनके हदय मेँ कोष को अभि प्रचण्ड प ते भक 
उठी । क्रोध जीर वदला केने की दृति ऊे वशीभूत 
अगुन अलि तकर कर्ण की चार देखने छे । 
इह अवक्र म कौर-तेनाफे बहुतसे पिपी षध- 
त्थामाके हज गर्गो क्ञे बुद्ध मूत पि उदार 
उमे प्र्के गये! इधर श्दमन अर्जुन लर 
छाल चं करे दन््ुद्ध शची इच्छात करणकी 
सोर बे ॥१६।२१॥ 


---५-- 
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ज रोरेराीविषाकोरैज्वलद्धिरिवि पत्रैः ॥ १३॥ 
| अक्षयाविषुधी दिव्यो पांडवस्यं महारमनः । ८ 
तेन पार्थो रणे श्ुरस्तस्थो गिरिखिाऽचलः ५ १४ ॥ { 
प अश्वरथाञ्नः पुनवाणाः क्षिप्रमभ्यस्यत्तो रणे । { 
प जग्मुः परिक्षयं तुणममूततेनाऽधिकोऽञ्जुनः ॥ १५॥ 
म तततः कणं महाचापं विकृष्याऽभ्यधिकं तथा । ( 
र अवाक्षिपत्ततः शब्दो हाहाकारो महानभूत्‌ ॥ १६ ॥ ( 
| ततश्चघुदधे पार्थो यच विस्फा्ते धतुः । { 
9 ददशे तत्न राधेयं तस्य कोपो व्यवधेत॒ = ॥ १७ ॥ { 
$ स रोषवङमापन्नः कणैमेव जिघांसया । € 
४ तमैक्तत विदृत्ताभ्यां नेत्राभ्यां कुरुपुंगवः ॥ १८ ॥ + 
५ तथा तु विसुख पाथ द्रोणपुत्रस्य सायकात्‌ । | 
४ त्वारताः पुरुषा राजन्मुपाजन्हुः सह्शः ॥ १९ ॥ 
$ उत्छज्य च महावहुद्णत्र धनंजयः = । ॥ 
§ अभिदुद्राव सहसा कणेमेव सपत्नजित्‌ ॥ २० ॥ / 
{ तर्मभिहुलय कोतियः क्रोधसरतलोचनः ) 
9 कामयन्देरथं तेन युद्धं वचनमनवीत्‌ ॥ २१॥ ६ 
| 

9 

9 


विराटपर्व का उनखटखवां अध्याय समाप् हला ॥ ५९॥ 
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भहामाद्ठ 


स्र तेषां विप्रिभ्रंशाद्‌भ्रश्यत्त जीवितादपि 
कर्मणां तु प्शस्तानामयु्ानं सुखावहम्‌ 
तेषामेवाननुष्टानं पश्चात्तापकरं मतम्‌ 
अनर्धीलय यथा वेदान्न विप्रः श्राद्धमर्हति 
एवमश्चुतपाडूयुण्यो न मंत्रं शरोुमह॑ति 
स्थानददधिक्षयन्तस्य वाड्युण्यक्रिदितात्मनः 
अनवजाततशीलस्य स्वाधीना एधिनी सृप 
अमोधक्रो धहपंस्य स्वयं कृत्वाऽन्ववेक्षिणः 
आत्मप्रत्ययकोशस्य सखराधीनेय वसुधरा 
नाममात्रेण तुष्येत च्छत्रेण च महीपतिः 
भृलखेभ्यो त्रिखजेदधौनेकः सर्वहरो भवेत्‌ 
बराह्मणं ब्राह्मणो वेद भर्ता बेद्‌ छिधं तथा 
अमां नरपातिर्वेद्‌ याजा राजानमेव च 

न शबुशमापननो मोक्तव्यो वभ्यतां गतः 
न्यग्भूत्वा पयुंपासीत वध्यं हन्या्रखे सती 
अहताद्धे भये तस्मालायते न चिरादिव 


1 २२॥ 
1 
# २२॥ 
1 
॥ २४१ 
॥ 
॥ २५॥ 
1 
॥ २६9 
1 
॥ २.७ ॥ 
1 
॥ २८ ॥ 
1 
। 
॥ २९॥ 





चाहता दै चह उन कामो के निगढ़ने प्‌ जपने 
जीवने मी हाथ घो वैटता टै । मे काम करने 
से & धुख भिरत) ह ) 9 कोभ > करने प मनुप्य 
कतो ए्ताना पड़ता द ! जते वेद पड़े चिना ब्राह्मण 
श्राद्ध का सपिकरापी नदी होतावैषे दीजेा राजा 
सन्धि वरिम-यान यातन दरैीमाव प्रमावस्यान नाम 
केष गुणे। को नही जानता वह मन्न सुमनेका 
अधिकारी नदी होता । पमवा, वदती ओर क्षीणता 
को जाननेवाख, ऊषर न्ति रुर्णोके प्रयोग 
प्रवीण, जै जिनके श्ौरम्बमाय का प्रता चत्रर्मो 
को नही स्मरता वेह, गज स्वाधीन मावते चाप्य 
9 करत। दै ।२२।२५॥ 


(+ 
| 
| 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
। 
) 


जिसका क्रोध यां प्रता निप्र नदीं जाती) 
ज आप सय कामो को जानता जीर करता, जे 
सोमविश्वोप) रेत) सैर कोप फें सनि हथ 
स्ता ञ्ते शृ मगः देश्य देसी द । राजाके। 
छत्र जर कीरति प्रप्त र्ना बिए । सेवी 
को मोग घन-दानि भादिस्े प्रत करते र्ना दही 
उचित्त है । अङ्गे दी सच हद करने फ प्रदर 
अच्छी नदीं ॥२६।२७॥ 

ब्राह्मण के ब्राह्मण, शची के पति, मन्त्री को 
राजा ओर रज्ञाकोमींरजा ही जनत्ता | च्च 
मेंज्िग्ये ववयोग्य दत्रुकोक्मीन देदना 
चाष । जव त्क मापि दिर रटे तप उक प्रचर 


[ ६४०९ 
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६ 
४ 
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३१६८ 
नी णी वी नी णी नि 


कर्ण उवच--चरवाप तराचा यत्पाथ कमणा तत्समाचर ॥ 


< ७-८ॐ 


मदाभारत 


आतिदचेते हि ते वाक्य कर्मेतसधरथितते मुवि ९9 
यक्छया मर्षितं पूर्व तदशक्तेन मपिंतप्र । 
हतो श्हीमहे पाथं तव दष्टा पराक्रम्‌ ४१०१ 
धर्मपाशनिवद्धेन य्या सर्पितं पुरा 1 
तथेव वद्धमास्मानमवद्धमिव मन्यसे ॥ ११ ॥ 
यदि तावद्वने वासो यथोक्तश्चरतिस्त्रथा 1 
तवे धमाथिच्छिष्टः स मया योद्धुमिच्छति ॥ १२ ॥ 
यादि शक्रः स्वयं पार्थं युध्यते तव कारणात्‌ । 
तथाप न उयथा काचेन्मम स्याद कामष्यतः।॥ १३॥ 
अयं कौतेय कामस्ते न चिरास्समुपस्थयत्तः । 
योत्स्यसे हि मया साद्ैमय द्रक्ष्यति मे वरम्‌ ॥ १४ ॥ 


भुन उवान--इ्दानीमेतर तावल्मपयात्ते रणान्मम । 


तेन जीवसि राधेय निहतस्तुजस्तव ॥ १५ ॥ 
भ्रातरं घातयित्वा कस्त्यक्त्वा रणशशिरश्च कः । 
त्वदन्यः कः पुमान्सत्मु ब्रयादेवे ठयवस्थितः ५ ९६ ॥ 





[ विराव 


1 
( 
| 
। 
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बदा वु्ञ आज पिलेणा । दे दुराचारी । केरवपक्ष 
के योद्धा लेग आजवुग्हीरे पराक्रम फो देच ! आभो 
इशे युद्ध करो ॥५८॥ 

कर्णं ने कहा-दे अजुन { ज दतुमर्भेदते 
क रदे हो ठते कर्‌ दिखा 1 तमी बुम्हारी बह 
दुरी है । षभी जानते कि तुम डीण बहुत माप्त 
हो । दुदर इस जबानी पराक्रम के देकर जान 
पदता है कि ठम ने परे वेदेठे दरौपदी की दु्शा 
देते रदे य--कुष कर नी सक य--उसका काण 
वुष्दाि मपमर्थता ही थी | पर्मपाशसे वेषे रहने 
फ कारण पटे तुम नैते मपनी शक्ति नदी दिला 
सके पते ष्टी इ पतमयमी दुम मे क्ामने चपे 


हुए हो; मरे मागे कुछ शाक नदीं प्रकट कर सकत । 
प्र समय ओ तुम अपन को बन्धन मे सक्त परमश्च 
रहै ६, सो यह तुम्दारी अस्यता ह । प्रतिज्ञा फे 
मन्थन गँ वन्ये शने फे कार्ण तुमने वनवा मै गो 
यहु से छश सदे दै उन्दीका स्मरण करके दम 
इ समय मुशे युद्ध कलेको सैयारक्षे 1 9 ह, 


हे अञ्न ! दष घमय स्वये इनद्रमी माकावुष्दारी 


आओरसेयुद्धकरंते) मी मेश पाम पाक्नानष्ठी कर 
भकेत । हे सुन! रात्र तो तुण्ारी युदक ताप 
मिट जायगी । तुम जज युद्धे मे मेक मीर प्रम 
को दश्च लपे ॥९।१४॥ 

अर्जुन ने इदा~- सूतपुत्र ] दम सभी-ममी 


{ 
( 
{ 
4 
{ 
६ 
६ 
६ 
६ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
4 
( 
{ 
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तस्य त्यागास्पुच्रक्तस्य बृद्धिरस्यालागात्पुत्रश्चतस्य नादाः ॥ ५ ॥ ( 
४५ ,3 
न वृद्धिवहु मन्तन्या या बरद्धिः क्षयमात्रहेत्‌ १ 
9 क्षयोऽपि वहं मन्तव्यो यः क्षयो वृद्धिमावहेत्‌ ॥ ६ ॥ 4 
2 न स क्षयो महाराज यः क्षयो बृद्धिमावहेत्‌ । ९ 
) क्षयः स विह मंतव्यो ये चछध्वा वहू नारञयेत्‌ ५ ७ ॥ ¢ 
) समृद्धा गुणतः केचिद्धवान्ति धनतोऽपरे । 4 
} धनइृदन्युणेर्हीनान्ध्रतराप्र्‌ विवर्जय ॥ ८ ॥ ( 
9 [१ + 
धृतरषट्र उवाच--सेत्र त्नमायतायुक्त भापत्त प्रान्नतलतम्सतम्‌ 1 ६ 
न चोत्सहे सुतं क्तु यतो धर्मरतो जयः ॥ ९ ॥ ( 
[4 ५ भः 3 

विदु, ववाच--अतीवयुणसंपन्नो न जातु विनयान्वितः 1 ( 
( सुसूक्ष्ममपि भूतानासुपमदैसुपक्षते ॥ १० ॥ ( 
{ परापवादनिरताः परटुःखोदयेषु च । 
† परस्परविरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः 1 ११ ॥ ( 
) सदोषं दद्धीन येषां संवासे सुमदद्धयप्र॒ . । ( 
) अ्थाद्‌ने महान्दोषः प्रदाने च महद्धयम्र्‌ ५१२॥ ९ 
) ये वै भेदनशीलास्तु सकामा निच्रपाः शठाः । ( 
५ क्टदिया याकि पष्क दुयोधन क साप । गुणो सेदीन दं उं घाप छेद दीनिष्‌ ॥०।८॥ ` ( 
म दूनिष्‌। व्छके त्यागे सन्यसौ पुत्र की बदरी धृतने फदा-दे विदुर्‌ ¡ तुमये प्तय ( 

६ दाष मर्‌ सपक्ास्यागनकनिपेटन षौ पुत्रो मरेमलेष्ी, कक्तं चतिद रदे); भरन्तु 
९ कामी नाछदो जायगा रिश्ते नाकगो माद्या भ मपे पुत्र दर्योघन का त्याग नदी कर सक्ता | 4 
{ £ उम बृद्धि रो सच्छा नक समक्तना बिष । ¦ यदतो निदचय दै क्षि निम पक्में र्म दोगा ६ 
९ निमक्षवसेशृद्धि की प्मावना दो रक्षय को ! ठी की जय दोषी ॥९॥ ४ ( 
9 मच्छ ही भमकषना चादि ।५६॥ | विदुर ने काउ गुण 8 सदत विनय 
; „ मकि निमे द्दधि हो बद कय नदी £, | पुष प्राणियों की योयो भी दानि याको { 

६ बि (४ यादी गृद्धिे बहुठक्ा नाथय | ग्ट देख सकवा। दृप्तो क निन्दाक्फने क्षी 
{ श्ष््‌श्द्ि श य ट 1 4 ले म गुणों की | प्रहृतिवठे टोग मदा मेमं किष सत्न कने १ 
१ पिना धाबी त्या क्टटोग धनमे मन्न | यर्‌ दृष को दुःख पहुचनिन्न येग श्या € 
५ ते९।८ निद्र) ओेषनमेम्मन्न नन्व | कते ६ । प्रवो च दद देना दोष को चाव { 
पि ^ १ न त 0 3. न ८ ८ 0 म ० 
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अथाऽपरेण वाणेन उवलितेन महौजसा । 
विव्याध कर्णं कोतियस्तीक्ष्णनोरसति वीयैवान्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्य भित्वा तमुत्राणे कायमभ्यगमच्छरः ।` 

ततः स तमसाऽऽविष्टो न स्म किंचिसजक्ञिवान्‌॥ २६ ॥ 
स गाढवेदनो हित्वा रणं प्रायादुदसूमुखः । 


ततोऽञ्चैन उदक्रोशदुत्तरश्च महारथः ॥ २७॥ 
इति धीमन्महाभारते विरारपवैणि गोहरणपवणि उत्तरगोपहे कणी पयानि पप्टिततमोऽभ्याय ॥ ६० ॥ 





वाणो से बहतो को मार गिराया ॥२१।२३॥ तोडकः कर्ण के हृदय मेँ छिद गया । इत मूच्छ 


फिर कान तकं धनुषे सवक बाण चलाकर | होकर कर्ण प्रवी पर 7 पडा) वह एकदम पेश 
उन्मि कर्ण कै घोडा को षायरु कर डस । पेड | हो ण्या । कुछ देर फे पश्चत्‌ क़ को हो जाया। 
उदी समय मरकर गिर्‌ पडे} अव मह तिजप्ठी अयन | बडे दरदं के मरि चह युदध-मूमरि छौदकर उत्त फी 


- ते एक अभि के समान परज्विति तक्ष्णि वाण क्ण | जोर मागा ¡ यह देखकर महावीर भर्जुन जीर उतर, 


की छाती मे ताककर मारा । वह वाण कवचो । दोनों जरते षने से ॥२४।२०॥ 
विराटप्े का साठवा अध्याय समाप्त हुमा ॥ &० ॥ 


मय एकपष्टितमोऽष्याय ॥ ६१ ॥ 
चेशम्पायन उवान--ततो वैकसेनं जित्वा पार्थो वैरारिमन्रवीत्‌ । 
एतन्मा प्रापयाऽनीकं यत्र तारो हिरण्मयः ॥ १ ॥ 
अत्र शात्तिनवो भीष्मो रथेऽस्माकं पित्तामहः । 
कांक्षमाणेो मया युद्धे तिषठल्यमरदशैनः ॥ २ ॥ 
अथ सैन्ये महद्‌ दृष्टा रथनागहयाङ्कुलम्‌ । 
४५ 
अव्रवीदु्तरः पार्थमपविद्धः श्रेथशम्‌ ४३ ॥ 
इकप्टवा अध्याय ॥ ६१ ॥ 
उत्तर कुमार घायल होरहाथा | हाथी पेदे 
अदिस मरी हुई उप्रसेना के देखकर वह भयभीत 
होकर कहन सगा-टे वीर [म श्त पमय अपकरे 
रथकेषोटंकी राप्न समाल्ने मेँ सतमर्थहोर्ह 
ह| पेश शरीर सस्त जौ१ चि दिदहरप्ना हो १1 








शै्चम्पायन्‌ ते कटाहे राजा जनमेजय | अव 

कर्णं फो हराकर अर्जुन ने उत्तर ते कहा--हे राज 

कुमार 1 बह देषो जिष्त जगह पर घुवर्णमय तारगृक्ष 

के बिह से युक्त ध्वजावलिर्थ पर हमे तिमद 
देवस्य, मीष्मजी स॒शते युद्धरुने के चरि सदर 

आपके जर्‌ फौरव पक्षक वीगेके सक्तश््नोके । 


उत जगह पुम मृकेले च्छो] वार्णोष्ी चोटपे 
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अथेसंतततिकामश्च रक्षेदेतानि तिलाः ए 
मदः स्व्रमविज्ञानमाकारं चामसेभवम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दुष्टामायेषु विश्रमं दूताच्चाकुशलादपि । 
दाराण्येतानि यो ज्ञात्रा संघरूणोति सदा नृप ५ ३९ ॥ 
त्रिवर्गाचरणे युक्तः स शत्रूनधितिष्ठति । 


न वै श्रुतमविज्ञाय बृद्धाननुपततेव्य वा ५ ४०॥ 
ए न्ह = (५ = (4, न्त 

धमार्थो वेदितुं शक्यो बृहस्पतिसमैरपि । 

नष्टं समुद्रे पतिते नष्टं बावयमश्रण्तरति ॥ ४९ ॥ 


अनात्मनि श्रुतं नष्टं नष्टं हुतमनभिकम्‌ = । 

मदा परीक्ष्य मेषादी बुद्धया संपाद्य चासकृत्‌ ॥ ४२ ॥ 
[न ० ते| १ 

शचुखा दृषटराऽथ विज्ञाय प्राज्र्मे्रीं समाचरेत्‌ । 


<> @2 (काक्का ्य द) कि पि र चेर र 090 स 4027 पत स 4 पे 9 ७८०१ 
५ ॥ 3# 


[1 


^, 9, ३, 


अकि विनयो हति हंखनर्थं पराक्रमः ॥ ४३५ 
हति निदं क्षमा क्रोधमाचारो ₹हलयटक्षणम्र्‌ । 
परिच्छदेन क्षेत्रेण वेश्मना परिचर्यया ॥ ४४ ॥ 
परीक्षेत कुरू राजन्‌ भोजनाच्छादनेन च॒ । 
उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न प्रियते ॥ ४५॥ 
अपि निर्मुक्तदेहस्य कामरक्तस्य किं पुनः । 
प्रान्नोपतविनं तरेयं धार्भिकं प्रियदर्नपर्‌ ॥ ४६॥ 





नक तं गिता द । चि का विकर, शतु क गुप 
चर्‌ आदि से बेखव्रति) सुवर्ण, अपने ददयके माव 
कोन छिपा कना, दुष्ट मंत्रो पर विप ओर्‌ 
मू दृत पर्‌ विधाय दध" वाति त्रषटटनेके दधा 
जो पुरुप मन्त्भेद के हन द्वारि को जानकर मीर 
यन्द्‌ रषकर पर्म-मर्भ-काम के क्म काताट, वदी 
यष्रुयो कोषय मक्ना 2 । बृहस्पति के पमान मनुष्य 
म भरिनाथान्तरष्ठेर्जर किनिव्ृद्ोकामेवाक्रि 
घर्मा के तलको नदरी जान पकता ॥३६।४०॥ 
समुद्रम गिरी हू बभ्बुन भुननेवहितरेकष्टी 


गह बात, मन्तिद्धिय का धाप्त्रप्दना भीर्‌ रह्‌ 
भै दा गर साहुति व्यथं है ¡ बुद्धिमान्‌ पुस्प के 
चादिए कि व्रिचार्‌ मरे जेचिकर, वुद्धिते निद्चय 
का, देल-सुनक भौर जानकर श्चि वुद्धिमान्‌ 
जञगरियो ते मित्ता के विनयति यङीति, पत्म 
से जन्य, क्षम पे कोप जीर पदाच।रक्ने रक्षण 
दहेत द रनद) पहनकर ्।१ सानपान ए, 
अन्मन्यान कः निवानगते जह चावारपते मनुष्य 
काकृट नाना जा है| कामाष्क पत्म की 
कन कदे, जीवन्त पुर भी कामना छो रोक 


= ॐ > ऋ > ॐ "क 7 क, ८9 च, ८9 ८०7 ध, ॥ चे ॐ चो, क“, र 
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महामारत 


अवसीदति मे प्राणा भूरियं चतीव च 1 


न च प्रतोदं रशसीश्च सेतु शक्तिरस्ति मे 


#॥ १२५ 


अर्जुन उवाच--मा भेषीः स्तेभयाऽऽरमाने खयाऽपि नरपुगव । 


[> | ५५३ [1 06 
अदयद्रुतानि कमाण कृतानि रणसूधानं 


॥ १३॥ 


= 


राजयुत्रोऽसि भद्रे ते कुरे मत्स्यस्य विशयुते । 


ू ० [5 ०4 ४५ १ 
जातस्तव शाघ्रुद्मन नाऽवेस्माद्‌दुमहस 


¢ १४ ध 


धृतिं खा सुषिपुरां राजपुत्र रथे मम॒ 1 


युध्यमानस्य समरे इयान्तंयच्छ शचहम्‌ 
वैशपायन उवान--एवमुक्ता महावाह्वैराटिं नरसत्तमः । 
अञ्जनो रथिनां श्रे उत्तरं बाक्यमव्रवीत्‌ 


॥ १५ ॥ 


॥ १६ ॥ 


सेनायमाशु भीष्मस्य श्राप्यसरेतदेव माम्‌ । 
आच्छेस्याम्यहमेतस्य धनुज्यामपि चाऽऽहवे॥ १७ ॥ 
अस्यत दिञ्यसख मां चिन्मय निशामय । 
शातदहदामिषाऽऽया तीं स्तनयित्नोरिवांऽवरे ॥ १८ ॥ 
सुवणेषुठं गांडीवं दक्ष्वेति कुरवो मम 1 


दक्षिणेनाऽथ वामेन कत्तरेण स्विदस्यति 


॥ १९ ॥ 


[अ त 
1 


इति मां संगताः सवे तकैयिप्यति श्वः 


शोणितोदां रथावत्तां नागनकां दुरल्याम्र्‌_ । 


~~~ 





` री परसो कोपी घो जान पडती दै । इछ समय 


सक्षम इतनी शक्ति नदीं कि पेद को राप संमर्दे, 
जीर चाबुक् मारकर रम्दे हदर्‌ ॥११।१२॥ 
सुन ने कष्वा--दे न्ष | तुम मयभीत 
होमे गदी । तुम सुपरपिद् मससयराजके वेशम उयन्न 
प हे) । वमने युद्ध-पूमिभे बहे-बे गदुमुत काथ 
कयि 1 हष समय करयो तुम इम तह सुस्ठ दोर 
जीष्टोहेदेतेषो र हिम्मत ्बाङर घोडा की रात 
पट भीर वुष््त मेरे ष्यक पितामह मप्मके 
पातके पठे | मँ य॒दधतं कौश भीर्‌ फुाके साय 


उनके घनुप की डोर काट इरा जेमे मेषगण्डल 
से बिजली निकसती है वपे दही अनि सममे मेे 
घनुपसे दिव्य सल प्रकर हग । मेरे इष सुवणमण्डित 
गाण्डीव घनुप को देखक्तर ओग इसके दक्षिण पश्र 
सेवाणभरष्सद्देदेया वाम पार्धतते, यद जानने 
भ अपरमर्धं होकर आजकौरवे लोगमन ीमन 
सनेक प्रका ऊ तर्कित कति । मनर श्रुः 
सेना-ट्पी मपानक नदी म घुतकर उपे मय दादा 
वह नदी परलेकको जाती ट । शदो के रव उमे 
आवतं (मव ) के समानटे । हाथी उको प्रदरे 
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) 
; 
् 
( 
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पहामारत्‌ 


तपोवट तापसानां व्रह्म ब्रह्मशिद्‌ चङ्प््‌ । 


हिसा वटमसाधूनां क्षमा युणवतां वलम्‌ 
अष्टौ तान्यव्रत्चानि अपो मूं फं पयः 


॥ ७० ॥ 
॥ ७१ ॥ 


हवि्रह्मणकास्या च युरोर्चनमापधम्‌ । 


न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिक यदात्मनः 


॥ ७२ ॥ 


[को £ ९५ 
संय्महण्य धस: स्याच्कामादन्यः परत्रवर्त ॥ 


अक्रोधेन जयेत्रोधमप्ताधरं साधुना जयेत्‌ 


॥ ७३ ॥ 


जयेरकदर्यं दानेन जयेसत्येन चानृतम्‌ 1 


^. | अ ४०.१ ^ ट, = = क क 
खीपूतेकेऽरूसे भीरो चडे पुरुषमानिनि 


॥ ७४ ॥ 


चोरे करते विश्वासो न कायो न च नारितकरे । 


1.8. 4 1 किप ध >) 
आभ्वादनश्ारस्य ननत्य ब्द्धपिसतातनः 


1 ७५ ॥ 


चतवारि सेप्रवर्धते कीर्तिरायुयक्ञो चलम्‌ । 


आति्केरोन वेऽर्थाः स्युधर्मस्यातिक्रमेण वा 


॥ ७६ ॥ 


अरवा प्रणिपातेन मा स्मतेपु मनः कृथाः । 
अक्रियः पुरुपः शोच्यः शोच्य मेथुनमश्रजम्‌ ॥ ७७ ॥ 
निराहाराः प्रजाः शोच्याः शोच्यं राञ्यमराजकम्‌। 





१1 व 
पे उपा्नेत हनेके कारणवे कर्मे निप्फन हेति 


उन कमे क फर नदी प्रिर्ता । घन के अन्याय | 
१ जे लोग शर्य कौर भीर उन्हे ज्ङले | 


मे, दुगीम स्थानो मे, कठिन मापें मे, व्याकुलता 


के जदो पार्जाग तनहुए शस्त्रो के गीच, 
कृषं ग भवने 1 उचोग, मयम, निपुणता, 
सादपानी, धरये, स्मृति भौर देख-मारक्र काम 
कर्न, ये मति भ्युदय को जद ६ ॥६६।७०॥ 
सपधा का वर्तय टै, बर्निया कायर 
्रघ्ान द, दुक्रन काप हिमा र गुणी 
लेगोका बहुक्षमा ६1 जल, कन्दु-मूर, फन, 
दू, धी, ब्रमण को इच्छा, गुरुके वचन यौर । 


= 


ओघ, इन माठ ते वरतमङग नदी दोत। ! जो सपने 
ञि भच्छ। न जानपे ददर केसाय भीन 
कर) का्िए १ स्/ क चुत श्ना ही पसे 
घ्मदै | भोर परमै सी भयोजन के मनुमार्‌ कपि 
जति प युग्प ष रोक्पगरहदीट | दान्तिप्र 
कोष को, जच्छ व्यद दुष्टो, दान्‌ सेक्पप 
कोमेरस्त्यमे मिथ्या जाना वायि 
धू, भान, काया, क्री, पृष्पामिमानी, चोः 
नप मीर नन्तिक केकया विदवाम न क्ल 
चाप्‌ ॥५१।७५५॥ 

जो भवक नगप्रनाके प्राथ प्रणाम कता 
मर भदा दरक पाष ष्वा ट उम की 
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वनमादीपाधेष्याभि उुरूणामलतेजसा ॥ २९॥ ति 

तानहं रथनीडभ्यः दरः सन्नतपवौभिः । 
यत्तान्सवानतिवलान्योर्स्यमानानव स्थितान्‌ ( 
एकः सकालयिष्यामि वज्नपाणिखिऽसुरान्‌ ४ ३० ॥ { 
रौद्रं रदरादहं हयचर वार्ण वरुणाद्पि । ( 
अखरमाप्नेयसननेश्च वायव्यं मातरिश्वनः । ( 
वजादीनि तथाऽच्चाणि शकादहमवाप्तवान्‌ ॥ ३९ ॥ { 
धार्तराध्रगन घोरं नरसिहाभिरक्षितप्‌ । ( 
अदमुस्ाटयिष्यामि वरदे व्येतु ते भयम्‌ ॥ ३२ ॥ ८ 
शम्पायन उवाच--एवमा श्वासितस्तेन वेराटिः सव्यसाचिना । { 
, व्यवगाहद्रथानीकं भीमं भीष्माभिरक्षित्तसन ॥ ३९ ॥ 4 
तमायांततं महावाहं जिगीघतं रणे कुरून्‌ । ( 
अभ्यवारयदव्यय्रः कूरकर्माऽऽपगासुततः = ॥ ३४॥ 4 
1 
{ 
{ 
{ 
( 
{ 
{ 
4 
{ 


१ ष 


तस्य जिष्णुरुपाद्त्य ध्वजं मृल्छादपातयत्‌ 1 
विकृष्य कलपोताभमेः स विद्धः प्रापतद्टूवि ॥ ३५ # 
तं पवित्रमाल्याभरणाः कतिया सनस्िनः ! 
आगच्छन्भीमधन्वाने चत्वारश्च महावा: ॥ ३६ ॥ 
दुःशएसनो विकरण दुःसहोऽथ विविंशतिः । 
आगल्य भीमधन्वाने वीभत्सुं पर्यवारयन्‌ ॥ ३७ ॥ 





के रद्नेवरि साठ हर्‌ हिरण्यपुश्वाधियो | वीर भुन के यो सान्तना देने पा राजकुमार उत्तर, 
भ समथहं। जाजदेख लेना कि | संमलकर, साप्म पतिम के बाहुबल मे सुरक्षित 
1 नाश कर दूध । भे अकेला ही भस्षप | कोएव-तेना के मीत अर्जुन फे रथकार षा । 
स कप्व-चनको जला दृं निपत्म घ्वजाएं | विकर युद्ध करनेवकि माप्म ने जव देखा महाबाहु 
टै, पेद योदा दी पाके कौर रथ | अर्जुन कीरो के जीव्नेफे रि उन्दी की भेर 
| दे उत्तर) तुम तनिक भी न मयभीत | याहे) त्र वे उनकी गाह रेककर प्ामने खद 
प । आज पुरपदिह महारथिवा से रकित | दो गये। भुन ने उनकी मोह किक उपरी समय 
रव-वन को जड़ स वखाद़ दादंगा ॥२५।१२॥ | उनके रथ कौ ध्वजा $! दण्ड काट दात्य ॥३३२।३५॥ { 
शेदम्पायनने कदा--टे राजा जनमेजय} महा मरी वीच दुःशाप्ान, विकर्ण, दु.पर्‌ धीर { 


(१, स, क 1 छ, छ, क ^ क ^ च ^ क) क श 1 ष 
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पदहामार्त 


महावलान्पश्य महसुमत्रान्‌ ध्रश्स्य माम घनघन्यप्रू्णास्‌ 1 
राञ्यान हत्वा वपुश्च भागान्‌ गरत्तान्नरद्ाच्‌ चदामदकरस्य्‌॥ 
स्ते पुत्र दुःखपुषे मनुष्या उश्छप्य राजन्‌ स्वण्हानिनर्हरंति । 


[ ३४२५ 


१९ ॥ 


ते मुक्तकेशाः करुणे सदंति वित्तामध्ये काष्टमिव क्षिपति ॥ 


१५॥ 


अन्यो घने प्रेतगतस्य भक्तं वयांसि चािश्च शरीरधातून्‌ । 


दाम्यामय सहु गच्छत्वसुत्र पृण्यन पापन च कएटवमानः ॥ 


१६॥ 


उत्छञ्य िनिवतते ज्ञातयो सुह्दः सुताः । 


अपुष्पनप्ठलान्‌ इक्षान्‌ यथा तात पतत्रिणः 


॥ १७ ॥ 


अन्नो प्रास्तं तु पुरूपं कमान्वेति स्वयं कृतम्‌ । 


ष त 8 _ म च्छः क 
तस्मात्त पुरुपा यललाद्धम संचिनुयाच्छनैः ॥ 


१८ (॥ 


अस्माष्छोकादरू्वममुष्य चाधो महत्तमस्तिष्ठति द्यंधकारम्‌ । 


तदै महामोहनमिंद्वियाणां बुद्धथस्व मा तरां भमेत राजन्‌ ॥ 


१९ 1 


इदं वचः रक्ष्या चेद्ययावन्नि्ञम्य सई प्रतिपनुमेव । 


यञ्चः परं प्राप्स्यसि जीवलोके भयं न चामुत्र न चेह तेऽस्ति ॥ 


२०॥ 





यी तक कि प्राण देकर मै। षद का भरन कएना 
चादटिए्‌ । ध्म नित्य दे, सुल जौर दु.ख अनिल 
दै। देते दी जीव नित्य, शरीर अनित्य है। 
आप जनिय को छोडकर निलय #1 सन्ना कीनिए्‌ । 
सन्ताप फनिप; सन्ताप दी सञ्जनं कार्ष्ण दहै 
॥९-२।९२॥ 

देलिर्‌, वदे-बदे महानुमाव बी राजा इष 
प्रथ्वी रहो यद! वे घन-घान्य-पूरणं पृथ्वी प 
प्न्य करके मन्त के राज्य ओर्‌ मोगयदीछोदमृलु 
केर्महमे चने गमे | हे रजनद्र} वदे वह दुःख 
पकर पाला गय पुत्र ज्र म जाता टै तत्र मनुप्य 
ठम घते वाद्टर निकारकर्‌ दमशान मूमि मे पहुंचा देते 
है, धटी भर घरमे नही रहने देते । उमके पर्वात्‌ 
चारु विशवे, करुण सर प्ते बिराप क्ते हुए लेग 
चिता केऊयर्‌ उघ्ी प्रिय पुत्र का शरीर्‌ रक्री कौ 


1 


तषट रखकर जल देते है । मेरे हुए मनुप्य के षन 
को दृप्ता ही मेत है । उक्के रीर फी घातुभं 
( मांस आदि) के यातोप्क्षी खानतिर्दैया 
अमि जला देती दै | उक्र साथ परोक तक केवल 
प्रापृया पुण्य जाता है । हे महाराज | ना एूल-फल 
क ङ को" जरः श छो जले है तरे रीस ने 
उप्तके जातिवाे, पुत्र ओर मित्त दमथ्ान मूमिर्मै 
छोदकर रीर जाति ह । चिता प चद़ाकर मभिस्न 


ल 


जलाये ये पृष ङे साय दकहका क्रिया हुमा क्र 


! ही जाता दे इचि ममुप्यक) यलके साथ 


सौरि घर्म का उपार्जन कतना चादि । इष 
लोकं से ऊषर स्वग से मोर इत रोकके नीमि 
इनध्यो को महामोह मे डालनेवान्य संपेरा हे 1 
आप उपप वने रदिद्‌ । वह आपकोद््‌नप्क्र। 


मेद इ वात को पुनरूर यदि माप दसी क मनुमार्‌ 
प्म = = आ, पो, (क, 7 को, „> त ८8, 5 चे 9" 9 पे, 497 ठो, 4", ८8 खो णे, + ^ पे, 7, ॐ, 9" ऋ 


+> 


१७६ 


प्रह्मारत 


[ षिरारष्ं 


9 0 भ. 49" से. क र ८6” तो ८0 क. 9" को ८9” को 467 य 97 ख, ज `, क 9 `क, 97 ३.97 प + पो 48” `, 97 कोः ॐ" क + ट 
छह त र [समो ऊ यामं 
५ उसी समय उन दूर रथौ पर पिटाक वहां ते घस | [शदो ॐ हृदरयो मे मय का सश्वार उन्न कते हष] ६ 


9 छे गये । अव विजयी, 


। 


अथ द्दियष्टितमोऽध्यायः । ६२ ॥ 





पेशम्पायन उवाच--अथ संगम्य स्वं ते कौरवाणां महारथाः 


अनं सदहित्ता यत्ताः ध्रलयुष्ये्त भारत 
स सायकमयेजाैः सर्वतस्तान्महारथान्‌ 
श्राच्छदयदमेयात्मा चीहरिणित्र पर्वतान्‌ 
नदद्भिश्च महानाभैर्हिपमाणेश्च वाजिभिः 
भरीशंखनिनदिश्च स शब्दस्तुसुरोऽभवत्‌ 
नराश्वकायाननिभिय कोदानि कवचानि च 
पार्थस्य शरजालानि विनिष्पेतुः सहस्रदाः 
स्वरमाणः रारानस्यन्पांडवः प्रवभो रणे 
मध्यंदिनगतोऽर्चिष्मान्श्षरदीव दिवाकरः 
उपष्ठवंति विघ्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तथा 
सादिनश्वाऽश््ष्ेभ्यो भूमौ चैव पदातयः 
शरेः सचियमानानां कवचानां महारमनाम्‌ 
ताघ्नराजत्हानां प्रादुरासीन्महास्वनः 


अनू निशानेबाज्न अर्युन | युद्धमुमि मर विने लो ॥४१।४६॥ 
बिराटप्ं का इकसटवां अध्याय समाप्त हमा ॥ ६१ ॥ 


१॥ 


२ ॥ 


३॥ 


४ ॥ 


प ॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 





बाप्तटवा सध्याय ॥ ६२ ॥ 


येशम्पायत ने कहा--दे यजा जनमेजय ¡ तथ 
कौरवपक्ष फे सव सहारथी मरकर भर्जन पर वारणो 
की पपौ कने छो । महावीर अर्जुन ने मी, कुर 
पेठके इए पवतक्ी त्तद, अपने वार्णीप्ते चन 
गहारथिरयो को छा दिया) हाथो कौ चिग्वाः 
धोद का हिनदिनाना, नगा! जोर दद्धो का शब्द, 
इम 5१ चन्द के एकत्र होने से युदध-पूमि मं विकट 
दोरादर हनि रुगा । अञ्चुनके विकट बाण दाभिः 
घोषां जर वैपर के कवचो को कारते इए नन! 


ख, 02-69-49 -द 49 `क ८69 ए) ८ 47” च ८27 क ॐ आ. ॐ द 49 पे. ~> 9” र = ` 7 र ८7". 9" 2 42 "च क 2.9» (य. ८> "को. 6 पः ॐ 


उति ये जेत्रे छाद्‌ कु फे स्वच्छ गोटे च्राकाश 
भर दोपहर के षमय सुदेव जपनी तीक्ष्ण किरणे 
फलति देख पते, तरेते दी मतेनस्वी वीर अजुन 
युदध-मूपि मर रगातार्‌ अद्य बाण बरार भे [१।५। 

तब रथी रथों परते जर पवार पोष परमे 
करद-छटकर मयके मारे नान लेकर मागमे लो | वैदल 
योद्धा मी मयभीत होकर्‌ ईमर-उधर भागने रगे । 
अञ्न के तीक्ष्ण वाणो से वीतं के तवि, चादौ भीर 
होदे के कवच कट-करफर श्वी पिर र्देये! 


३ ८०२७. 9 -ज ७-६ ध ८0क ज क, (क ख ८9, (७ 9 ख 0”, 7 च क. ७9 स 0०, ० के 4" ४ 
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यै श्रुखाऽय मतुष्येन्दः सर्वदुःखातिगो भवेत्‌ । ` { 

च (= ५ [ 

ठखाभारखामा व्रयद्प्या यथन न जरतका ॥११॥ | 
विषहेरन्भयामर्षौ क्षुखिपासे मदोद्धवो । ९ 

अरतिश्चैव तद्धी च कामकोषो क्षयोदयौ ॥ १२॥ ( 

धति शरीमन्मदामप्पते उयोगपवैणि सनत्सुनातीयपवैणि यिदुरछृतसनत्ुजातपाथने एकचत्वारिशोऽष्याय्‌४१। { 
महागज वतरा के मनम एक रेस संय दै | अशटिप्णुता मूल-प्याप्त, मोह-मद से उदन्त मरनि- 4 


जिघ्तका समाधान भ नदीं कर सकता | कृपा कर | आरस्य, काम-कोष, क्षयः अभ्युदय भादिकंहा 
आप उसका समाधान कर दीभेद्‌ । नते घुनकर | से मौर सव दुरो से द्ुटकारा परा ज्व वही इन्द 
ये महाराज लाभ-टानि, परिय-जपिय, जश-मृरयु) भय- । पुनाईर्‌ ॥८।१२॥ 
उच्योगपन का इकवाटीसवां अध्याय समाप्र हा ॥ ४१ ॥ 
- ~ दवयन 
अथ द्विचारश्षोऽध्यायः ॥ ४२॥ 


शशम्पायन ववाच-तता राजा धरतराप्रा मनापा सप्रज्य चाक्य [वदुरारततत्‌ } 4 
सनत्सुजात राहत महातमा पप्रच्छ बुद्धं परमा वुभूषन्‌॥ १ ॥ 4 
पृत्ष्ट्‌ श्वान--सनस्घुजात यदिदं श्रणोमिन मृदयुरस्तीति तव प्रादम्‌। { 
देवासुरा द्याचरन्रहमचयमत्यत्े तत्कतरन्तु सत्यम्‌ ॥ २ ॥ ई 

£, £. ^ 
सनुत उवाच-अष्रच्छः कमणा यच प्रत्युनास्ताति चापरम्‌ 1 4 
श्रुणु म तुवता राजन्ययतर्माऽविदाकथाः ॥ २ ॥ ॥ 
उभे सस्ये क्षत्रियतस्य करोड मोहान्मृदयुः सस्मतोऽयं कनीनाम्‌ । ( 
प्रमादं वे मरदयुमहं वीमि तथाऽध्रमादममरतखं ववीमि ॥ ४१५ ( 
बयारीत्तवां जभ्याय ॥ ४२ ॥ { 
वैशपायन ने कदा--दे रजा जनमेजय ! तत्र | यह संदेह मिटाइष ॥१।९॥ ( 
रजा धृतशषटने विदुर के कथन का मथन काके, सनलुजात्ि ने का- हे रजिन््र ¡ कुछ सग ( 
श्रष्ठज्ञान प्राप्त करे की इच्छापे एकान्त मे | कहत किमृदु तोषे परकर्मप्े ठ्कामय्‌ ६ 
सनसुजात से, कदहा-हे मगवन्‌ ] यापक रपद | मिटाया जा सकता दै । पर $ रोग कहते दै { 
हैकिमूुतो कोर ्रस्तु दी नदी । चिन्तुदेवता्ों | किमृ्युहै दी नदीं ।ये दोन पक्ष सत्यै | इष प 
जीर शघुरतेने मघ्युका मय म्रिटने के च्‌ | वरिम भाप रद्ध न फमिष्‌ |भयहमृत्ु का ६ 
बरह्मचयं ब्रत का श्रम छ्य दै । इन दोन बातों | रदस्य कदता हं, घुनिए । हे रननद्र ¡ पण्डितो ने ६ 


भेकीनप) बात टीकदै १ आपदा कये | मोहको हीगुमाना है| ्ेप्रमाद्‌ कोषय { 
कन र. 97, > भ, 4, 8, > र 457 चो, ज पो ८9 चे ८ चो, 7 पो ८7? थ, द सो ८ पो, "क /" पो, ८8 पो, को 69 शो 0 प) 
^ 
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भदहामारत 


[-पिरारपर्ष 
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अज्जुना जयत्ता ष्ठः पयवेत्तत भारत 


1 १६ 


प्रावत्तयन्नदीं घोरां शोणितोदां तरगिणीम्‌ । 


अस्थिशेवालसेवाधां युगांते कालनिर्भितामर 


॥ १७१ 


श्रचापष्ठवां घोरां केदारोवखश्णदरलाम्‌ । 


तनुन्नोष्णीषसेवाधां नागक्भमहादिपाम्‌ 


॥ १८ ॥ 


मेदोवसाखवश्रवहां महाभयविवर्धिनीम्‌ 1 


रोद्ररूपां महाभीमां -आापदेरभिनादिताम्‌ 


॥ १९ ॥ 


तीक्ष्णशचखमहायाहां कल्यादगणतेविताप्‌ । 


सुक्ताहायोर्भिकलिलां धित्रारंकागबुदूबुदाम 


0 २० 


शरसेघमहावर्तां नागनक्रां दुरत्ययाम्‌ । 
महारथमहाद्वीपां देखदुदुभिनिःस्वनाम्‌  । 


चकार च तदा पार्थो नदीं दुस्तरज्ञोणिताम्‌ 


॥ २१॥ 


आददानस्य हि शरान्संधाय च षिभुचत्तः । 


विकपैतश्च गांडीवं न कथिदहदो जनः 
इति श्रीमन्महाभारते विराटपवीणि गोद्रणप्णि उक्तरगोग्हे अजजैनसंकुखयुदध द्विप्ितमोऽध्यायः (६२॥ 


१ २२॥ 








स्मे ॥११।१४॥ 
अञ्ुनके कोष की अभि शद्ुपक्षकौ सेना 
को मस्म फ्‌ रही थी । घनुष धारण करनेवाले योद्धा 


पदता था ङि [वह्‌ प्रज्यकाल की नदी ह 1} उस्म 
हका सेवार की जगह, धनुष डोणियो फी जगह) 
मति ङी मालार्‌ मयद्ध! ल्दरों की जगह) केश 


लोग अङुन के षार्णो की अपि मे सपने धिपाहि्यो | पा की जगह, गने बुखुर्खो कौ जगद, हर्ष। 


को स्वाहा हेति देख दुर्योधन के प्रमने ही स्त 
हयो सये । विजयी महावीर अञुन ने युद्ध-मूमिमं 
दौरवपक्ष कं) सेनाको व्याकुल कके महारथियो के 
युद्ध से मगा दिया । शदरुेना का संदार करक सञ्ुन 
मे युद-मूमि पर स्त की दुस्तर नदी बाद) । कवच 
पग्र मादि सामान उष्म बहा जा रहा था। कुत, 
गीदङ, गिद्ध, कीर आदि मांहमोजी पुती शब्द्‌ 
कप्त हृष ठप नदी के पठ चूर रहे य एषाञन्‌ 


कुज तथा पड्ियाल की जगह, तीक्षण घाल 
शक प्रां की जगह, वाण भवतो की जण्ड मोर 
रय रापुरनो की जगह द| शद्ध मोर्‌ नगा का शव्द 
ही दस नदी का शन्दर था । उष भमय क्िसीक्र 
य्न जन ण्टृताया ङि महारव जर्जुनक्ययाण 
निकार्ते टे, कथ धनुष ण्ए चदि टे, कष गाण्डीव 
तुय सीने गौर कमे बाण छोटे ॥१५।२२॥ 


--० ~~ 


विराटपयै का यासठवां अम्याय समाप्न हमा ५ ६२ ॥ 


ग्ण 


1८७ त आ, 4 प ८90 (क, क 00 ज, क, त स स “क < च त भ (1.7, 9717 


अध्याय ४२ ] 


परहीमारत 


[ ३४३३ 


कि ती 00 
गस्व(भय कमणा युज्यत स्थर शुभस्य पापस्य स चापि कर्मणः । 
धम्मण पप प्रणुदताह्‌ चद्वान्‌ षमा चलयानात तस्य सादः ॥ २५ ॥ 


| 
) 
? 


ृतष्टू वाच-यातिहाहुः स्वस्य धर्मस्य लोकान्दिजार्तानां पुण्यकृतां सनातनान्‌! 


तेषां कमान्कथय ततोऽपि चान्यन्नेतद्विदठन्वेत्तमिच्छामि क्म ॥ २६ ॥ 


सनस्सुजान उवाच--र्यंवां चतऽथ विस्पर्धा वङ्‌ चलख्वत्तासव ॥ 
ते व्राह्मण इतः परल ब्रह्मरखाक प्रकारकाः 


॥ २७ ॥ 


येषां धे च विस्पधौ तेषां तञ्ज्ञानसाधनप्‌ । 
ते बराह्मणा इतो सक्ताः स्वर्ग यांति त्रिविष्टपम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्य सम्यक्‌ समाचारमाहवेदविदो जनाः । 


चे, # [+ (ष्का) 
चनं मन्यत भराचष्ठ चह्यमाभ्यततर्‌ जनम्‌ 


॥ २९॥ 


' यत्र मन्येत भूयिष्ठं प्रादरृषीव तृणोरुपम्‌ । 


अन्नं पानं ब्राह्मणस्य तन्नीवेन्नानुसंऽवरेत्‌ 


॥ २३० ॥ 


यत्राकथयमानस्य प्रयच्छत्यशिवं भयम्‌ । 


अतिरिक्तमिवाकुरनन्स श्रेयान्तेतसे जनः 


॥ ३१५ 





दोनों तरह के करमोसे, मोक्ष प्राप्तहोतादे। विदन्‌ 
पुरुप सन्यास के द्वा सासकञान प्राह कातादै जोर 
देहाभिमानी पुरूष उपासना के प्रभावप्ते पुण्यक 
प्राप्त होता है । कर्मापक्त पुरूष कर्म करने के कारण 
परप जः पुण्य दोनों के स्थायी एलको पाकर 
फि्‌ करमर ही पवृत्त होता € । किन्तु विद्वान्‌ पुष 
धर्मके बरसे पापको परस्तिक्फ़के षिद्वि प्राप 
कर्‌ रता ह ॥२२।२५॥ 
धृतररून का--हे भगवन्‌ | वेद केकथन 
अनुसार द्विज लोग पुण्य कर्के जिन सनातन 
लोको को पति दै उनी उत्तरोत्तर प्रेता क वणन 
कीच 1 निर्मल आनन्दस्वख्य मेक्ष-घुल का मी 
ठीक-ढीक सूय बत्तन की कृषा कीजिए ॥२६॥ 
तनद्ुजात ने कहा-- दे रजेन््र {जो रोग 
यम-वियम मादि को विशेष स्पर्धा के प्राथ परारते 


ह वे निर्ण ब्रह्मयदी पुरष श्र त्यापने पर बह्यसेक 


मे जति । ज लेग यत्त जादि कर्मकाण्डे को 


रहते दैवे उसीके द्वश ज्ञान भप्त काके भन्त 
के देवरोक मे विशजमान होते है । मपे कोचैदिक 
माननेवहि मनुप्य यथपि इष प्रकार के धर्मानुष्ठान 
पे किसी फर की इच्छा नदी करते तथापित्रे उपकी 


श्रष्ठता परसिद्ध करते दै । भरन्तु पते अन्त्र्टि मे 


रहित यष्िमुख रोगों की बात पा र्हा भनि 
विश्वाप्त करना ठीक नदीं । जो स्थान, वर्षाकाले 
निकटे इए पासद्त मादि की तरह, पन्यो 
के उपधुक्त खनि पीने की प्ाम्भ्रीे पसिरणै दो 
वीं एकर जीवन्‌ व्यतीत करना चाटिए। पृ्तिदीन 
व्यक्ति को सताना या आत्माको मूख-प्याप्न का 
छश्च देना उचित्त नदीं ॥२७।३०॥ 


जहा सपनी महिम प्रकट न करने से अनिष्ट 


च 
| 
€ 
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३१८० महाभारत [ पिरप 
णी नीमि 08918 
यथा बसाहके विद्युस्पावको वा श्िलोचये । 1 
तथा गांडीवमभवदिद्रायुधाभिवाऽऽनतम्‌ ५ ९० ॥ 
यथा वपातत पजन्य केद्युदिभ्राजते दिवि । 
दयात्तयतता [दशः सवाः एयता च समतततः " १९१९॥ 
तथा दश्च दरः स्वाः पतदवांडीवमाघरणोत्‌ 1 
नागाश्च राथनः सवं मुसुहृस्तत्र भारत ५ १२ ॥ 
सवं खातपरा याधाः स्वाचत्तान न छाभरे । 
सथ्रासं विसुखः सव याधास्ते हतचंतसः ॥१३॥ 
। एव सर्वाणि सेन्यानि भभ्नानि भरतषमभ । 
ग्यद्रधोति दिशः सर्वा निराञ्चानि स्वजीविते ॥ १४ ॥ 
इति श्रीमन्महाभारते वियदपर्वणि गोदरणपयैणि उक्तरगोभरदे अुनसंुखयुद्धे त्निषणप्टितमोऽध्यायः ॥ ६३। 
वैपराी रगता था जति मेषो म प्रि, पर्वत पर | देलक कौरवपक्च के दाथी-पोदधे मादि बहन णर 
अभि मथवा आाकाशमे इन्द्रधनुष हो ॥४।१०॥ | रथो परषरैठे हुए वीर मोहितिसेहोग्ये। योद्धा 
पौ ऋतु म जेते मेषे) मे भकट होकर विजरी | लोग विल हो वटे । उनके हरयो से घनु१ पिर णे । 
सथ दिश्ार्भो को ओर श्वी फो प्रकाशेते कर देती | अनेक सैनिक किङकर्तव्यविमूट से होकर बुद्ध से माग 
ह, वैषे दी अर्जुनक हाथमे शोभित गाण्डीव धनुष | गये । तश्र जीवन घ निराश योद्धा लोग भयकेमरि 


ने युद्ध-मूमि को भकाश्ित कर दिया । यह दद्य । युद्ध-मूमि छोडकर इघर-उधर मागने रो ॥११।१४॥ 
विराटपवे का वरेसठवां अध्याय समाप हआ ॥ ६३ ॥ 


^ का 








अय चतु.षष्टितसोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
रेश्पायन उवाच--ततः शां तनवो भीष्मो भारतानां पितामहः । 
वध्यमानेषु योधेषु धनजयमुपाद्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
भर काञकभ्ठं जातरूपपरिषडृतम्‌ = । 
"शरानादाय वीक्ष्णायान्मममेदान्प्रमायिनः ॥ २ ॥ 
स चौषटवां अध्याय ॥ ६४ ॥ 
9 वैशम्पायन गैकहा-ह राजा जनमजय 1 अपन अञजुनका सामना करन का उनक अगि अय 
| पक्के वीत को विनिष्ट जीर युद्धसे मागते देखकर | पितामह का षनुष ददर अर ज्ज्व था उनके 
१ 


मतकु के प्ठिमद म्ादीर भीष्म वदे वेण ते | पाण मी मर्मस्य पर चोट पृहुवनिक्ाहे जरपनेय। 
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अध्याय ४३ |] 


पहामारत 


पुण्येन पापं वरिनिहल पश्चात्सजायते ज्ञानविदीपितात्मा 
ज्ञानेन चाऽऽत्मानसुपैति विद्वानथाऽन्यथा वर्गफलनुकांक्षी । 
आरभन्करते तप्परिद्य सर्वमसुत्र शक्ते पुनरति मार्गम्‌ 
अस्मि्टोके तपस्त फलमन्यत्र भुज्यते । 
ब्राह्मणानामिमे रोका धाते तपति तिष्ठताम्‌! १० ॥ 
परतरष््‌ उाच--कथं समरद्धमसष्द्धं तपो भवति केवलम्‌ । 
सनत्सुजात तद्‌ वृहि यथा विद्याम तद्वयमर 
पनलुजात उवाच-- निष्कर्षं तपस्तवेततकेवरं परिचक्षते । 
एतस्समद्धमप्युद्धं तपो भवति केवरम्‌ 


॥ ६ ॥ 
॥ ७ ॥ 


(~ 


॥ € ॥ 


॥९॥ 


॥ ११८ 


॥ १२॥ 








घृतरा्टने पूला--हे मगधन्‌ ! यदि स्वामाविक 
धपे ( श्रम, दम दृत्यादि ) का पखन श्िि तिना 
देद [वद्‌ की षदायता स होनेवाटे यज्ञ आदि] मृष 
पुरुष को पापो से वचा नही सकते तो ङि ब्राहमणो 
के माहास्य को सवित कनेत्रले “धच देवता वेदज्ञ 
ब्राह्मण क शरीर मे रहते हः इत्यादि वाक्य क्या 
भ्मपमात्र ६.2 ॥६॥ 

सनल्युजात ने कदा--हे षृतराष्र { यह जगत्‌ 
उशी परमास। के नाम आदि विरेष स्यो से प्रका 
मानदो राह । वेदमे मी कहा गयादैङ्नियद्‌ 
विध बरदा ते भिन्त) ब्रह्य की प्रति का सायन 
तप नौर यज का जनुष्ठान का प्यादै। विद्वान्‌ 
व्यक्ति इन दोनों साधनों की सहायत। पे पुण्य प्राप्त 
काते ६ । पीठे उस पुण्य के करुते सव पापमिट 
जनिपर िद्धानों का भासा जान के पमाव ते धकाश्चि्त 


+) ममी ॥ श) छ 2 ०) क) 8) 98898 रि नि निय र 


1) 


हो जाता६ै। इतक पश्वा उन जानक द्वापर पमल 
कापक्षाकार्‌ होजाता है । जन्तु जान की प्राप्ति 
हुए तिना मनुप्य विपयवा्ना के वद्य होकर दष 
खोकमेंश्ििगये पापपुण्य का फर प्ररोकमें 
मोगता दै जीर फिर उत इती लोक मे माना पदता 
दै । इन छोक्मे जो तप किया जाता दै ठसक पठ 
पररोक मं मोगने को मिठता है । जन्तु मवद्य. 
कतव्य तप करनेत्रलि ब्राह्मण इक सोक मे उप्तका 
फर भोगते ई ॥७1१०॥ 

घृतरषटर ने पूष्ठा-- हे मगवन्‌ [एक दी तप 
प्वगृद्धा ओर 'मममृद्ध'मेदत्रे दो प्रकार काति 
होता दै £ यह आप मुङ्षते किए, जिप्पे शु इस 
विषय का ज्ञान प्राप्त हो ॥११॥ 

सनसुजात ने क्ा-हे महारान ! फल-पराप्ति 
की इच्छा ग्‌ यशद्धा यादि दोषों पे रदित ठप 


१४३७ 
(णीय नी नी 
परतर्य्‌ उाच- न चेदा विना धर्म त्रातुं शक्ता विचक्षण 1 
अय कस्मास्लापोऽये ब्राह्मणानां सनातनः 

सनसुजात रवाच-तस्यैव नामादिविशेपरूपेरिदें जगद्धाति महानुभाव 1 
निर्दिश्य सम्यक्प्रवदन्ति वेदास्तदि ्वतरैरूप्यमुदाहरन्ति 
तदथेमुक्तं तप एतदिज्या ताभ्यामसौ पुण्यमुपैति विद्वान्‌ । 


२१९२ 
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9 


पहामारते 


तयोस्तदभवचुदधं तुमु रोमहर्षणम्‌ ॥ 


भीष्मेण सह पार्थेन वदिवासवयोरिि 


४ १२॥ 


क्षत कुरवः सदे योधाश्च सहसैनिकाः 1 
मलभैद्छाः समागस्य भीष्मपांडवयो्युधि । 


अतरिक्षे व्यराजत खयोताः प्राबृषीव हि ॥ 


१३॥ 


अश्निचक्रमिवाऽविद्धं सड्यदक्षिणमस्यतः । 


गांडीवमभवद्राजन्पार्थस्य जतः शरान्‌ ॥ 


१८४ ॥ 


ततः सञ्छादयामास भीष्मं शरदातेः शितेः । 


पर्वतं बारिधाराभिश्छादयनिव तोयदः 1 


१५ ॥ 


ताँ स वेलामिवोदृधरूतां शरि समुत्थिताम्‌ । 


उयधमत्ायकैर्भीप्मः पांडवे समवारयत्‌ ॥ 


१६ ५ 


ततस्तानि निङ्कत्तानि इरजाछानि भागश्चः । 


समरे च व्यशीर्यत पराल्युनस्य रथं प्रति ॥ 


१७१ 


ततः कनकुखानां शरश समुत्थिताम्‌ 1 
पांडवस्य रथाचृणं श्चङभानामिवाऽऽयतिम्‌ । 


व्यधमन्त पुनस्तस्य भीष्मः शरशतैः शितेः ॥ 


१८ ॥ 


ततस्ते करः सवे साघु साध्विति चाऽ्ुषन्‌ । 


दुष्करे कृतवान्भीष्मो यदुरयनमयोधयत्‌  ॥ 


१९ # 


वखवांस्तस्णो दक्चः क्षिप्रकारी धमेजयः 1 





या तै ही धोर युद्ध अर्जुन चैर ्माप्मते होने 
ला । कौरवपक्ष के योद्धा जीर यैनि$, चिति 
होकर, ठोनना शे वीरो का सप्राम देखने को । दोनो 
वीं के चले हु मह वाण भाकादामे जाकर, 
वपौकाल भ जुगनुमे) के घमान, माद होति ये 1 
महावीर सर्युन वाण चद़ति स्मय पुती के साथ 
कमी बयं दायर्मे कमी दाहने दाये गाण्डीव धनुष 
के रेते ये, इसे वह घनुष अमिचक्र के समान जान 
पदता या । बादल जति वु ते पर्वत को परट देते 


हषे ही महावीर यजुनने अतसस्य वाणो से मोच्य 
कोपर दिया। युद्धवतुर मत्मिने दम ममे मर्जुन 
के सपर्य वाणे जालक काट टाला ।११।१६। 
कट जाने पे उन वाणो का, उनके र्थ के पात, 
देए क्ण गया] जपने रथ पर ठे हुए अञ्जुन किर 
मप्मि ए चाण वक्षन सो । अर्जुम के सुर्णपुहु 
शोभित स्य वाण रीद्रोदर की तष्ट मौप्म पिति 
मह क्षी ओर्‌ चर पे । महाबाहु मध्मिने फिरमी 
मपे वेने वर्णो डने वाणो के व्यर्थे का दिया। 
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एव्र दोपा मदस्योक्तास्तान्दोपान्परिविजयेत । 

तथा लयागोऽग्रमादश्च स चाऽप्यष्रयुणो मतः ” ३५ ॥ 
अष दोषाः प्रमादस्य तान्दोपान्पगििजयेत्‌ 
इद्धियेभ्यश्च पचभ्यो मनसश्चैव भारत । 
अतीत्तानागतेभ्यश्च सुवस्युपतः सुखी भरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
सत्यात्मा मव राजेन्द्र सत्ये छोकाः पतिषटिताः 1 

तास्तु सत्यसुखानाहुः सत्ये हयष्रतमादितम्‌ ॥ २७ ॥ 
निवृत्तेनैव दोपेण तपोत्रतमिहाऽऽचरेत्‌ 1 
एतद्धातृकृतं वृत्त सत्यमेव सतां तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दोधेरतेर्वियुक्तस्तु य॒णेरेतेः समन्वितः । 


"~प 


$ 
( 
( 
1 


एतस्समरृद्धमत्य्थे तपो भवति केवलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यन्मां पच्छा राजेन्द्र संक्नेपसपत्रकीमि ते । 


/ 
¢ 
(4 
एतत्पापहरं पुण्यं जन्मश्रत्युजरापहम्‌ ॥ ४० ॥ ८ 
० . | ३ 
पतपष्ट्‌ यवाच--आख्यानपेचमैर्वैदमूविएं कथ्यते जनः । ६ 
= > ४५ 
तथा चाऽन्ये चलुर्वेदा्िवेदाश्च तथा परे ॥ ४१ ॥ ९ 
१ निय भद 
षिवेदाश्चैकवेदाश्चाऽप्यनूचश्च तथा परे 1 ९ 
न 9 9 ् 

तेषां छु कतरः स स्यायमहं वेद्‌ वे द्विजप्र्‌ ॥ ४२ ॥ € 
सज्वयनक्रष्नाये अप्रमाद पेरक्षण टै ॥३१।३४॥ | पर ही तप मर्‌ वरन मम्पत्त देति ई । इपनिर्‌ सत्य १ 
हि परतर! ये सव दोपमदं ते रन्न दै । इनमे | हौ स्ुर्मो का रनद । उक्त दोषों क दोद्रकर्‌ ९ 

अचना चाष । प्रमाद के मी माठ उखत्ति-म्यान ६ । | गुणी वनने मे प्रम ममृदध त्पसिद्ध दता द, 
उनसे भौ वचा रहे । पच इद्िर्यो+मन सौर व्यठीतति | जिमभ मन्त को माङ मिरती ६। द रनिन्ध। € 
हुए-हुषए्‌ वथा जनिवले दुः, इनमे माठ प्रकारका | दमने जे षष्ठा या बद सवप क्तो परिरेग्रय ( 
प्रमाद्‌ तन्न होता प्रमाद मे चचनेवाटा मुन्दी | जर जन्म-जरा-मृदयु से चचनिवाा यद पतत्रि { 
छता । सदा म्यनिष्ठ रहना चार्‌ । नर टोक | प्रपङ्क मने सुना दिवा ॥२३५।४०॥ ( 

ओर ममृत ( ब्रक्ष) प्ल्यमेदीस्थिन दै । इभी धृनगषटन कटा-दटे मपवन्‌ | मववेद्‌ जर 
ते पण्डित लोग पत्य ॐ दम, साग सौर अप्रमाद | इरिहाम पर्मासा को चगचर्‌ द्य बताते ट । केर ९ 
ङा मुखिया कहते द । विधाता का वनायां नियम | चार वेद, कोर दीन वेद, के दोवेदनका एक वेद ६ 
# 


यषटीदै कि सव दोषो के पटने सौर गुणो के मनि । प्द़नवलि जाग कट्‌ एक मातर बरह्मपरति पादक गदरल 
र १ च ण म च ज 9. ज ज 3 स ण न भ म ७ क र. ण ७. 
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शरांश्च सुबहन्छुद्धो सुमोचाऽऽशु धनंजये ॥ २८ ॥ 
अयुनोऽपि शरांस्तीकष्णान्भीप्माय निशितान्वहून्‌। 
चिक्षेप सुमहातेजास्तथा भीष्मश्च पांडे ॥ २९॥ 
तयोदिञ्याखछविदुषोरस्यतोर्निरिताञ्शरान्‌ । 
ने विद्चेषस्तदा राज्क्ष्यते स्म महात्मनोः ॥ ३० ॥ 
अथाऽऽव्रणोदश दिशः शेरैरतिरथस्तदा । 
किरीटमादठी कौतियः श्रः शां तनवस्तथा ॥ २१ ॥ 
अत्तीव पांडवो भीमिं भीष्मश्वाऽतीव पांडवम्‌ । 
तस्मिन्संम्ामे रा्जछटोके तदद्भुतम्‌ ॥ १२॥ 
न हताः श्रुरा भीष्मस्य रथरक्षिणः । 
शेरते स्म तदा राजन्कोतेयस्याऽभितो रथम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततो गांडीवनिरणुक्ता निरभिन्नं चिकीर्षवः । 


आगच्छन्पुखसंश्छिष्टाः शेतवाहनपननिणः ॥ ३४ ॥ 
निष्पततो रथात्तस्य धौता हेरण्यवासप्तः । 
आकाशे समदश्येत हसानामिव पंक्तयः ॥ ३५॥ 


तस्य तदिव्यमच्नं हि बिगादं चित्रमस्यतः । 
रक्षते स्मांऽतरिक्षस्थाः सँ देवाः सवासवाः ॥ ३६ ॥ 
ते दृष्ट्रा परमश्रीतो गेधवश्चित्रमद्‌ सुतस्‌ । 
हारौस देवराजाय चित्रत्तेनः प्रतापवान्‌ 1 ३७ ॥ 


वाणसे मापकता धनुष काटडाला) मीप्मने कुपित | के र्थ को रक्षा कनेवठि भिनिककोको माका गिम 
होकर दूत्य धनुष ज्या । उस्र प्र होरौ चाकर | दिषा। भज्जुन के गण्डवि षनुपरते दे हुए वण 
वे अर्जुन फे ऊपर सपर्य वाण वदस्तनि गे । फिर आकादा मे १हुचकर दंसो हो कता के सगान देस 
वे दोनो महाबली वीर दे तीके साथ वाणक. ¦ पद ॥२६।२२॥ 

सनि ठे र इनमे से कौन अधिक पुरतीरा ३-- हनद्र मादि ददतत, जाकादामार् म भने विने 
यह आनना कडिन ही नही, सक्षम्मव हो गया? । परे हुए, अञयुन के भखदाल्ल चलानकेकोयल 
एक दृह प लगातार वाण-वपी कर उम्हेनि दसं | के देख रहे ये । प्रतापी गन्पकाज चित्रभन भुन 
दिद्याभोंको छा दिय) । सदे-खङे युद्ध देखमेवारे | कं रण-कफौदल जीर फुर को देखकर यहु पत 


रोग चङ्किठ द्ये जडे! किर महावीर मुन ने मधमि । हुवा} उने श्रं ते कटादि, भरन रे 
® भो. (को). ८7 सो, ८9/५३ 9 पो. ज पो. ८977 प, ८87 + ८9/८8 प ८2 सो, 7 + 49 भे, 47” + ८9 क चे, क सो. ८६7 चो, कज, ८ ॥ 21 
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१ 3. पे त 47 क क ख ण प 4 के 9 पक को 0 फ 7 प भ क र ८9 90 ८97 3. ८8 9 क च # 4 
9 सनसुज्ान उाच-नैतदर्ह्म खरमाणेन छमभ्यं यन्मां पृच्छन्नतिहटप्यस्यतीष । 
बुद्धो षिीने मनसि भ्रचिदाऽबिया दि सा वह्मचर्येण भ्या ॥ २ ॥ 
पतग उवान-अत्येतवियामिति यत्सनातनी चरवीपि त ब्रह्मचर्येण पिदधाप्‌। 
अनारभ्यां वसतीह कार्यकलि कथं व्राह्मण्यममूनत्वं छमेत ॥ ३ ॥ 


४22१9१5१ ११९१०७१० १९०० छ) छ ) ए 8 7 8) 808 08) 8 9030 991 


| 


घनपयुगात जवान उग्रयक्छवियामभिधास्ये पुराणी बुद्धा च तेषां ब्रह्मचर्येण सिद्धाम्‌ 


यां परत्येनं मस्यैलोक स्यजति या वै विदा युरुगद्धपु नित्या ॥ ४ ॥ 
पूनरष्य्‌ उवाच ब्रह्मचर्येण या विद्या शत्या वेदितुमजसा । 


तत्कथं व्ह्मचर्य स्यादे तद्वरहम््रवीदि मे 


॥ ५4॥ 


सनलघुनात उवाच-आचा्ययोनिमिह ये प्रिय भूखा गरम व्ह्यचर्य चर॑ति । 
इदैव ते शाच्रकारा भवंति प्रहाय देह परमं यांति योगम्‌ ॥६॥ 
अस्मिष्टोके वे जयतीह कामान्व्ाह्मीं स्थितिं द्यनुतितिक्षपराणाः । 


त आत्मान नि्ैरंतीह देहान्मुजादिषीकामिव सत्सस्याः ॥ ७ ॥ 





चकारीक्ठवा मभ्वाव ॥ ४४ ॥ 


पृतशष्र ने कदा-दे मगवन्‌ | अम साप्‌ 
उपनिषद्‌ कौ बाति सुना । उनतत ब्रहन्तान प्राप्त 
होता दै । वे व्िपय-प्ती शत्य अर मल्यन्त दुश्म 
दे॥१॥ 

सनघयुजात ने कहा- दे रनेन््र | माप प्र 
दप शोकृर मधि साग्रः फे सराय उक्ेजे। पूष 
रेह, वह ब्रकषन्नान श्री नही प्रप्त रेत्ता। 
निदचयामिका बुद्धि मे जन्त कण की न्ति षने 
पर्‌ जिमके द्वप समवृतिये कानिराधहोकर्‌ केवल 
्रक्ाकिन्तन दी एद जाता टै उनी फे व्रघ्पिया या 
ठकपदरू कषते ट यद मध्यास्‌ विद्या भिधिपूक 
गुगके पाष श्धनेमेप्रष्ठ हेती ६ ॥२॥ 

पृनग्रने कदा-दे सयवन्‌ | मापङ्ट्तद् 
रि ब्रप्षपिवि। नियमिद दै, बह कर्मरण्डक) तष्ट 
चष्ट कौ सक्ष नटी रखनी-शायं के एनय 
्रघ्नमरपे रे साय मक्त दोकर्‌ चापमा मेच्यितर 


रत है । तो ब्र्षण के युक्ते की प्ाम्ि किस ता 
हो पकती य उपर कफे कदि ॥३॥ 

सनघमुजात ने कहा-त्र्न निय प्रदयक्ष शोक्षर 
मी ठपापि का] शम्बन्दोनेके कारण सदसा] जानगध्य 
नही होता । सतएव जित विचाकेद्धरा तक्षी 
उपरन्ि ती वद निदयकिद्र षने पमी पाषा 
जीर्यत की सोक्षा रन्ती टै । मवम वद्र 
गुर्पर्परा जीर ब्क्षच्य प्रतपति एद दोनेगनी 
स्तरा कत्ता गा 

धून नेश्दा-टे मगवन्‌ | ब्रह्मत्वा का 
माघन ब्रह्य क्या मर कमा६ २५ 

पन्युनात > शटा पनरष] त रोण 
मरप्रविया की सायताक् नण गुग्गृ" मे जाङ्र्‌, 
निष्ष्पटसेवाक् द्वा गुरकोदारदिकप्रमननाप्ाप्र 
क्ते ह्य, अदाव र परृठ होते, वे एम रोक 
मे बरकत ( जीवयुकू ) दोह पनाक मे पनश्न 


| 
| 


1 
९ 
( 
{ 
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स पीडिता महावाहूश्हीत्वा रथक्रूवरमर॒ 1 

गाग्या युद्धदुधषस्तस्था दाघमिर्वाऽतरम्‌ ॥४८॥ 

ते विसन्ञमपोवाह सयत रथदाजिनाम्‌ | 

न 

उपदेशमुस्प्रय रक्षमाणो महारथम्‌ ॥ ४९॥ 
इति श्रीमन्महाभारते विरादपवीणि गोह्रणपवैि उत्तरगोभहे भोष्मापयनि चतु पष्टितमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
मी कार डाला | उप्‌ से उनकी छीमे अजुन | सारथी ने जये उन्दं नेत देखा एम, उनके हस प- 
हुत दी तीक्ष्ण दस्त वाणमी मरे } अजुन के षाण | देश को स्मण करक कि सारथी को र्थी की मौर 
लगने पने महाबाहु मप बहुत ही व्यथित हूए । वे । रथी को सायो की पक्षा कनी चाहिए, वह उनके 
स्थका घुग पकडे हुए देर तक अचेति हो गये | । बचनिके रिष युद्धमूमिपेरथ हट रे गया1४५।४९। 


विराटपर्व ॑का चौसठवां अध्याय समाप हआ ॥ ६४ ॥ 
=< 


| 

। 

1 

4 

{ 

{ 

4 

\ 

\ 

ध १ 
# अथ पचपाएतमोऽध्याय. || ६५ ॥ 4 

शम्पा ददाच--भीप्ते तु सेयाम्िरो वरहाय पलायमाने धृतराषटरपुत्रः। ( 
उत्छञ्य केतं विनदन्महार्मा धचु्विश्याऽजनमासताद ॥ १ ४ ( 
# 

॥ 

६ 

{ 

{ 

॥ 

८ 





| 

स भीमधन्वानसुदथवीयं धनंजयं शचुगणे चरंतमर्‌ । 

$ आकणेप्ूणोयतचोदितेन विव्याध भद्टेन रलाटमध्ये ॥ २ ॥ 
3 स तेन घाणिन समर्पितेन जाच्ूनदाभ्रेण सुसेहिततेन  । 

१ रराज राजन्महनीयकमा यथेकपवां रचिरेकश्चगः ॥ ३ ॥ 
| अथाऽस्य वाणेन विदारितस्य प्रादुव॑भूत्ाऽखगजसमुष्णम्‌। 

५ स तस्य जांब्रूनद्पखचित्रो भित्वा रलाटे सुविराजते स्म॥ ४ ॥ 
| स्‌ तेन बाणाभिहतस्तरस्ी दुर्योधने नोद्धतमन्यु वेगः । 

| शरायुपादाय विषाभ्निकरपान विन्याधराजानमदीनसच्ः ॥ ५ ॥ 
1 





{ 
दैठदा मध्याय ॥ ६५ ॥ { 

रेशम्यायन ने कदा--हे राजा जनमेजय । , ममा) | मतक वह मवाप लगने ते, एक { 
महारथी भौप्म जव युदधप्ने र गये तम दुरयोयन, | शिनरए्वलि नीले सके िरिशिजके पमान, अरु ( 
नुप हाप से लेका, पिहनाद करता हुमा अर्जुन के | की शोमा इर । सर्जन के मस्तकपे प्क फ) पाण / 
सामने माया ! श्रुतेन म निभिय साव ते विचरते | बने रपी । उसे वह सुवर्ण-मष्डित भल्ल वाण ध 
हुए उर तेजवनि अर्जुन को देखकर दुर्योषन ने, | चम उटा ॥१।४॥ # 
४ 


कान्‌ तक धनुप तानकृर एक म््तकाण उनक माय [महपधकरमी अयुते उप्त वाण के रमन्त 
ज २ > ण ज ज त ज ज ण ८ ८ ८ 4, ० 
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अपारणीयं तमसः परस्तात्तद्‌तकोऽप्येति विनाशकाले 1 
अणीयो रूप क्षुरधारया समं महच्च रूपं तद्रे पर्वतेभ्यः ॥ २९१ 
सा प्रतिष्ठा नदमरतं लोकास्तदत्रह्म तशः 1 
भूतानि जज्निरे तस्मास्लयं यांत्ति तत्र हि ॥ ३० ॥ 
अनामयं तन्महदुव्यतं यज्ञो वाचो तिकारं कवयो वदंति । 
यस्मिन्‌ जगस्सर्वमिदं भरतिष्टितं ये तद्विदुर्रतस्ते भवेति ॥ ३१ ॥ 
_ ति श्रीमन्मह्यमभारति उोगपर्वणि सनल्मुजाठप्वणि सनल्मुनातवाक्ये चुचत्वारिगोऽष्यायः ॥ ९ ॥1 





न. 

१ 

/ 

) सयका संहार कएनेवाला काल भी प्रलय ऊ समय | घट मन्त का मृचिकमे नहो जाताषहैःवेतरदी 
) उक त्रहनमे रीन ह) जाता उमा रूप जलन्त | स्व पाणौ बौर पदाथ उका ते उदन दोक उदी 
५ जल्खट दुरे की धघाण की तण मल्यन्त सूम | र लीन हो जति । वह अद्रेत सीर जगदरकाप 
५ यै पतसे भी अपि वदा टे! ब्रह्न विकार- | मदत्‌ यश॒ (नक्यापक) टै । पण्डित लेग कहते टै 
\ दीन जीर प्व पराणियो का मयिष्ठाता दै । यद देल | किं उप्तक विक्रार गाममात्र क 2, वास्तविक नटी 
४ 

\ 

४ 

॥ 1 

1 

॥। 

1, 

\ 

॥ 

६ 

# 





पदनेवारा। पमूतः 5 परप वही दै । वह बरहम, | है । यह प्रि उती परं मरतिषठित ट। नो लो१ उत 
वह यश, वह परव॑मयदे, वह वृत्‌ है, वह रमणीय | जानतष्ेवे्ी ममः है ॥२६।२१॥ 
£} तै सुपे ज्र सादि मने यते ई, । ० 

उथयोगपवरे अ चवाटीसतरा अध्याय समत हेया ॥ ४५ ॥ 
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भथ पचचर्वारिखोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
सनस उान--दोकः करोधश्च छोभश्च कामो मानः परासुता 1 
ई्यां मोहो तरिधिरघा च कृपाऽसूया जुगुष्सुना ॥ {१ ॥ 
द्वाददते महादोषा मनुप्यश्राणनाशनाः । 
एकैकमेते रद्र मनुप्यान्प्यपासते । 
येराक्िष्टो नरः पापं मूषो व्यवस्यति _ _ ५२ ॥ 
स््रहयाटुरुपः परुषो वा वदान्यः क्रधे व्रि्रन्मनसा तं विकत्थी । 








पताटीएवां मध्याय ॥ ४५ ॥ 
पनलयुगात ने कका यनेन 1 येह, ' इने प्रक दोष मनुष्यो क पेण्ता 2। न 
मोघ, लोभ, काम, मोह, निदा, दृष्यो, अभिमान, ! दोषो कं जक्रम्णप्च वुष्दे अष्टह्‌। जाना £ मर 
पिपितमा, स्मेह, समूया मैर्‌ निन्दा, ये पाद दोप  मनुत्य ताटनतण्दके पापक्तताटे । म्ददयीन 
महुतबेदे रे ।ये मनुप्यकास्च्यु केश््यदे । | निदृय, शटा वचन पारनेकारा, पश्वा, य 
दा ८ तत ज 0 ० को 0 ख. ८9 द क 0० 8. न ण +> च < ८ ८. 4 द, 9 
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३१८८ पषह्ामारत [ विराटपर्व 
(न 0 000 
९. ५ ५ ४३ क 
( दृष्टैव पार्थेन हनं च नागं योधांश्च सर्वन्द्वतो (निशम्य । { 
४ रथे समाद्र कुरुप्रवीर रणासदुद्धाव यतो न पार्थः ॥ १४ ॥ ( 
५, „4 ५ 0 ¢ 
ते भीमरूपं खरतं द्रत दुर्योधनं शबुसहोऽभिषंगात्‌ । { 
4 भरार्फाटयद्याद्धमनाः 1कराटा चाणन वद्ध रधर वमतम्‌ ॥ १५ ॥ ( 
¦ अरयुन उवाच-विहाय कीर्ति विपुर यशश्च युा्पराब्रल पलायसे किम्‌। ( 
# € (~ 
न तेऽ तुयांणि समाहतानि तथेव राञ्यादवरोपितस्य ॥ १६ ॥ ( 
४ [ > भ + च कने क (११ ५, १ शि क 9 ४ ( 
9 र्वि निद्ङकार्‌ पाथस्तनायायुध सेस्थितोऽस्मि 1 ् 
{ तदथमाड्ल सुखं प्रयच्छ नरेन््ततं स्मर धारतराप्र्‌ ॥ १७ ॥ \ 
क ध 5 
¢ मोधं तवेदं सवि नामेयं दुर्योधनेतीह छृतं पुरस्तात्‌ । $ 
नहीह दुर्योधनता वाऽस्ति पलायमानस्य रणं विहाय ॥ १८ ॥ $ 
रः भ [4 वे 1१४ 
९ न ते पुरस्तादथ पृष्ठतो बा पद्यामि दुर्योधन रक्षितारम्‌ । १ 
अपेहि युद्धादपुरुषश्रवीर भ्राणान्पियान्पांडवतोऽय रक्ष॒ ॥ १९ ॥ ( 
इति श्रीमन्महाभारते विराटपमैणि गोद्रणपक्णि उत्तरगेोम्रे दुधौधनापथाने पचपष्ितमोऽष्यायः। ६५ ॥ # 
८ दुर्योधन व्याङ्कर हो गथा ओर उत स्थान ते माने | महराज युषिषठिः की आक्तातेदीवुद्कले भया 
6 कणा | उष मङ्ग वेपवक्ि) पायक, रक्तप भने | हं! इछि रौटकर मेरे पमन भ! । पठे की सम ¡ 
हए दुयोधन को युद्ध-मूमि से मापते देखकर अर्जुन | बति स्म्य कर । तू यदि युद्ध-मूनि ते भागाना ॥ 
प ने धिकार देते दए का--॥९।१४॥ रहा तोते दुयोधन नाभ व्यै दै | इष स्मय ( 
9 हे दुर्मोषन । त्‌ युदध-मूमि ते भागकर्‌ अपनी | प्च तेरे जगि-पीढे या जातास के रक्षक अथवा । 
९ मारीकीर्षिको गही मिस रहा ्। देख, तू | षदायक नहीं देख पड़ता । जच्छी बात दैःशाघ्रहौ / 
£ सभी तक राज्यस्ते अष्ट महीं हुभा जरते राज्य | यासे मागर भके पारणोकीराका। १५१९ ॥ 
| अष्ट होनि की घोपणामी जमी नहीं हुई । भयहा -°-- ९ 
9 विराटपर्व का वेसठवां अध्याय समाप हुभा ॥ ६५ ॥ १ 
= 4 
अथ पद्पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ { 
०.१ ्‌ १०८.३ थ 
१ वैशम्पायन उाच-आहूयमानश्च स तेन संख्ये महारमना वें धृतराषटपुत्नः । / 
१ निवर्तितस्तस्य गिरांङ्करेन महागजो मत्त इवांऽङुशेन ४ १ ॥ ५ 
¢ छाष्टवं मध्याय ॥ ६६ ॥ र 
म धैशम्पायन ने का-- दे राजा जनमेजय | महत | के ये वक्व सुनक्रं दुर्योधने लौट पदा । वह श्यषर ४ 
१ हाथा जपते अ्ुश ङी चोर खाकर रटे धेते्ी अर्जुन । चकर किर अजुन के सामने भावा | सोपमेसे $ 
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द भ न क 9 प. ० आ 9 के ८9 ख /@ ¬ 492 ऋ 6 दे 9 ख 9” क ८0 क 2 ऋ ८2 के ७ पे, >” क ८9 प 
तच्छुक्रं उ्योतिषां मध्येऽतप्तं तपति तापनम्‌ 1 ( 
योगिनस्तं प्रपश्यति भगवंतं सनातनम्‌ ॥२॥ ई 

अपोऽथ अद्धधः सलिलस्य मध्ये उभौ देवो शिभरेयातेऽन्तर्पि । { 

अतंद्रितः सबितु्दिवस्वानुम बिभति प्रयिकीं देवं च 1 { 
„ योगिनस्तं प्रपङयंति भगवतं सनातनम्‌ ५३॥ 
उभौ च देवौ परथिवी दिवं च दिशः शुक्रो सुवनं तिभर्ति । ( 
तस्मादिशः सरितश्च सरवति तस्मात्समुद्रा विहिता महांतः । ( 
योगिनस्तं प्रपद्यति भगवतं सनातनम्‌ ५४॥ ई 

चक्रे रथस्य तिष्टतोऽध्रवस्वाऽव्ययकमणः 1 ( 

केतुमंतं बहंयश्वास्तं दिन्यमजरं दिति । € 
योगिनस्तं प्रपद्यति भगवतं सनातनम्‌ ॥५॥ 

न सादये तिष्टति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कथिदेनम््‌ । ( 

मनीपयाऽथो मनसा हृदा च य एनं व्रिदुर्तास्ते भवंति । ( 
योगिनस्तं प्रपश्यति भगवनं सनातनम्‌ ५६॥ 
दादङप्रूमां सरितं पिविती देवरक्षिताम्‌ 1 { 
मध्वीक्षन्तश्च ते तस्याःस्रन्तीह घोराम्‌ । ५ 
योगिनस्तं पपद्रयंति भगवंतं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ ( 
तदर्धमात्तं परिविति संविद्य भ्रमरो मधु । 1 

पति टै । जीव जीर हदव दोनों की अथिष्ठानभूमि | को जता द । योषीरोणदी उम सनातन मगवन्‌ ९ 

यन्नाग है उनम से एक मायाश्न्य सौर चू ऊ दन परति € ॥१।५॥ ९ 

६ 
‡ 
॥ 1 
{ 
{ 
श 
#] 


साभी प्रकारक £; मृरोक यर्‌ यले ठी | उक्षक्ा च्छ साददयारित यैर्‌ क्नु सारि 
सथिष्ित ट । योगी लोग ही ट्त नावन पुय | द्यो मे पेदे! मन, वुद्धि गौर द्दय केद्वारा 
का पर्ता परति ईै। मणवान्‌ गक श्यी, ¦ ठे जाननेमे शुक्ति मिलती दै ।योषी सेणदी 
याकाश, दिशा, सुवन बैर पूर्वोक्त दोनों देवो को | उम मनानन मवान्‌ के दोन पत टे । चिच म्पि, 
पारण कठ | महाक्ठागर जर मब नदयो ठमी , घरोत्र, श्रवण, वादु वचनः ब्द, विपद्‌, प्राप, 
मे निश्टी द्रम बहती ६ । वामी लेयद्यी उम | शषन मन्ना 1 ङ्न ते पूर्ण मवि न्पिणी 
शनानन मगद्ान्‌ के दन पत 1 इृद्धियन्य । दुम्नग नदर दवतरार्मो द्रा प्ुश्षिव होक बध्ती 
योम युक्त, कमीघोन, ददर देश्य ग्य एर | ६ । जीवन मका जन पीर, उमे पुत्रयादरि 
नदर्‌ जीव चयी मजर जम प्ण्माला के पद्‌ । पुर्‌ एतष्य देखकर, वृप्ठ हति जीर कारवार 
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यहामारत 


[ विराटपर्व 
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हषटठव पाथन हत च नाग याघाश्च सवान्द्रैवतां नेशस्यं । 


{ 


[4 
{ 
6 
| 


\ 
९ 
५ 
१ 
र 


? 
2 
) 


रथे समाव्रल करुप्रवीरो रणास्हुद्राव यतो न पार्थः 


॥ १४ ॥ 


ते भीमरूपं तरितं द्रवेतं दुर्योधनं शश्रुसहोऽभिषंगात्‌ । 

प्रास्फोटययादुमनाः किरीटी वाणन विद्धं रुधिरं वमंतम्‌ ॥ १५॥ 
अजुन उवाच -विहाय कीति षिपुख यज्ञाश्च युद्धारपगवृद्य पायसे किप्‌। 

न तेऽ तूथाणि समाहतानि तथैव राञ्यादषरोपितस्य ॥ १६ ॥ 

युधि्ठिरस्याऽस्मि निदेश्चकारी पा्स्तेनीयो युधि संस्थितोऽस्मि। 


तद्‌थमाब्रलय सुख भ्रयच्छ नरन्द्रघ्त्त स्मर धात्तराप्र 


॥ १५७ ॥ 


माघ तवद्‌ यवि नामय दुयाघनताह्‌ कत पुरस्तात्‌ 1 
नहाह्‌ दुयाघनतां तवाऽस्त पखायसानस्य रण वहाय ॥१८॥ 
नेते पुरस्तादथ पृष्ठतो वा पर्यास दुयाघन रक्षितारम्‌ । 


अपेहि युद्धाद्पुरुषप्रवार प्राणान्प्रयान्पाडवताऽय रक्ष 


॥ १९ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते विराटयवैणि गेहरणपवैणि उक्तरगोग्रहे दुयौधन।पथाने पचयटितमोऽभ्याय ॥ ९५ ॥ 


दुर्योषिन व्याकुल हो गया ओर उत स्थानसते भागने 
रगा । उष मथङ्क वेपवले, घायर, क्त ते भीे 
हुए दुर्योधन को युद्ध-मूनि से मागते देखकर अर्युन 
ने यिका देते हए का--॥९।१४॥ 

दुर्योधन ¡ तू युद्ध-मूमि प भागकर अश्नी 
मादी कीिकेोषि्धमे मिलार्ाहे। देलतू 
सभी तक राज्य पे अष्ट नही हुमा जर तेरे राज्य 
अष्ट सेने की, योषणः ए जसी सद दुद \ प यद 


महाराज युविष्ठिः की आज्ञा पेही युद्ध करने आया 
ह्‌ । इरि लटका मेरे मने अ। ! पदे कीतर 
वतिं स्मरण करूर । तू यदि युद्धमूभिषे भागाजा 
शाह तो तेय दुयोधन माम व्यथे है । हत समय 
ञ्च तेरे जगि-पठि या आप पात के रक्षक मथवा 
सहायक नही देख पड़ता । मच्छी बात ३, शीघ्रही 
यहा से मागक्र्‌ अपने प्राणो की रक्षा कर ।१५।१९। 


--< -- 


चिराटपवरे का पेसटवा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६५ ॥ 





अथ पट्पाष्टितमोऽध्याय ॥ ६६ ॥ 
शम्पायन उवाच-आहूयमानश्च स तन संख्य महीर्मना व घतराटपुत्ः 
निवर्तितस्तस्य मिरां्करोन महागजो मत्त इवांऽफुशेन ॥ १ ॥ 





छाह्टवा अध्याय ॥ ६६ ॥ 


वेरम्पायन ने कदा--हे राजा जनमेजय! सप्त 
हाथी जेते कुश ¶₹। चोट खाकर रटे वेतत ही अजुन 


केये दाक्य सुनकर दुर्योधन रट पद्ध । वह प्थपर्‌ 
चदश कि अर्जुन के सामने आया | साप्‌ नत 


= 
ण न न क ज = = क नर्द 
द 


म त ष 9 क = 


एक क क, क, क ^ क ^ क ^ क ^ ^ 8) ^ ^ ठ) [9 


अध्याय ५६ ] 


पदहामारत 


[ ३४५७ 
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एवं यः सर्वभूतेषु आमानमनुपश्यति । 


(कक ११०१.९२१.९८. २१११. ए 7.9. य १ 


रो. + 


अन्यत्राऽन्यत्र युक्तेषु किं स शोचेत्ततः परम्‌  ॥ २५॥ 
यथोदपाने महति सवैतः संपटुतोदके । 
0 २६॥ 


एवे सर्वेपु वेदेषु आत्मानमनुजानतः 
ण 


१. क, भ [रन + (५ क 
अयषटमानः पुरुषो महात्मा न दृदयतेऽसो हदि सनिव्ष्टः । 
अजश्चरो दिवा राश्रमतंद्धितश्च स ते मत्वा कविरास्ते प्रसन्नः ॥ २७॥ 
[+ प ५ 
अहमेव स्मृतो माता पिता पुत्रोऽस्म्यहं पुनः । 


आरमाऽदमपि सर्वस्य यच्च नाऽस्ति यदस्ति च 


॥ २८ ॥ 


पितामहोऽस्मि स्थविरः पिता पुत्रश्च भारत । 


मैव चूयमास्मस्था न मे यूयं न बो वयप 


॥ २९ ॥ 


आरमेव स्थानं मम जन्म चाऽऽस्मा ओतपोतोऽहमजरप्रतिटः । 
५, हिप 1 1 [क ४५१ 
अजश्चरो दिषारात्रमतंद्धितोऽहं मां रिन्ञाय कविरास्ते प्रसन्नः॥ २० ॥ 
क [३ ह, [> 
. अणोरणीयान्सुमनाः सवमूनपु जाग्रातं । 


पितरं स्मृतेषु पुष्करे निहितं विदुः 


॥ ३९ ॥ 


पति श्रीमन्महामास्ते उचोगप्ैणि सनत्सुजातपर्वणि सनस्युचातवा्यं पटूषत्वारिभोऽप्यायः ॥ ४६ ॥ 


सनातन्‌ पुरुप को देते द | जरषजानी का हदय 
निन्दा तप्त नहीं होता| वेद्‌ के मध्यपनमे 
मने नल्गानाया सग्निनहोत्रन कम्नामी च्छ 
भन्ताग नही पु सकत । ध्यानश्चीर पुरुप के 
भ्राप्त दोनेवाली परजा ब्रह्मविद्या के प्रमावमे धी 
ष्टी मिरु जाती है । योजन दी उम सनातन पुर 
के दीन पति टे २१२४) 

मव प्राणियों के आसत ॐ) देष्वनेवारा 
प्प म्य ॐ) वरिपयामक्त दे्तकर कमी दो्म्म्त 
मच शेता । विषयानक्त पुर ही शोक मे व्याङन 
श | जगाश्चय सतर प्यवि की प्स बुदा 
कमी षच वेद्‌ मालन्चानी पुरुप-के ममीशको 
पिदर टै । अगुन ददयम्य माला काकं 





सष देखना | वह जन्बरदा। मोट मदिवे रि | क ञप्‌ 


भर्‌ रक्ष्द का नियामक) विद्रम्‌ लग उे 


चुद्योगपय षा दियाटीमवरां अष्याय ममाम्‌ दमा 11 
3 ८ > क ५ ५ 4 ७ 3 ज, जत ०, आ 0 च च स, कण 


समाप्तमिद सनल्सुजातपव ॥ 


जानकर निर्न दोते ‰ | पिनामातापुकरमून, भविष्य 
सर वमान का भरमा, वृद्ध पितामहः प्रमिनामरह 
। मादि स्व हीह । दुम मेरे मालमामे म्थिनद। 
नर वुह्दाराहं अँगनद्ममेे टो 1 जलाष्टी 
| मेरी उतत ९ स्थिति %। म्यानदे। मे नोनपरोनन्प 
। मे समग्र किदिविमे म्णा | मरा सथिष्ठान कमी 
| विनाश्चके नी प्रालतेना । मरे जन्म भदिमे 
| दीन होक मी मालन्य छक दविन-गन भिन्त 
| खता हं 1 आसनि पु भीर पपामद्थी पुन्य 
। विरेषन्दा ते युम जनद्‌ हन्तापका पराल ने 
| 1 सूष्नम भी मूषन वद पमस मभ प्रतरियो 
फ़ मान मन्नयतिी स्सामे विधजमानदे । प्ता 
लोग ठम मपमूनननक पमाल्ना क| द्य-कपन 
तिगजमान दमेन ट 1२५८३११ 
द 


६॥ 


| 
४ 
च 
( 
$ 
। 
। 


|; 


३१९० 
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ततः पुनर्भीमः प्रणय दोर्भ्यां मह।देखमुदारघोषम । 
व्यनादयर्स प्रदिशो दिशः खे-ुत्र च पार्थो द्विषतां निहेता+ १० ॥ 
ते हैखनादेन कुरुप्रवीराः समोहिताः पार्धसमीरितेन । 
उत्छज्य चापानि दुरासदानि सवे तदा श्ांतिपरा वभूषुः" ११ ॥ 
तथा वितज्ञेु च तेपु पार्थः स्मृत्वा च वाक्यानि तथोत्तरायाः। 
निर्याहि मध्यादिति मर्स्यपुत्रमुवाच य वरतकुरबो विसन्ञाः॥ १२ ॥ 
आचा्य॑शारदतयोः सुश्के कणस्य पीते रुचिरं च वस्त्रम्‌ । 
दौगेश्च राज्ञश्च तथैव नीखे वस्ने समादुर्सव नरभ्रचीर ॥ १३॥ 
भीष्मस्य सन्ना तु तथेव मन्ये जानाति सोऽस्वप्रतिघातमेषः 
एतस्य वाहान्करुरु सव्यतस्तमेवं हि यातव्यममूढसषन्ञेः ॥ १४ ॥ 
रश्मीन्समुरेषटञ्य ततो महारमा रथादेवष्टु विराटपुत्रः । 
वस्त्ाए्युपादाय महारथानां तूर्णं पुनः स्वे रथमारुरोह ॥ १५ ॥ 
ततोऽन्वशासव्चुरः सद ्ान्युत्रो निरारस्य दिरण्यकक्षान्‌! 
ते तद्वथवीयुष्वजिनामनीकं शेता वहंतोऽञ्नमाजिमध्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
तथाऽसुयांते पुरुपप्रवीरं भीष्मः इरेरभ्यहमत्तरस्वी । 

स चापि भीष्मस्य हयाल्निहत्य विव्याध पायो दशभिः एपक्कः" १७॥ 


पदहाभारव [ पिरय 


) 
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जाया 1 दका दाव्दु दता दिशम, पथ्वी मौर 
आङाशमे गू ठदा। अर्जुन के शदह्वनाद भीर जख 
के परमाव ते क।एवनपक्च के सच वीर अनत दो गये। 
भेत हो जने के काए्ण उनके एाो ते घनुप-वाण 
पिरपडविनिथेष्ट होकर प्रवी पर गिः मवे 1८1 ११॥ 

ठस मय अर्जुनक उर की बात म्मष्ण 
माग उन्दनि व्चरमे कटाहे वी) एम 
समय दरयनयक्ष मे सव दीप सेवन दैष्येदे। 
हमरिप्‌ छम क्षीर जार द्रोणाय अ कृचा 
कषित वगर, कीक पीट ण्ह वत जीर मध 
त्थामा तया दुर्योगन के नदि षके वलि मामो; 
पितामह मीष्ण हम मम्तेदन भन्तङ्‌ व्ह शो 


युक्ति जानते ‡; ही ते, जान पता द वे भवन 
नटी हुए । इमानिप्‌ तुम उनके ग्यकी या भो 
भे घ्वधानौ ॐ सायन वीताके प्रत्ने 
जामे। ॥१२।१०॥ 

अय राना विगर पुत्र उने पेषी 
मद्द्‌) । बदरयमे उतर द्रो अर 
दी क पराम्‌ गया सीर महापव क्ष्य सन्र्‌ 
य॒ष्म किर बजुन कश्यप मागवा। भदवभन्‌ 
ठन सुर्न-मालानमूविनि नपे हाहा व 
पेदे उभी भगय नमप्सूमि क फदर साट ष्टु । 
दूभौ समय दतदर्म मस्म वेगे भर्जन ऊः 
यणोराग्पौस्लि रा 1 तव सन्नत कष्ण 


न क ज न ० न >~ ~ -- -- 
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प्रदा प्रारवत 


दनय वुवमात्तायुधन धृष्टद्युमेनाऽथ शखाडउना च 1 


युधििरर्णद्रकल्पन चेव योऽपध्यानान्निदंहेदां दिवं च 


४५९ }॥ 


च = ~ र ९ = १९. ५.6 र 
तश्चद्यादधु मन्यन धातराष्र नदेत्ताऽथः सकलः पाडवानाप्‌ । 


मा त्व्कार्पौः पंडवस्याऽथहेतोरुपैहि युद्वं य्व मन्यते स्रम्‌ 


॥ १०॥ 


यां तां घने दुःखश्चय्यामवास्मीसधन्राजितः पांडवो धर्मचारी । 


आस्नतु ता दुःखतरमनधामनदया शय्या धातराष्रः परासु 


॥ ११॥ 


हिया ज्ञानन तपस्त दमन शयणाऽथा धनयुप्त्या धनेन 1 


अन्यायत्रन्निः कुरुपाण्डतरेयानध्यातिष्ठद्रातेरप्र दुरारमा 
णिपातार्मवाभ्यां तपोदमाभ्यां धर्मयुप्ला वठेन । 


मायोपधः 


॥ १२॥ 


सल वुबन्प्रातपन्ना चपा नस्तातेक्षेमाणः छर्‌ याचा ऽतव्रटप्‌ ॥ १ 
यदा उ्य्टः पाडवः लारृतात्मा क्रि यत्त ववप्रगान्छुघारमर्‌ । 


अवल करुपूदद्तेवतास्तदा युद्धं धातेराष्रोऽन्वत्त्स्यत्‌ 
समिद्धो चथा दहेकक्चम्निनिंदावे । 


कृप्णवर्त्ेव उखितः 


॥ १९ ॥ 


एव दुग्धा धार्तराष्ट्रस्य सेनां युधिष्ठिरः क्रोधदीतोऽन्ववेभ्य ॥ १५ ॥ 
यदा दष्टा भीमतेनं रथस्यं गदाहस्तं कोधविषं वतम्‌ 1 


अमर्षणं पांडवं भीमत्रेगं तदा युद्धं धानैराष्रोऽन्वतप्स्यत्‌ 





सात्यकि, यरमषाी पृयुनन नए गि्ण्डी के भाय | 
ठनक्षा युद्ध होगा यर्‌ ठम युद्धम वे दृ्द्रतुन्य 
धपर्न युपिष्ठि मी जवगेजो सनापाम म्व, 
परता ञं मनुष्यनेक्ष को मम्म कर्‌ सन्नटे। ` 
यदि दुर्योषन हन शीत के प्राय बुद्ध कणन चिमे 
तो अवरश्य पण्टरवो के मच प्रयोचनमिद् देमि। 
पाण्डव फ धरथोजन शी मिदि कन्एि गन्विके 
भरम्नाव क्व क्ाट्‌ मावदपङना नशी 1 इच्छाश्रले युद 
कः ॥२।१०॥ 

प्म घारमिक गना पुधिष्ठिर्‌ वनदा रे चिप 
देश मे निकयि जास दने टपरानाग् दुः टुःत- 
सस्या ११ मेदे? दुयोधन उन्न मी मविशदुःख- 


त प्रचण्ड यमन तपम 


दायक मन्यु श मन्तिम रय्या ११ सोक भराप्याय 
कर्‌ | कषटी दुरात्मा दुर्योषन रोका, घान, त, 
दुम, दूरा सौर धः की रक्षा आदिक द्वार कम) 
पण्डो काग नही शक । किन्तु राजा युषिषटि 
ने म्टना, ततय) दम, व्यलना, बर सादिमे नत्र 
यग नप्र होश मी कवर मयकेन्वयायनेदुःमष् 
क्रथ नटे 1११।१२॥ 

उभ विरादददय महाल वदे पाण्टव घर्मा 
गुधिष्ठि" वयोग सर टलाके मय श्वो 
पुणनाक्रेयप्रङ्ट प्म सरग परमिका को दृण 
(दुन नयनीव्रमेदी 
मेष मे परज्यनितदोश्नवथपदुयःधन श्रम्नाक 


॥ १६ ॥ 
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पहामारते 


तान्प्रस्थितान्ध्रीतमनाः स पार्थो धनंजयः पकषय कुरुप्रवीरान्‌। 


अभापमाणाऽञ्चुनय सुहुत वरचोऽव्रनत्सपरहय भयः 


॥ २५॥ 


पितामहं शांतनवं च बद्धे द्रोणं खरं च प्रणिपल मूर्धा । 
ढीणि कृपं चेव कुरु मान्यान्छरेविचितरेरमित्राय चैव॒ ॥ २६॥ 
दर्योधनस्योत्तमरलचित्रं चिच्छेद्‌ पार्थो सुरं शरेण । 

` आमेषयवीरां शच तथेत्र मान्यान्गां डीवघोवेण विनाद्य लोकान्‌ ॥ २७५ 
स देषदत्तं सहसा विनाद्य विदारय वीरो द्विषतां मनांसि । 


धवजेन सबानभिभूय शच्रन्स हेममालेने विराजमानः 


# 2८ ॥ 


दष्ट प्रयातस्तु करुन्किरीटी ह एटोऽव्रवीत्तन्न स मत्स्य पुत्रम्‌ । 
आवत्तेयाऽ-शान्परवो जितास्ते याताः परे याहि पुरं रहृ्टः ॥ २९ ॥ 
देवास्तु दृष्टा महंदद्धतं तद्द करूणां सह फाल्युमेन । 

जम्मुयेथास्वं भवनं प्रतीताः पार्थस्य कमौणि वि्ितय॑तः ॥ ३० ॥ 


इति शरीमन्महाभारते बिराटपचैणि गोहरणपवौणि उत्तरगोग्रहेः समस्तकौरवपलायने पदपध्डितमोऽध्याय ॥६६॥ 


बृथा मोह मे न पदक दप समय देता उपाय सोचे। 
कि निस स्वायै की हानि न हो ॥१९।२२॥ 

धेशम्पायनने कटा- हे राजा जनमेजय । पिता- 
मह पे जपने हित के वचन घ्ुनकर, मनोरथ पूणे न 
होने सेबी सांहिटेताहुमा) मानी केषी दुर्योधन 
चुप रह गया { माप्म के हित-वाक्य घुनकर भर 
अभ्युदयको प्रात्र अग्निरूषी अनक तेजको दल- 
क्र भौर-मीर वीरपुर्पौनेभीयुद्धसे हटनादी 
सच्छा समा | वे दुर्योधन की रक्षा करते हए लैटने 
फ पिमार हौ गये ॥२३।२४॥ 

येष कृत्वी को रटने के रिए तैयार देखकर 
अरुनने पदलेक्ी तरद फिर वार्णा सत उन प्रणाम 
क्रिया । भद्युन मे माथा नवार जौर वार्णोके दार 
मोीप्मद्रोणायश्वत्यामा सौर कृपाचार्य के प्रणाम करके 


एक विचित्र वाणते दुर्योधन के पिरका मुकुट कार 
डाला! फिर अन्य वीते इधी भकार चरते समय 
का सम्भाषण करके उन्न अपने गाण्डीव धनुपके 
शब्द ते ्रिमुवन को प्रतिष्नित कर दिया ।५२७। 
अञ्ुन के देवदत्त" श के शन्द मे शुभे 
के हय म्नो कटेन खे । भञ्जुन की उुर्ण-जार 
मूषित ध्वेज। कौ देखकर शृह्ु्मो के हदय भये 
मो व्याकुल हो उटे। सव अजयुनने उठ पेकहा-- 
चले, पो को रोटामो । बुन्द पव गयिंरीट 
गद । देवता लोग मी दरवो के साय सक्त जनुन 
क] मदूमुत युद्धदेखकरे मन ही भन उनके सदूमुत 
पराद््म फ) सचत भार ठता कां चचा करते ष्टु 
प्रधन्नता से अपने-अपने खोक को पये ॥२८।३०॥ 


--०--- 


विराटपत्ै का छटवां अध्याय सम जा ॥ ६६॥ 





[ विराटप्षं 


{ 
( 
९ 
९ 
4 


। 
। 
{ 
( 


४ 
{ 
{ 


६ 


ब 4 ए १. शः (आ 49 को (र ८90, 09 उमे, ८2 भ 90 प ८97 च 00 प = "स ८” रो ८9 प ८9 चे ८07 2 जद, 22 क, %” पो 81 


अध्यपि ४८ |] 


) ५. = भल जज ~ क त ज ण को थो ण (07 प 9 २ 9 स ज र न र ता र ण म ध 9 क, 9 चो ७ ज ध „७. ~ ४३ 


पहामारत 


रणे हेत कौरवाणां प्रदीरे शिखंडिना सत्तमे शांतनूजे । 


न जातु नः शत्रो धारयेदुरसंशयं सलयमेतदवषीमि 


॥ ३९ ॥ 


यदा शिखंडी रथिनः परचिन्वन्भीण्मं रथेनाऽभियाता वहूथी । 


^> अ मद्र श्ट 0 न 
दल्यहयरखम्बदवन्रथाघास्नदा यु धानराघ्राऽन्वतप्स्यत्‌ 


॥ ४० ॥ 


यद्‌। दरष्टा खंजयानामनीके धृषटश्च्नं प्रमुखे रोचमानम्‌ 1 
अघ्लं यस्मे गुद्यसुवाच धीमान्दरोणस्तद्‌ा तप्स्यति धार्तराप्रः ॥ ४१ ॥ 
यदा स सेनापतिरभ्रमेयाः पराखदन्निषुभिधातराप्रान्‌ 1 

द्रोणं रणे रचरतहोऽभियाता तदा युद्धं धातराप्रोऽन्वतप्स्यत्‌॥ ४२॥ 
हीमान्मनीषी वलवान्ननस्वी स लक्ष्मीजान््ोमकानां भ्रव 

न जातु तं शत्रवोऽन्ये सहेरन्येषां स स्याद्णीध्रैप्णिसिंहः ॥ ४३ ॥ 
इदं च ब्रूया मा वृणीष्वेति लोके युदधेऽदितीयं सचिवं रथस्थम्‌ । 


शिनेर्म्तारं पदृणीम सालक महावटं वीतभयं छताम्‌ 


1 ४९ ॥ 


महारसक। दाघत्राहः प्रमाया युद्धऽद्वताचः परमाघ्चतदा ॥ 


शिननपता ताटमान्रायुधाऽय महारथा वातभयः कृताघरः 


॥ ४५ ॥ 


यदा रोनानामाधपा मयाक्तः इरः परान्मध दत्र प्रवपन्‌ । 





पषठताना षेण ॥३७॥ 

जव मसस्यराजके पत्र महाप्यी ठदाए्रकृति उत्त 
कपच पहनकर युद्धभूमि मे उत, तव दुयोधनो 
युद्ध के लिए पताना पदमा ॥२८॥ 

जव िम्ण्डी कवच दनक) दिव्य पोदेदाने 
गथ पेटक, थोके नष्टप्रष्ट %र, रथैः वीं 
| लोानेत हुए, पितामह मीप्म के ऊपर साक्रमण 
कगे, तथ दुर्योन के युद्धे चिर पनाना 
प्ढेगा | निद्नयके साय सदतां रि चिवण्ड 
केदहाय से दृस्य्ठ मास्मक्ा दक्षन्ते दने र 
पाण्डवो के शत्रुम क] मवदय ना दोगा ॥३२।४०॥ 

बुद्धिमान्‌ जाचार्य द्रौण ने जिनं गुप्त भन्त्रो 
की भिक्षा दी, उन पृष्टदुम्न श्नः उब दुपन 
स्नयमेनां व देणे, तव टन्द्र मव्रय्य युद्ध के 


लिश पछ्ठाना १दृग। ॥४१॥ 

जवे महाप्रताप द्र्रूदमन सेनापति प्र्टयुत्न 
वाणर्पामे धृनगके पुत्रो कात्र कत दुर 
दोणाचाय के सामने उपस्थित होगे, तव दुयोनकफो 
युद्ध के चिर पताना पदा ॥४२॥ 

लजार्थीर, बुद्धिमान्‌ , चतुर, मनष्, रक्षमी- 
सम्पत्त, वृद्णिवशी श्र्प्ण जिनके परयान नेता £ 
उनको शर नदरी हरा सक्ता ॥४३॥ 

दुयोधन से गकरं तुम कना ङि वे रभ्य 
प्निक] आशान कः वयोग निनिक् पत्र, 
नर्मय, ममविया मै निपुण, मदाबसवान्‌ , पाक्कमौ 
हास्यक्कि मरि महावर द ॥४४ 

तिनिव्यकेवीर्‌ शाःयि श्वी छाती द्री 
€, दाय र्ग्बेटं मार्‌ उनका षदुष वार्‌ द्यक्ष 
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पहामारत 


[ पिरार्प्व 


भप 4 भ 9 49" क (97 45 प (90 /0 प ण े /  (00 २3 9 `) 97 २ ८०० प ८७० ऋ ८०० क. = छ ८0० छ 9० चे [ए 
पितुः सकाशे तव तात सरवे वसंति पार्था विदितं तवैव 1 
तान्मा प्रसतेर्मेगरं परविदय नीतः प्रणश्येदटधि स मत्स्यराजः + ९ ॥ 
मया जिता सा ध्वजिनी कुरूणां सया च गावो बरिजिता द्िषद्धधः । 
पितुः सका नगरं प्रविश्य तरमात्मनः कमे कते त्रवीहि " १० ॥ 

उतर उवाच--यतते करते कर्मं न पारणीय तत्कम॑ कर्तु मम नास्ति शक्तिः । 
न स्वां प्रवक्ष्यामि पितुः सकाशे यावन्न मां वक्ष्यसि सव्यसाचिन्‌ ११॥ 

वैशम्पायन उवाच--स शनुतेनामव्रजिदय जिष्णुराच्छिय सर्वं च धनं कुरुभ्यः । 
दमश्ानमागलय पुनः शमीं तामभ्येख तस्थौ शारविक्षत्तांगः। १२॥ 
ततः स वहिपरतिमो महाकपिः सदेव भूतेर्दिवसुत्पपात । 
तथेव माया विहिता वभूव ध्वजं च सहं युयुजे रथे पुनः १३ ॥ 
विधाय तचाऽऽयुघमाजिवर्षने कुरूततमानामिपुधीः शरांस्तथा । 
प्रायारस मस्स्यो नगरे प्रहृष्टः किरीटिना सारथिना महास्मना" १४ ॥ 
पार्थस्तु कृवा परमायैकमं निह शन्रूनदिपतां निहता । 
चक्तार वेणीं च तथेव भूयो जथाह्‌ रश्भीन्पुनरुत्तरस्य । 
विवेश हृष्टो नगरं महामना वृदहन्नङारूपमुपेल सारथिः ॥ १५ + 


प 2, 6 दो, ८8 क 4 ८0 २). ८7 ८०7 पः 22 चो, ८ "द क" पः 92 97 ®? `क = गा 687 आ रो क ८9 का क 99 को, 9? "८.7 पे 7 आ, ८9 क /# २. ॐ प ८ 


धैशम्पायन उवाच--ततो निवृत्ताः कुरवः प्रभन्ना वरामास्थिताः 1 





उत्त फे। गले लाया सौर कहा--हे कुमा । तुप 
तो यह जान गेयो के पाण्डव रोग बुर गिति 
फे यहा रहते षै; किन्तु नम्‌ मँ जाकर जभी यह 
चति भरकट न करना । यद्वि वहा जाकर तुम एका- 
एक यह सुचना दे दोगेतो भयकरमरे राजाकिराट 
कै मर जनिकी साशङ्का है) दे कुमार। तुमविि। 
फे जो जकर कहना क़ बुम्हीने कौरवो कोहरा 
कर्‌ उने गयं छीन री दै ॥६।१० 


उतर ने फडा--दे वीर.। अपने जो यह्‌ अद्‌. 


भुत काम क्या वत कएने की शक्ति मुक्षमे नदीं 
ष 1 र 8१ स्मय दतना ही अङ्गीकार्‌ कर सक्ता 
हि साप जन तक अनुमत्निन देये त्व तकृमप्‌ 


की दति पताके अगि प्रकट न कषणा ॥११॥ 
वेशम्पायनने कटाहे राजा जनमेजय ! बाणे 


के रगने से धाय अञुन अव्र उती शर्मवृक्षके 


नीचे पहुचे । तत्र अमिके समान प्रमाशालि गदहा. 
बानर चौर मूनपण दैवी मायाके षायस्वर्गैको 
चके भय | अब वदी पदल % 1५६ चिहुगुक्त ध्वज। 
उसरथपररणा दी गई | अजुन की मक्षा 
उत्तरने वे तशकम+ वाण, धनुप मादि दिन्य शष 
फिि उधी पेडा धी ताह रख दिये । सथर प्रतता 
पूरक वह, वीर अश्युन के षाथ, मत्यनगह को 
चला । अञ्जन भिर्‌ बी वेपघारी शृष्ङा का वेप 
यनाकर्‌ सारथी कन गये ॥१२।१५ 
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अध्याय ४८ | 


डा मारत 


1 ६९ ॥ 


॥ ७१ ॥ 


॥ ७३॥ 





साक पक्षत्े कद(--दे मुन ! उदं दुष्कर करम 
„ कना टै, जपने गदे के साय युद कानादै। 
ठम क्या चाहते्ो? उचै.खवा षेद एर वैटकर 
हाथमे वन्न स्मि इन्द्र मवे तुमि श्रमो 
काना कषति चे, मथवा सुग्रीव यादि पेड़ 


र्ता कात हुए पी चर ! ॥६५७।६८॥ 

तव ने वज्जशानि इन्दर न छेदक हन युद 
भ प्रदायक च्सेभं्चत्यषाही म्वीकारकिया। 
टस्युवष क चिद्‌ ्ङ्व्य क मने मपना महायक्‌ 
फायादे। म समक्तता हि, य घटना देवनाम श्न 
च्च्छामेदी हु ८॥६९ 

यीङृप्य युद्धान कककेमननेटी जिद 
जयचेषटि वद इद्र-मिति स देवनाजाका मी 
अनि षरा मनुः्मा क्तो कात ही ्थादाञना 


0 १255578 
} 


प प्रकत दिव्य श्य १२ रेट मनन्‌ ग्रङ्न्णवृ्डशि 


तेजम्वी लीद मङ्किप्न कःजनिने कौ 
इच्छा कना अर अपाम्मद्रके जरको हाथों 


सेतैग जना ष्क मा मकषम्मवदे। जो पुरन 


मासे श्वत पूर्वेन ( ्विमाखय ) के) तोद हारनेके 
ल्प, पूति माता दे वमी काषाय वृचा 


जाता, पवत श्न कुद नही विगद्रता ॥७१।०२॥ - 


श्रह्िस्यन्नजे बुद्ध म जतना चाहता वह 
जण्वी हुं समिर दायो मे वुज्ञाना चाहता ६, 
चन्द्रसूर्यं क्षो गने केोरोक्ना चाना यष्‌ 
बरमूपे देवनाम मे जमून हीन रना बादनादै ७31 

महासा घस्य मश जाङ्र सन्‌ राजानो 
लर वरो मकनी को जनिङर वर-पूरक मथन्विनी 
हृकेमणी कोषरयि ट । सनदी स्तरण केम 
मरे महात्मा परुमनन शा जन्ने हुमाद ॥ज४ा 

शरद्य ने एद्यरर गल्या देछवामिपो ने 


[ २४६९ 
श ५ भ न कन ० 4 च १०१ ९७ १ 
वत्रे चाऽह वज्रहस्तान्महेनदराद सिमन्युद्धे वासुदेवं सहायम्‌ 1 
से मे छधो दस्युवधाय कृप्णो मन्ये चैतद्िदितं देवतेरमे 
अयुद्धयमानो मनसाऽपि यस्य जयं कृष्णः पुरुषस्याऽभिनेदेत्‌ 1 

एवं सान्त व्यतीयादमित्रान्तेदरन्देवान्मानुपे नास्ति चिता ॥ ७० ॥ 
स वाहुभ्यां सागरमुत्तितीरेन्महोदधि सलिलस्याऽ्रमेयम्‌ । 
तेजस्विनं कृष्णमदयतश्रूरं युद्धेन यो वासुदेवं जिगीपेत्‌ 

गिरं य इच्छेत तलेन भेत शोचय ेतमतिप्रमाणम्‌ = । 
तस्यैव पाणिः सनखो िदीयेन्न चापि किविरष गिरेस्तु र्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 
अन्न समिद्धं शमयेद्धजाभ्यां चदं च सूयं च निवारयेत । 
हरेदेवानामसुनं प्रसद्य युद्धेन यो वासुदेवं जिगीपेत्‌ 
यो रुकिमिणीमेकरथेन मो जानुत्तादय राज्ञः समरे परसह्य 1! 
उवाह भार्या यद्रा उरेतीं यस्यां जज्ञे रोक्िमणेयो महातमा ॥ ७४ ॥ 
अयं गांघारीस्तरला संप्रमध्य जित्वा पुत्राजनभ्नजित्तः समान्‌ । 

बद्धं मुमोच विनदंतं परसह्य सुदश्चनं वै देवतानां ललामम्‌ ॥ ७५॥ 
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पदहामारत 


[ विसर 
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अशासत महाराज सहपाथः [शया बतः 


॥ >२॥ 


तसास्षनगत चार सुहद्‌ां हपवद्धनम्‌ । 


उषासा चक्रिरे सवे सह पार्थः परंतपाः 


॥३ 9 


उपतस्थुः प्रकृतयः समस्ता वराह्मणेः सह॒ । 
सभाजितः ससेन्यस्तु प्रतिनद्याऽथ मत्स्यराट्‌ + ४ ॥ 
विसजयामास तदा द्विजांश्च षकतींस्तथा । 
तथा स राजा सस्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः ॥ ५ ॥ 
उत्तरं परिपप्रच्छ क यात इति चाऽन्वीत्‌ । 
आचख्युस्तस्य ततंसव नियः कन्याश्च वेरमनि ॥ ६ ॥ 
अंतःपुरचराश्चेव कुरुभिर्गोधनं हतप्‌ ॥ 
विजतुमभिसरच्ध एकेएवात्ति साहसात्‌ | 


बृहन्नखासहायश्च निगतः पृथिवीजयः 


॥ ७॥ 


उपयात्यनतिरथास्भीष्मं शांतनवं कृपम्‌ । 


कर्ण -दुयोधनं द्रोणं द्रोणपुत्रे च षडूथान्‌ 


॥ £ ५ 


वैशम्पायन उवाच~राजा विराटोऽथ भशाभित्त्त श्चुता सुतं त्वेकरथन यत्तम्‌। 
वृन्नखाप्तारथिमाजिवधनं भरोवाच सवान मंत्रिमुख्यान्‌॥ \ ॥ 
सतथा कुरवस्त हि य चाऽन्य वसुधाधिपाः ॥ 


त्रिगताौक्नेःखताज्शरुस्वा न स्थास्यति कदाचन ॥ १० ॥ 





खद्सटवां भध्याय ॥ ६८ ॥ 
श्े्म्प्रयन ते कटाहे गजा जनमेजय | | ह| रानी सैष गजङ्कपरागियौ ते कह! हे महागज। 


स्रामे त्रिगतै-नद को हराकर, बहुतसाथन 
सीर मोधन छीनकर, राजा विराट चारे पाण्डरवोके 
साथ पसततापूर्वक सपने नगर मे घो । प्रजा 
सीर ब्रह्मणलोग विराट को ममेपेलनेके दिप्‌ 
ययि । उन्हनि गजा किट कौ जयध्वनि की । राजा 
ने मी उनक्रा भमिनन्दन फिया [ [रनिवावके षान 
" पहुंचकर) रजा ने सचे दिद। कर दिया । विगट- 
देश की विकालमेनाफे स्वामी साजा दिररनेरनि- 
यास जाकर पूषा क़ प्या कुमार्‌ उर कहां गये 


=+ 


आपकी उत्तर ओर कर गोशाला का सच साये के मीष्म 
छप, कणी जादि महार्थ कौग्वलोगहरलेगयेदै 
॥११८॥ 

वैशम्पायन ने कहा--दे राजा जनमजय | यष 
सूचना पति ष्टी दुपिति रर सादसके साथ विभमर 
पनि के लिए, केवल युष क साय रे, राजकुमार 
उमते युद्ध कएने गये है । यह सूना रकररना 
विध के मह नवद हुमा उन्डोने उषी कमय 
मच्यो को वुद्कर कश--ट मन्नरिय { धृक्तजान 


नी भ नो 
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अप्येवं नो ब्रह्मणाः सति ब्रद्धा वटुश्चुताः श्ीखवन्तः कुटीनाः। 
सांबत्सरा अयोतिपि चाऽभियुक्ता नक्षत्रयोगेषु च निश्चयत्ताः " ९८ ॥ 
उचावचं दैवयुक्तं रहस्ये दिव्याः प्रश्ना मृगचक्रा मुहूर्नाः । 


क्षिय महते कुरुखजयानां निवेदयन्ते पांडवानां जयं च 


॥ ९९ ॥ 


यथा हि नो मन्यतेऽजातक्न्नुः ससिद्धार्थो दिपतां नियहाय । 


४७ का ०9 ~ ५ (99 > 
जनादनश्चाऽप्यपद्यक्षावेयां न सदाय ष्यात्ते च्राप्णात्तहुः 


॥ १०० ॥ 


अदं तथेवं खलु भावि रूपं पर्यामि बुद्धा स्वयमभ्रमत्तः । 
दृष्टिश्च मे न उयते पुराणी सेयुध्यमाना धार्तराप्रा न सन्ति। १०१॥ 
अनारब्धं जमात गांडिवे धनुरानाहत्ता केपति मे धनुज्यौ । 


द्ाणाश्च मे तृणसुखाद्विखत्य सुहसुहुगठमुेति चेव 


॥ १०२॥ 


खद्धः कोशान्निःसरति प्रसन्नो हितेव जीर्णा सुरगस्तचं स्वाम्‌ । 
ध्वजे वाचो रौदरूपा भवन्ति कदा रथो योक्षते ते किरीटिन्‌ ५ १०३॥ 
गोमायुसंघाश्च नदंति रथौ रक्षांस्यथो निप्पत्लतरिक्षात्‌ । 
मृगाः श्रगालाः शिततिकंटाश्च काका श्रा वक।शरेव तरक्षवश्च ॥ १०४ ॥ 
सुवर्णपत्राश्च पतंति पश्चाद दषा रथं वेतहयप्रयुक्तम्‌ 1 





पृत्षकाएकमी पुत्र जीता नदी बचा] हा, 
यदिवेयुदध ष्फ कौ मागजार्देतो उनकी मायुष्टी 
सकती ह । कर्म-पषटित छव कृत्वे का महारकाक भे 
करुरज्य को जारवा । युद्ध जन तक नहीं छिद्रता तव 
तक तुम लोग प्यारी नियो से प्रिर लो अर द्ध्य 
म्र मोगस 1 दमये के निश वृद, बहुन 
शासो के पण्डित, कुरभीनशुकछ, हवरमर-फच, नसत 
के योग स्‌ ज्योप के र्दम्य जननेदलिनेो न्प 
प्रवेक र्दे जर दैदहम्य, होनी फी पूना 
देवे प्रश्न, मृगषमूष्ट देव पढने के मगुन जीर 
पृह्यी जनाष्देदे कि इर भन्याय दशा न्योद्रण्मां 
कायदा भाय नाश दतिकेमाय हीङ्देकय 
सह्‌ दोग, जीर पाण्डवो शो पित्नयन्धमी प्रा 


होगी । दमि नेता अजातशत्रु जपने पक्षक धत्र- 
द्मन के रिष पर्थ समके ह भौ सरवन ग्रीहृष्ण 
मोहम जोठक् को मे नि-षन्दे6 ट ॥९६।१००॥ 

मी दद्ददयपेजनदषेके दाय दोनेषाने, 
शटा के गहा को जीर अनी जीत को देव 
ष्टं | मेरी षटि योषवर य सरो £| यु 
निश्वयरै कियुद्धकनेमेएकमी दौ मता 
नी क्केगा। मेध गण्डीव षनुष्‌ मिनादयुर्‌ष्टी 
शब्दायमान दोना £, उम दोषी चिना चाये ष्टी 
ष्िश्ो। वाणयारदे सार ठकणासे बाहु 
निन्टिमे पकत्। दम रोकने मदग कनुनः 
छद दुए नागेशो नष्ट, चर्स्तदुर्‌ म्यानमे 
वष्ट निकष्य पदनेद्र। घ्वयारऊफय दम 


द त ज आ जत मा जा जन च ८ ज ज, क ज क ज ० ०. ५ 


= च +त भ श प, क 4, 9, 9 न इ 
की सी ^ क ^ क , क , क 
से चे 2 प, 8 को ८7 "को क च, >> 


॥ 


+ ५० 


३१९८ 


भहामारत 


[ वरिरादपष 


प म च. पज र. 7 प. 49 प 0 आ ५.०० ७, ७. ७ ७. १.७ मिनी 


सवा वनाजता गावः कुरवश्च पराजताः । 


र 


¢ 
१ 
र 
¢ 
र 
, 
र 


उत्तरः सह सूतेन कुशली च परंतपः 


॥ १९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच--देष्रधा विनिजता गावः कुरवश्च परायिताः 1 
नाउद्धुतं सेव मेन्यऽहं यत्ते पुत्रोऽजयसछुरुन्‌ ॥ २० ॥ 
धुव एव जयस्तस्य यस्य यता बृहन्नडा । 


वैशमायन वान--ततो विराटो नृपतिः सेग्रहृ्टतनूरुहः 


¢ २९११ 


श्रुला स विजयं तस्य कुमारस्याऽमितौजसः । 
आच्छाद्यितवा दूतांस्तान्मंत्रिणं सोऽभ्यनन्दयत्‌॥ २२॥ 
राजमार्गाः क्रियतां मे पताकाभिरङंकताः । 


पुष्पोपहरर््यतां देवताश्चापि सर्वशः 


॥ २३॥ 


मारा योधसुख्याश्च गणिकाश्च स्वलंकृताः । 


वादित्राणि च सर्वाणि प्रत्युद्यातु सुतं मम 


॥ २४ ॥ 


धटाबान्मानवेः शीघ्रं भत्तमारुद्य वारणप्‌ । 


श्रंगाटकेषु स्वेषु आख्यातु विजयं मम 


॥ २५॥ 


उत्तरा च कुमारीभिवह्यीभिः परिवारिता - । 


श्वगारवेषाभरणा प्रस्यु्यातु सुतं मम 


॥ २६ ॥ 


वैशमायन उवाच-शुसवा चेदं वचनं पार्थिवस्य सरव पुरं स्वस्तिकपाणिभूतम्‌। 


भयश्च तूयाण च वारजाश्च वेषेः परार्ध्यैः प्रमदाः शुसाश्चि ॥२७॥ 





मन्त्ीने विराट के विजय की सूचना सुनाकर का-- | 


ह राजन्द्र 1 राजकुमार उत्तरे सव कविका हराह्र्‌ 
सम गाये छनिक, सारथी के साथ प्रसन्नतपूर्वक 
लटा र्दे दै ॥१७।१९॥ 

तव राजा युधिष्ठिर ने काद राजेन } जज 
साथवल से करव हरय गये नौर आपकी विं लीर 
आष । जो दोग्यद कुछ बद माश्च कौ बात नदीं हुईं 
जो आपके कुमार ने कौरवो को परास्त कर दिय।। 
यृह्नखा जिका सारथी है ठते जीतनाही चाहि२॥२०॥ 

वशम्पायन ने का--दे राज। जनमेजय | परह 


क्ता फ मरि विराट के दारीरर्म रोमाच्चहो जाया। 
उन्मि सुचना लनेवारे दूतो कौ बहुत पा पुरस्कार 


देकर मन्तिये। पे कट।--अभी स्कं पर पताकं 


फडरानि कौ आज्ञा दो। एरु-माा जदि से देवतार्जौ 
की पूजा करामो। योद्धारोग, श्रन्ापज्नि हर्‌ 
वेरयाए, बाच्क ओर बाजेवि पिते जाकर म 
पुत्र का सम्मान करं । मूल्यवान्‌ दायी पर वेदक? 
चोरहों पर्‌ जाक, षिढोरा पीटनेवारा मेरी विजव 
की घोषणा करे । कमारियो-सहित उच कुमारी 
युन्द१ व्ल ओर्‌ ज।सूपण पनकर्‌) उत्तर कौ मग- 


( 
( 
1 
४ 


न~ ५ ~= क, न 
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) 
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र क 


पहामार्त 


अजेयौ मानुषे रोके सेदरेरपि सुरासुरैः 1 
एष नारायणः कृष्णः फाल्युनश्च नरः स्मृतः । 


नारायणा नरश्चैव सच्चमेकं द्विधा छतम्‌ 


॥ २०१ 


एता हं कमणा टखोकानस्ुवातऽक्षयान्धुवार्‌ । 


तच तत्रैव जायते युद्धकाल पुन्तःपुन 


॥ २९॥ 


तस्माक्कसंव कतव्यामात हातराच नारदः ॥ 


एतद्धि सर्वमाचष्ट बृष्णिचक्रस्य वेदवित्‌ 


॥ २२॥ 


ज्ञखचक्गदाहस्त यदा द्रक्ष्यात्त रातम्‌ ॥ 


पयाददान चाऽच्नाण भामधन्वानमचनम्‌ 


॥ २९॥ 


सनातनो महात्मानां कृष्णावकरथ स्थता 


दर्योधन तदा तात स्मताऽस वचन मत 


॥ २४॥ 


नो चेद्यमभावः स्यात्‌ करूणां भर्युपास्यतः । 


1 २९५ 


[ ३४७७ 


क ^ ^ उ) 900 [न्‌ 


अर्थाच तात धमा त बुद्धिरुपष्टुता 


न चेदयरहीष्यस वाक्य श्चाताऽ[सि सुव्रहुन्हतान्‌ । 


तत्रैव हि मतं सर्वे कुरवः पयुपास्तते 
त्रयाणामेव च मते तक्तमेकोऽुमन्यस 
रामेण वैव शक्तस्य कणस्य भरतषभ 


॥ २६॥ 
1 
॥ २७ ॥ 


दुजतिः सूतपुत्रस्य शकुसः साव्रलस्य च 1 





नही कता) भने देदन्न नारद खनि स छना ६ | 


महावीरं अदन दद्र पवदेव नरद नार मवान्‌ 
शङ्प्ण ही पूरदव नाभयण ६ । एक शर्‌ ननर 
सए नारमण नाम सदोन्स पाण्य रै 
1१६।२०॥ 

इन्द्र आदि देवता, मुर्‌ सयवा मनुप्य कम्‌! 
हे नही ध स्ते । घ्न दोनो मनातन उदया 
ने अपने क्म) से सक्षय राक पर्त स्वि्। जब 
जटां पो युद मनिदाय हत्त टे तव वशंयेनजः 
कए रिष्ट क पाटन ज दुष्टा दन्न #ड 


न -क् इवन नजर षनाद्र ङ | क युद रो कलक सक्यदै।॥२१।२दा | 


ह दुर्योधन ! तुम जब दद्ु-चक्र-गदा-पय्रषापी 
मगवान्‌ छम्ण को ङी! गाण्डीवे पनुष पारण कलने 
वलि मश्वबाहु सलुन को एक र्थ पर भेदे देमेगि 
तब दुर मेद दासन भदिगा। मेगङ्टन 
मानमि तो निःमन्देह इरन का सवेना शे 
जायया | मदग श्रय १ स्जुन ने पुन 


सेवानिषोमाणद यद मुनक्य) नो चुनमेश 


क्ट न मानेनितता निस्मन्देद वुन्धाी वुदि ष्म 
दारस्य न म्एहोगट्‌ 2 । सव दोष दृष्टो 


7) कक, द, क, क, छ, क, 7 1 
७४ ॐ प, 2 ॐ. > ए ॐ. 7 ए. 7... रो. 
स ^ ७. 2 2 ए, ६. 2/२. 2४, ८). 
0 ष) १ 
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महामार 


[ विरा 


ज्यं ५ +. व ५ न 
राज्य हारतवान्सवे तस्माद्‌ द्यूत न रचयं । 


अथवा मन्यसे राजन्दीव्याम यादि रोचते 


॥ ३५॥ 


स € [3 (4 
पशमायन उवाच--प्रवत्तसानं दूत तु मत्स्यः पाडवमत्रवात्‌ ॥ 


पश्य पुत्रेण ने युद्धे त्ताटदाः कुरवो जिताः 


॥ ३६ ॥ 


ततोऽव्रवीन्महार्मा स एनं राजा युधिष्ठिरः । 


ढृहन्नखा यस्य येता कथं स न जयेद्युधि 


॥ ३५ ॥ 


इ्युक्तः कुपित्तो राजा मस्स्यः पांडवमवरवीत्‌ । 


समं पुत्रेण मे षटं ब्रह्मवेधो प्रशसा 


॥ ३८ ॥ 


वाच्यावाच्यं न जानीषे नूनं मामवमन्यसे । 

भीष्मद्रोणसुखान्त्वान्कस्मान्न स विजेप्याति ॥ ३९ ॥ 
च 4 

वयस्यताज्ञ ते ब्रहमन्नपराधमिमं क्षमे । 


नेद तु पुनर्वाच्य यदि जीवितुमिच्छसि 


॥ ४० ॥ 


युषिषटिः उवाच--यत्न द्रोणस्तथा मीष्मो द्रौणितरेकेतैनः कृपः । 


दुर्योधनश्च राजेन्दरस्तथाऽन्ये च महारथाः 


॥ ४१॥ 





क्या उपकार होगा? तो समक्चताहं कि इ समय 
जुमा न सेरनाही ठीक दै | भने छुना होगाक्ति 
पाण्डव युधिष्ठिर इस जुरके कारण ही देवता-सहश 
मयो को जी अपने विपुर सप्राज्यकेा सोषेठे 
ह । इषी पे जुभा लना धज मच्छा नदी ठगता। 
जथवा, जो आपकी दी दी इच्छा हुदै ते किए, 
भ ३8 समय सापे पराय चपर सेवं ॥३३।३५॥ 

वैशम्पायने न कहा--है राजा जनमेजय 1 
विराट फे सधिक सग्रहते चौसरका सेरु हनि 
खूगा । विरटने राजा युविष्ठिर से कदा“ ङ्‌} 
देखो, ज मेरे बेटे ने रसे बे कोरव-बीयें को 
युद्ध म सदज दी हरा दिया ।'' युधिष्ठिर ने किर 
वही बातत कही कि महाराज |! वृहन्नला जिमक। 
सारथी है वह अदहृष युद्धम जय पाक्त कोगा। 


युषिष्ठि कै मुंह से बारम्बार यद्दी बातत सुनकर रजा 
विराट को करोथ चढ़ आय।। उन्हेनि कुषित हकर 
कहा--हे कङ्‌ [ युद्धे मेरा वेदा उत्ते भीष्म, द्रोण, 
कृपाचाय आदि कौरव-वीरे को क्यो नही हग सफता] 
हे अधम ब्राह्मण 1 तुग रक नपुंघक की तुलना मरे 
पुत्र के पाथ करर्हेषो) वम्दं यह ज्ञान नीक 
क्या कहना चादिषु जौर क्यान कहना चादिषु । 
अनुचित तुरना करके इष समय तुम मेरा अपमान 
कर्‌ रहे दो । जच्छा, पता सम्षरूर ग तुम्हार भप 
राथकोक्षमाक्िदेताहूं सन्तु जीते रहनी 
इच्छा तो फिर क) एथ पात पुति विकारना। 
॥२६।४०॥ 

युधिष्ठिर ने कहा--दे मह।रान { आानार्द्राण 
पितामह मीप्म, सश्चत्थामा, कृपाचायै, कणी, दुर्योषन 


> ख, क-ख, ८9 , ज ५३ 00, ८ पे, (0, ८90 च कम से 409 9 पे ७” २, ७9" 9 पदे क, ज ८ ८9. ०१७ न म ¢ च ५: 


उध्यायं ५० | 


भहामाष्त 


[ ३४८१ 


णी र (क 975, १/8, 8, 8, १, 8१४क1 1 


निकृत्या कोपिते मदे धमनं धमंचारिणम्‌ 
पनय उवाच-राज्ञो सुखमुदीक्षते पांचाराः पांडवः सह 
युधिषिरस्व भद्रं ते स सर्वाननुदास्ति च 
पृथग्भूताः पांडवानां पांचालानां रथवजाः 


आगरां तमभिनंदंति ऊतीपुत्रे युपिधिरम्‌ 


नभः सूर्यमिबोयंतं कौन्तेयं दीषतेजसम्‌ 
पांचालाः भरतिनंदति तेजोराशििवोदितम्‌ 
आगोपालाविपाङाश्च नंदमाना युधिष्ठिरम्‌ 


¶ 
॥ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 

॥ 
) 


पाचाछाः केकया मत्स्याः प्रतिनंदान्त पां डवम्‌ ॥ 


ब्रह्मण्या राजपुत्र्यश्च विशा दुहितरथया 


॥ 


ऋीडयोऽभित्तमायाति पार्थ सन्नद्रमीक्षितुम्‌ ॥ 


पृतर् उवाच संजयाऽऽचक्ष्व ये नाऽस्मान्पांडवा अभ्ययुंजत। 
श्टयुघ्नस्य सैन्येन सोमकानां वलेन च 
वेदाय ऽ्वान--गावर्गणिस्तु तत्‌ पष्ठः सभायां कुरुसंसदि । 
निःश्वस्य सुषश दघ सुह साचत्तयनलिव 


1 


॥ 


तत्राऽनिमित्ततो दैवात्सूतं करमलमाविशत्‌ । 


तदाऽऽचचक्षे विदुरः सभायां राजसंसदि 


॥ १६॥ 


२१ 


¢ ॥ 


५ ॥ 


६॥ 


७9 


€ ॥ 


९ ॥ 


१० ॥ 





५ 


) 
| 
) 
ौ 
। 
) 
| 
्‌ 
; 


कफो कुषित फर रका हे | षर्मजञ जर घर्मास युपि 
क शान्ति का उपदेदा देका ुद्ध ते रकनेवाटे कौन- 
कीर दं" ॥१।२॥ 

सञ्जय ने कह--दे रजेन 1 चरीं शण्डव 
सीर धृष्टयुन्न मादि पान्चारुगण राजा युषिषटि के 
मते युद्ध क्षी आज्ञा पने की एदल दहे टे) 
युपिष्ठिर मी दको यथोत च्चागके बेम 
सक्घाप्‌ दिया काते ट| जब युषिषटिए मतिटतम 
पाञ्चा वीर के र्थ उनका जभिनन्दन करत ई। 
आकादाभ उयहो दे यूयंके प्रमान तेगम्बौ 
युधिष्ठिर शी उपासना मे खव पाञ्नारयण मद्‌ 


पाण्डवे से दषते है । पर्वा, केम मौर मल्य- 
देश के अष्टीरगद्स्यि त महाराज युपि 
मक्त है} बाह्म, क्षत्रिम सै प्रैस जाति की कन्याप्‌ 
युद्ध के वेष मे भदन को देखने केन्पि कद्कत 
ह चे भोर ते जवी ह ॥२।८ा 

पृनेगषट्‌ने पृषटा-हे प्रय | पण्डवा ने पृष्टयुप्न 
मोर सोमका हो क्िठिनी पेना द्म युद्र कमेक 
ष्ि एकत्र की ६"।९॥ 

वैशम्पायने कदा-दे राजा ननमेजय ] वरमा 
मे धनषा यद प्रभ मुनङर प्रप्य विनित दोक 
टम्की साने लेने ल्म मौ नद के मोदमदेन दोर्‌ ई 
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अथोत्तरः शुमेर्गधे्मस्यिश्च विवियस्तथा । 


0 
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अदकीथमाणः सेहष्ठी नगरं खेरमागतः 


0 प०॥ 


सभाज्यमानः पौरे सखीभिजीनपदेस्तथा 1 


आसाद्य भवमद्वारं पित्रे संप्रयवेदयत्‌ 


॥ ५९॥ 


ततो द्वास्थः परविर्येव तिराटमिद्‌ मघरकीत्‌ । 


बृहन्नलासरहायशथ पुत्रो द्वायत्तरः स्थितः 


॥ ५२॥ 


ततो हृष्टो मल्स्यराजः क्षत्तारमिद मव्रवीत्‌ । 


्रवेश्यतामुभौ तर्णं दरेनप्सुरहं तयोः 


॥ ५३॥ 


क्षत्तारं कुरुराजस्तु शनिः कणेसुपाजपत्‌ । 


उत्तरः प्रविशसवेको न प्रवेश्या ब्रहन्नला 


॥ ५४ ॥ 


एतस्य हि महधाहो ब्रतमेतस्समाहितम 1 
यो म्मांऽगे तरणं कु्याच्छोणितं वाऽपि दयेत्‌ 1 


अन्यत्र संधामगतान्न स जीवेत्कथेचन 


॥ ५५ ॥ 


न मृप्याद्धूशसंकरुद्धो भां दष्टा तु सशोणितम्‌ ! 


विराटभिह सामात्यं हन्याच्सवलवाहनम्‌ 


1 प ॥ 


४,८ न | += शस | ^ 
धैशम्पायन उवाच-- तता राज्ञः सुतां उयेष्ठः भरावचशखछाथक्ाजयः । 
सोऽभिषाद्य पितुः पादौ कंकं चाऽप्युपतिष्टत ॥ ५७) 





मित होकर उत्तर प्रसन्नतूरवक नपरमें भाया { नगर 
की जीर राज्य की भ्रजाने उपक] जभिनन्दन क्षिया । 
इस पकार राजमवन के द्वार प्‌ परहुचकर उर ने 
दिति। के पाम सूचना देनेके लिश द्वााल के) मेजा। 
राजकुमार की माक्ञा स दवापालने किरार कषा 
जके कह्ा--है महाराज | विजयी रज्कुष।र 
चृष््रलाके षाय, द्वार एका गये । पुत्रके 
अनि फी सूचना से अयन्त प्रद होकर विने 
कृहा-दे दयापर! दुम उन दोनों के अभाने पाप 
छे याभ] अन्दं देने क चिप पगड़ी उ्तण्ठिन 


[त 


केकगमे कहा-तुम जाकर अक्ल ठक यले 
आभ । दृह्नला यहां म मनि पि, वर्योि उसी 
प्रत्ना दे किजो के्‌ युद्ध के सिवा अनप पणय 
मरे (युधिष्ठिरके) शरीरम पविङक्णा या मेय 
रुधिर निकलिगा, ठत वह कभी जीता न रटने देष । 
हृत काण यदिवा यदाज।कर्‌ ग श+भ 
गेत गहत देलेणा ते मन्तरी-सेना-याषन अद्रि षित 
रजा विट का मार इलिमा ॥५०।५६॥ 
धैशम्पायनने कष्टे राजा जनमेजय | 
इभ मय उठ! ने समा-गवनपरे जाक पिति 


उषर चन्दुन-माला जादि ते यन्त जीर सम्मा ] दो शा ह । ततर रीरा युधिषठिरने चुपके दावार 


१ 


| 
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अध्याय ५० ] | [ ३९८५ 
तं नी मी भी नी 
^ महप्वात्ता राजपुत्रा भ्रत्रः पच ककयाः ॥ 
आमुक्तकवचः श्रूरास्तश्च वर्तऽभ्ययुजत ॥ ३ ॥ 
# 


= ^ 6 4, = > 3 { 
यो दीधवाद्ः क्षिप्रा धर्तिमान्तलतरिकमः { 
तेन बो ब्रृष्णिवीरेण युयुधानेन संगरः ॥ ३९ ॥ { 
य आसीच्छरणं काटे पांडवानां महात्मनाम्‌ , { 
रणे तेन विराटेन भविता वः समागमः ॥ ४०५ ५ 
यः स काशिपती राजा वाराणस्यां महारथः { 
सर तेामभव्र्योहा तेन वस्पेऽभ्ययंजत  ॥ ४१॥ ५ 
शिशुभिर्टुजयेः संस्ये दरौपदेवे्मैहारमाभिः । ( 
आश्त्रिपसमस्परीः पांडवा अभ्ययुंनत्‌ = ॥ ४२॥ ( 
यः ऊृप्णत्तदन्ञो बीर्य युधिष्ठिरसमो दमे । { 
नेनाऽभिमन्युना संख्ये पांडवा अभ्ययुंजत ॥ ४३॥ + 
यश्चैवाऽपरत्िमो वीये शृष्ठकेतु्महावदाः 1 4 
४ 
। 
। 
{ 
( 
{ 
|] 
# 
॥ 


४ 

॥ 

। 

) 

+ 

# 

) दुःसहः समरं कद: दाश्ुषारखुमहरथः ॥ ४९ ॥ 

) तन बश्देराजन पाडा अन्यद्ुजत 1 

) अक्षादेण्या परश्वः पाडवान्याऽभिप्ताश्रतः ॥ ४५॥ 

? यः संश्रयः पांडवानां देवानामिव वासवः 1 

) तेन बो वासुदेवेन पांडवा अभ्ययुंजत 1 ९६ ॥ 

{ तथा चेदिपतर््रा्ता रमो मरतर्पभ + 

) पराक्रमम ग्र मै इद्धियदमनमे युधिषिर क 
छमान वीर्‌ भथिनन्यु मापे पतर त्त युद्र की)1123॥| 
भ छदने प भ्ण में दुर्य, महविीवधारा 
| महायीनहटायलम्बी चदिगन पृषत एक नन्नीटण) 
1 मनानयन्र्‌ दण्ट कन्म ह ॥४६४।९५॥ 
) देबरामो मे द्र षी तह पाण्डवो गोमाय- 
( मान गह्मना योध्यं मबरव्टते पण्टयष्ष 
{ स्ह्पतास्सेष्धन् स्मा स्न दटुरट॥५६॥ 
५ चेदिपते केम श्रामर्यद दध माङ्च 





केकय देश के पांच मद।एथी रजङ्गमाए मी कौश 

मे युद कन के वि्‌ रेवा ६ ॥३८॥ 
दीध्ाई, एुरतीरे, पोर साह भलयग्ययण वृति 

मटायीर घातक युद्ध कले क रिण तैयार ६ ॥३९॥ 

अज्ञानपाक्त के तमय पाण्डवो की रक्षा स्वनेवनि 
राना विशद मापन युद्धकने करदा £ ॥४०॥ 

कती फे नवे ने जाप युद्धम । एृद्र 
म दुर्य, दिवे प्प के बचे पुम, दरौपदी रे पाच 
प्र युद्ध श्ण ॥४१।४२॥ 


३२१४ 


पहामार्‌त 


[ पिरादप्ष 
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¶ श्शमपायन उवाच--शोणिते सु व्यतिन्रांते धविवेश वृहन्रछा । 
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अभिवाद्य विराटं तु कैकं चाप्युपति्ठत 


॥ ६६ ॥ 


क्षामयिलवा तु कौरव्यं रणादुत्तरमागतम्‌ 1 


. प्रश्चस ततो मस्स्यः श्रप्वत्तः सन्यसाचिनः 


॥ ६७॥ 


सया दायादवानस्मि केकेयीमदिवधन 1 


त्या मे सदशः पुरो न भूतो न भविष्यति 


॥ ६८ ॥ 


पदं पदसहखरेण यश्चरक्नाऽपराध्नुयात्‌ । 


तेन कर्णेन ते तात कथमासीत्समागमः 
मनुष्यलोके सकले यस्य तुल्यो न विद्यते 
तेन भीप्मिण ते तात कथमासीत्समागमः 
आचायों इृष्णिवीराणां कौरवाणां च यो द्विजः 


॥ ६९॥ 


॥ ५७० ॥ 


सर्वक्षघ्रस्य चाऽऽचार्यः सर्वराखरश्रतां वरः । 


तेन द्रोणेन त्ते तात कथमासीत्समागमः 


॥ ७१ ॥ 


आचार्यपुत्रो यः शूरः सर्वशच्रशतामपि ॥। 

त्‌ ५ 
अश्वत्थामेति विख्यातस्तेनाऽऽसीत्तगरः कथप्‌॥ ७२॥ 
रणे यं प्रक्ष्य सीदेति हृतस्वा बणिजो यथा । 


क्रपेण तेन ते तात कथमासीत्समागमः 


॥ ७३ ॥ 


पर्वतं योऽभिषिष्येत राजपुत्रो महेषुभिः । 


दुयोधनेन ते तात कथमासीत्समागमः 


॥ ५७ ॥ 





पिति नष्ट हो जाति । यथपि (पने दिन अजएराष 
के युके मारितो भी उक इिएुरमै मापो जप 
राध नही समक्षता। यह प्रतिद्धदै रि वरान्‌ स्वामी 
रोग एकाएक भष भूयो के ऊ कुषित दो दते द । 
॥६२।६५॥ 

वैशम्पायन मे कहा--हे राजा अजनेमजय 1 
युषिष्ठिर की नक ते रषिर टपकना बन्द दने पर 
वृहततराने स्मा जाकर राजा विर को ओर 
# 43 को प्रणाम क्रिय | महाराज त्रिशट चुहृन्नटाका 
समिनन्दन करके उसङे सामनेदी युद्धय ठरे इए 


उत कुमार की प्रशसा करने लम ॥६६।६५॥ 

वे कहने रगे-दे वेदा ! तुमसे भज मँ पुत्र- 
वाला हुमा । तुग्हरि मान पूत्रमेरे न हुमा दै नीर 
मृहोणा। दहे पुत्र । लगातार युद्ध करके भी कभी 
न थक्ने या ग्याकूल निवि महारथी करणं ते तुम 
किस तरह मिहे? षि मता जिने समान के 
योद्धा ने है उन मौष्म स तुमने शिव तरद युद 
किया * वृष्णिकसषी यादु) कौरव भौर अन्यान्य 
्षत्रियङख के माचारय, पत्र जष्षो के जाननेषारे, 
महावर दरोणाचाय त तुमने क्ष युद्ध करिया ५६८१७२। 
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। 
। 
॥ 
) 
) 
) 


[~ 

आयसन स दड्न रथान्नागान्नरान्हयान्‌ ॥ 4 
¢ हनिष्यति रणे कुद्धा राद करपराक्रमः ॥ २२ ॥ { 
) अमष नेयस्रव्या भीमः प्रहरता वरः 1 ५ 
) मया तातं परतापान कुवन्प्ू् विमानतः ॥ २३॥ ९ 
) निष्कर्णामायसीं स्थूलां सुपाश्चा काचना गदाम्‌ । ५ 
| दातत्ता रातनह्दा कथं राक्ष्यातम सुताः ॥ २४॥ € 
अपारमष्ुकागाधं समुद्रं शरवधनम्‌ । { 
भीमसेनमयं दुर्गं तात मंदास्तितपवः 1 २५॥ ( 

) क्रोश्तामन श्चण्वाते वाखाः पटितमाचनः । 4 
विपर्म नहि मन्य॑ते भ्रपात मघुदाशनः ॥ २६॥ { 
) सयुग गामप्यात नरङूपण श्रद्युना ॥ ३ 
0 नियत चादता धात्रा सहनत महश्डगाः ॥ २७ ॥ { 
‡ यां तात चतुव्किषछु डलिममितौजसम्‌ । ( 
प्रहितां दुःलसेस्पशा कथं शक्ष्यति मे सुताः ॥ २८ ॥ ९ 

६ _____ गदां भ्रामयतस्तस्य भिदतो ह तमस्त द तत वन श्रामयतस्तस्य भिदतो हस्तिमस्तकान्‌ । १ 
) भर्‌ उंचेरईहदेगमेषेद्रेसे मवम हाय ते श जाना चाहते €। यथपि ओ निस्य चि्ठाया ९ 
) अ दक बे ददाया कति; उनके नेत्र | कठा 2" ८ मो मू दोक मक्षा श 
| सद्‌ा लाल रहते ६ ॥१२।२१॥ अमिमान रष्ठनेवलि मेरे पुत्र उधर कान तक्‌ न£। दव 4 
४ वे उम्रमूतिं क्रकम्‌ मामतन युद्धम्‌ रोषित | दद उतानेवाला जप शद्‌ क टिए्‌ ऊपर चद्ता ( 
ह, ११ कठास विनश्ाजा बरकाष् उप प ( 

९ 

६ 

६ 

६ 

€ 

£ 


ष क्क क व ^ ३ 


होकर चे को ग्दापतिष्य, हययी , पेदे नार्‌ 
मनुष्यो के जवद्य चूए-चूर कर दारण । ¶ पदर 
उन क्रोधी खौ ष्ट योद्धा ममन क प्रापक 
काये करे उनङा मपमान क चु ६। ६५ 
तमय उनकी उपर ुवर्णमण्डित, रोहि क म्‌। १६९ 
ते खुडीन यनी हु, हश वजगठ क समान्‌ 
सयदर शब्द करनेवाली गदा के वगर नार्‌ शरा 
कोभ 

टे स्य ! मर 


पुत्र कमे सद सकग { ॥२२।२४॥ 
दुष्टबुद्धे पत्र वाणवेगन्दम 


मवद वेण से यु भोममेनम्सी सयाद परुद्र कं । नाद हाप 
ज च, त ऋ, क चो, ॐ ॐ, 49 ऋ, ८, 4 क ^ ॥ क + भ + 3, 


ध्यानिनं दवे पमेमेदे पुनरज्यवारू रना 
चाहने ट, परन्तु पिना कौ मोरनेत्र उटाकएमा 
नह देने । मनुप्यस्सघाी यमगज ममन युद 
नि जो जाया व सष्दय मरो जाये 1 द 
सूनु ! शिक्य मे स्तद्‌ चला ग चार्‌ धाय 
लम्बी, छः केनिारी, मोमहन हो कटार गदा का 


| भरे पुत्र रम षद १९११।२५।२८] 


जब मामी ममनेन चर्ये मद्‌ गदा 
क मम्दरहषडणे, कोप भाट्‌ 


०६ * ए॥ १५९. ~ 
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दुयोधन विकर्णं च स नागमिव चूथपस्‌ । 
प्रभन्नमन्रवीद्धीतं राजपुत्र महावलः ॥ ५॥ 
न हास्तिनपुरे जाणे तव पश्यामि किंचन । 
उयोयानेन परीप्सस्व जीवितं कौरवात्मज ॥ ६ ॥ 
न मोक्ष्यस्र पायंस्सवं राजन्ुद्धे मनः ऊह. । 
परथिवीं भोक्ष्यसे जिता हतो वा स्वगेमाप्स्यसि ॥ ७ ५ 
स निवृत्तो नरव्याघ्रो मुचन्वजनिभाञ्शारान्‌ । 
सचिवैः सवतो राजा रथे नाग इव सन्‌ ॥ < ॥ 
तं दृष्टा रोमहर्पोऽभुदुरुकेपश्च मारिष । 


स तत्र सिहसंकाशमनीकं व्यधमच्छरः ॥९॥ 

तस्प्णुदय रथानीकं सिंहसेहननो खुवा । 

कुरुस्तान्धरहसन्याजन्तंस्थितान्हतवाससः ॥ १०५ 

एकेन तेन वरेण पड्ूथाः परिनिजिताः । 

रदूलेनेव मत्तेन यथा वनचरा घगाः ॥ ११॥ 
विगर उवाच--क् स वीरो महावाहूर्देवपुत्रो महायज्ञाः । 

यो मे धनमथाऽजेषीलकुरुभिभरैस्तमाहवे ॥ १२॥ 


इच्छामि तमहं ्र्टुमचितं च महावरम्‌ = । 
येन मे त्वं च गावश्च रक्षिता देवसूनुना_ ॥ १३॥ 
------------ न एद वाणो की वप कति जीर क्रोषित सकी ताह 
फुफकाते हुए ोट पड़े । दुर्योधन की वह भयानक 
हो" मागकर्‌ हस्तिनापुर पैभी तुमे चुटक्रारान | प्त देखकर भेरे रेणे खद हे गये, दय षट्के 
पा सक्ते । इष ममय अपना बस वीध दिखाकर, | ख्गा। पद उन पिद के समान पकम माही 
युद्ध करके, अपनी जान त्ति को चष्टा करो । भाग- | देषडुमार्ने दषते हसते मरे दी उन धद मह।- 
करतो तुम किसी तशद बच नदी सक्ति।युदमे जीति | रथया क ह दिगा । उन मनत करके उनके 
जामत तो सारी पवी के चक्रवती राना यने अर | कत्रभीरे स्मि । ६ ऽपे मूणकेषण्ड का गाप 
मरि जभेषि ते स्वीलाणन जाकर व मोगोगे॥५।८॥ । कर मगा दता ट प्रैपेदी वे यड) देवपुत्र सेना सित 

ये मि सुनकर दुर्योधन कोष से जथर हो | दरव वीर नो मगा कके ठका उपम कलि 
> } वे सपने सनिवे। जीर सहायकं एधित वज्न- | सो ॥०।११॥ 1) 

ग 4 द क कभ 





होकर भागने खे । तव उन्दी देवक्कार ते दुर्योधन 


घ का दे हर्श दुर्योधन । कहा भगिजार्दे 





ठट 


[किक , ठ) पी 4 च ८ क ^ 
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अध्याय ५१ ] 


| ५.० 9 9 खो ॐ `क 2” प (6 ७.9 `क ^ 8 + ° की ख 


किं पुनर्मोहिमासक्तस्तत्र 


संदाय तु मह्यस्मिन्कि 


3 


मन्ये प्ययधर्मोऽयं 
[ १ कथं 
किंनु कुया क 


अवदो ऽहं तदा तात 


= 


यथा निदाघे ज्वलनः 
गदाहस्तः पांडा वे 
श्ीमन्मदामारते उयोगपरवि यान उद्योगपर्वणि यान 
तनय { देषा नान प्ता ह ग बान 


शति 
द सम्नय। 

दुम्ब नीं दूर हव, वचि जद्यन्त दुख 
दप्न्थित दने पर्‌ ठनम जान ६। ट नाठाद ॥५३॥ 

रोक्व्यवदार को नाननेवलि नावनमुक्त चछरपि 
मी सुम्न फे समय दुल कार्रदु त कसमवदुन 
का मनुमवकने के टिप विवद्य हति € 1 तवर्भठा 
हजार तण्ड के ममानेन कना हुता हं ॥५४॥ 

पुत्र, पात्र, मि-बनयु, इमि याि के 
विनाश जर दुनवघुम कमवनत्रज्नर्भे क्र 
देख सदरूगा 2 ॥५५॥ 


४ 


न ~ ~ ~ 


पाव काके यद सनि ठा यन्द दूरय 11444 
द्योयव यावन 


=+ = ~ 


प्रहामारत 


पुत्रेषु राञ्यदारेषु पोत्रेप्वपि च वघुषु 


[2 94 
तरिनाह्ं दयेव पश्यामि कुरूणामनुचितवन्‌ 
दय॒तप्रमुखमाभाति ऊरूणां व्यसनं महत्‌ । 
सेदेनेश्वधकामेन सोमास्पापनमिद छतष््‌ 
काडस्थाऽलंतगामिनः । 

६००. ५, ^> 

करे प्रधिरि कयं पछ ॥ ५८ ॥ 
चन्त प्रधिरिवाऽऽसक्ता नाऽस्यराक्य पायतुम्‌ ९ 
कुर्या क नु गच्छामि सजय । 
एते नश्यंति कुरो मदाः कारव गताः 
पुत्राणां निहते दाते. । 
श्रोष्यामि निनदं खीणां कथं मा मरणं स्परत्‌ ॥ ६० ॥ 
समिद्धो दहेककक्षं वायुना च।यमानः। 
तथेव हता मदीयान्सदहितोऽज्ञुनन ॥ ६१ ॥ 
सिपि रषटवाक्ये य चायनतमोऽपयायः ॥ ५१ ॥ 


{ निकामो व कारनामा । प भ 
भन जच्टीकाद विचा देन विय, गत्र | रपव ‰3 धर म ८ 
ग क शठयो नीट | भै चवि मै 

त ककि पद्ाद [दा | परवति दशरत वधू की त्वामा पर दरे 
टम युण $ 1 कवा यदरन्ट्ट वङ्गा जता कष्ठ मदुनके ६६ ५६ 
साया रार्ची मन्मत दु्वनते दमस | ददशि द्‌ मयान भीपरोषम्दे इरे मे 


ठत्यव्नया अदाव समाप था 4१॥ ४ 


ज मे का चथ क श न म न ~ + ~~ ज 


[ ३४९२ 


क्क क) ठ) वि यी [1] 


॥ „१, 


तत्र तहलधा 1 
॥ ५५ ॥ 


लु मे क्षममुत्तरम्‌ । 
१ ५६॥ 


॥ ५७ ॥ 


॥ ५५९ ॥ 


(= 


मल्यन् शीव चने भौ( एटनवारे कार 
कायदे ङ्गि उक्रेकेदपप्थके पिये 
तष्ट घुतरयीर्‌ दुव वूमाक्रतिट। तरेक 
रथकर पििमे सानी हये भक्ती तेष 
शा मनुप्यदम काटचक्रकं फिट मिन भन 
नष मक्ता ॥५८॥ 

टमन्त्य [म कयाय! कें जय 
श्श्धयमन्दवृद्िश्रीयश्रद्क पकणी 
कने शरतरयाद। १००द्रो 3 गणेन 
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महयामारत 


[ षिरार्पव 
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अथ वैवाहिकपवं ॥ 
अथ सप्ततितमोऽध्यायः ।} ७० ॥ 


परैशम्पायन उवच-- ततस्तृतीये दिवसे भ्रातरः पेच पांडवाः 1 


स्नाताः शुष्ांबरधराः समये चरितव्रताः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरं पुरस्छृख सरवाभरणसूपिताः । 

द्वारि मत्ता यथा नागा भ्राजमाना महारथाः ॥ २ ॥ 
विराटस्य सभां गला भूमिपालासनेष्वथ । 
निषेदुः पावकप्रस्याः सँ धिष्ण्येष्विषाऽप्रयः ॥ २ ॥ 
०.९ क ८.१ [^ + क ^. 

तेषु तघ्नोपविष्टेषु तिराटः प्रथिवीपतिः । 
आजगाम समां करं राजकार्याणि सर्वशः ॥ £ ॥ 


श्रीमतः पांडवान्टषट् लतः पावकानिव । 


सुहृतेमिव च ध्यात्वा सरोषः एथिवीपतिः 


॥ ५ ॥ 


अथ मर्स्योऽन्रवीर्केकं देवरूपमिव स्थितम्‌ । 


मरुद्रगरूपासीनं निदश्ानाभिवि-धरम्‌ 


॥ & ¢ 


स किंलाऽक्षातिवापस्ते सभास्ताये मयाघरृतः। 


अथ राजासने कस्मादुपविष्टस्त्वलकृतः 
बशम्पायन उवाच--परिहासेष्सया वाक्यं विराटस्य निकरास्य तत्‌ । 


॥ ७ षध 


॥ 





सत्तरवा अध्याय ॥ ७० ॥ 


वै्ाम्यायनने कह।--दे राज। जनमेजय ¡ इक्क 
पश्यात्‌ द दिन्‌ प्रतिजा के बन्धन्‌ घे यक्त पाच 
पाण्डव, सान आदि कके शेत वत्र जर अनेक 
प्रकार के आमूषण पहनकर, रजा विराट की तमा 
भै जयि। [ वहां माकर महाज युषिष्ठिं राजा 
विट के विदान पर्‌ तैठगये। ] द्वण जेते 
मस्त हाथी कौ शोमा होती है, षरे वेदी पर जेते 
अप्निषौक्ोमादहोतीहैःवैपि दी विरटकी समभा 
म ष्ठ मानो पर प्रमावक्षार) पचो षण्ड शोभाय- 
मान हुए ॥१।३॥ 

ही परमय महारज विराट राजकार्यं कले को 


| 


राजक्षमा मे मये । बहा अमिके समाम तेज्वी 
पएण्डवे( को { अप ] श्र अखन पर वैदे देखकर 
वेष्द्धहोग्ये। फि पल मा सोचकर उन्न, 
देवमण्डली के चौच पर वैते हर इन्द्र के समान, तेजस्वी 
धर्मराज युपिष्ठिर ते फहा-है कङ्क 1 भने जुज। तेरे 
के सिए तुम जपा मुष्य पलिया बनाकर समाने 
रका था। हम समय तुम मूल्यवान्‌ ल सामूपरण 
पहनकर इ8 राज पिहासन पर क्यो ठ गये होण॥४।७॥ 
वैशम्पायन ने कडा -हे राजा जनमेजय | राजा 
विधट के ये वाक्य सुनकर, मुषशति हु अघयैन ने 
दिष्ठणी के सौर पर कदा--दे रजेन्र । ये दन्दके 


निनी सौ ^ क, का , क क ण (र्णी +> क + ^ क , क, 
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स खषा जगतः कृष्णः 


[3 ् - 
मिन्रामायः सुसपन्नः 


समस्तामरजुनादधियां सालकिः 1 
्ञेनेयः समरे स्थाता वीजवस्रवपन्डारान्‌ = ॥ ४ 
धृषठयुप्रश्च पांचाल्यः कूरकमां महारथः 
मामकषु रणं कता वलेपु परमाच्रवित्‌ ॥ 
युधिष्ठिरस्य च क्रोधादर्जुनस्य च विक्रमात्‌ । 
यमाभ्यां भीमसेनाच्च भयं सने तात जायते ॥६॥ 
अमानुयं मनुष्येन्द्रा वितत्भ॑तरा 
न मे सैन्यास्तरिष्यंति ततः करोमि संजय ॥ 
दर्नीयो मनसी च लक्षमीवान्ह्मवचैसी 1 
मेधावी सुकृतप्रज्ञो धमीत्मा पांडुनदनः 
स्पन्नो युद्थोजकेः । 
श्रातमिः श्वशुर रेपपन्नो सहरथैः || 
। धृत्या च पुरुषव्याघ्रो नेभरयेन च पांडवः 1 
अनु्षंसो वदान्यश्च हीमान्सलपराक्रमः 
वहुश्तः हृताटमा च वृद्धसेवी जितेंद्वियः । 
तं सर्मयुणसंपन्नं समिद्धमिच पाचकम्‌, 


मारत 


ष्क 2900 वि ष्क १९) १११0 


पांडवानां जये धृतः ॥ 


[न 


क्षप्रमाक्वान्‌ । 


॥ १०॥ 


॥ ११॥ 





अयि ई ॥१।२॥ 

] महाबही शरीङ्प्ण इच्छमात्र स इन्द्रष्हित 
सव्र रोकाको वदाम कर सक्त दै वदी त्रिुवन 
के उत्ादक श्रीडृष्ण पाण्डवो कौ जय दिरनि की 
च्म हुदै । शाघरदी सभन ते सब जघ्न 
क्रा सीख लेनेवाले िनिवशतिखुक वीर सव्यक 
पाण्डवो की थेरे चीज गने की तह युद्ध भूमिं 
ञे वाण वरप । कूर कम करनेवारे महारथ 
पाञ्चारनन्दन धृष्टय्॒त पाण्डवो काप केकर दमभे 
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के छि 


<, 4 


6 


11 


) 
) 
) 
) 
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} 
) 
} 
} 
) 
} 
) 
) 
) 
) 
} 
} 
} 
2 
} 
) 
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दे सञ्चय । युभिष्ठिरकेक्रोष अयन के पाक्रमः 


3 क ^ +) 


क क व ^ मी 2 


, मीमततेन क बर ओर नकुरूसददेष की युद्ध-चातुप 
चच मुक्ते मय ग्रता द । मतुप्यधे् पाण्डव जिन 
अलीक्षिक मत्र ते युक्त वाणो कौ वपा के उन 
सक? जोति रहना मेरे पेनिक् की शक्ते ते गह२३। 
इसी दें इ8 तरह चिदा रदा हं ॥६।७॥ 

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर दानीय रुपे, उदा 
्रमान्जोनःमचदुरवद्धिमान्‌, घकपरययण, 
युदक सि९ उयत, महाएरयी, महावीर, मित्र-मन््री- 
महण जादि महायज्गां से युक्त, धीर, मादि 
कोरु सनेव, दयानीर, दाता, लेकटज्ना का 
खया रघनेवाल, सफर पराकमी, बहुत से दानो 


) 
फ 
? 
) 
? 
) 
र 
९ 
आ 


10 क ^ 8 
एक क क क) क छ ^ च +^) ^ । 
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३२१४ भहामारव [ विराव 
(9 00909), 9क कक क कन कण) |» 
उतर उवाच--आयौः परज्याश्च मान्याश्च ्रातकाङं चमे मतम्‌ । 
पर्येतां परूजमाहेश्च महाभागाश्च पांडवाः ॥ २४१ 
विट उवाच--अहं खर्पर सामे राच्रृणां वशमागतः । 
, मोक्षितो भीमसेनेन गावश्चापि जित्तास्तथा ॥ २५॥ 
एतेषां वाहूवीर्येण अस्माकं विजयो पधे । ` 
पवं सवे सहामात्याः कुतीपुत्रं युधिषटिरम्‌ = ॥ २६५ 
श्रसलादयामो भद्रं ते सानुजं पांडवषैभम्र । 
यदस्माभिरजानद्धिः किविहुक्तो नराधिपः । 
्षवुमरैति तत्सर्वं ध्मास्मा ह्येष पांडवः + २७॥ 
वैशम्पायन उवान-ततो विराटः परमाभितुषटः समेत्य राजां स्मयं चकार। । 
राज्यं च सर्वं विससजं तस्मे सदेडकोशं सपुरं महात्मा ॥ २८॥ | 
पांडवांश्च ततः सर्वान्मत्स्यराजः प्रतापवान्‌ 
धनेजयं पुरस्छरख दिष्टथा दिष्टषेति चाऽन्रवीत्‌ ५ २९ ॥ 
समुपाघ्राय मद्धौन संश्छिष्य च पुनः पुनः । ( 
युधिष्ठिरं च भीमं च माद्रीपुत्रौ च पांडवो ॥ ३०॥ ( 
नाऽतृप्यदरेने' तेषां विराटो वाहिनीपतिः । ( 
स प्रीयमाणो राजानं युधिष्ठिरमथाऽ्रवीत्‌ ॥ ३१॥ | 
{ 
#। 
( 
९ 


मी र. र क प 


यह भव्त्‌ पराप्त हुमा है । इत कारण जे तुम्हारी | लोगों ने इन्दी पाण्डवे के बाहुबर से युद्ध मे विजय 
सम्मतिषह्येतोक्ष्े, भ जर्युन को तुम्हारी बहन | गहं दै । इरि आशो, हम रोण मन्ति जी 
उत्तरा देकर मन्तुष्ट कर द! उतने कहां | नगरवालियेौ सित युधिष्ठर भादि पाण्डवे के मनवि। 
महाराज ¡ मी समञ्चमे महासा पण्डव सर्वथा हमि | आक्षा है, हमने विना जनि-पदचनि जे कष्ट कट 
पूजय सैर माननीय है । उ पूना जौर मानदेने | छना है उदे चम्पा महाज युपिष्ठिरक्षमा काद । 
का ठीक समयमी मा पहुंचा । ईइषष्िर्‌ अद्‌ | ॥२५।२७॥ 
साप अवय सतकार ॐ योग्य माग्यवान्‌ पाण्डवां का शैशम्पायन ने काहे राजा जनमेजय] भवर 
उचित सत्कार यर सम्मान कीजिए ॥२२।२४॥ | प्रसन्नदटदय राजा किर पल महाराज युपि के , 
किरार ये कदा-मेंमौीयुद्धमे शमो केदाय | फन ये । सतापू्र दिष्टया के सायर 
पष्गया या । मामनेन ने दी शुके दायाद जौ | राजा युषिष्टिर को शनदण्ड, केष मीर नगरीसष्ेत 
मेरी गि श्रमो से ठीनी दै! तार्यं यह टै किदम । सपना माद यज्व अरपेण क्र दिया । महपरतपी रामा 
१ ए अने र. क चेः 49 को चे ¢ छ ^ क ^ क ^ च ॥ क # च + क 020 1 जे, जचद सको, कव ष्ट 








^> चेक + चो रो. 4 `<” खः ८2 ` 2; -इ. 3 ` क पो 4 पो ८9 चो 27 -र9 > ८2" र... 8 > „4 0 8.5 


[पी 


ध 


ध्याय ५४ | पहामारत [ ३२५०१ 


अ # ऽ १ २0 र) छ ^ १ ^ क, क) छ 9 पी 
भक्त्या द्यस्य विरुते तव पुत्रः सद्व ते । 
अनर्हानिव ठु वधे धमयुक्तान्कमः ५१९४ 
योऽद्धेदायत्पंड्पुत्रान्यो वेदेष्टयघुनाऽपि च । 
मर्वोपयैर्नियंत्तव्यः सानुगः पापप्ूल्पः 1 २०१ 
तव पुत्रो महाराज नाऽचुद्योचिठ॒महाल्त । 
द्रतक्राटे मयां चाक्त वि्दरेण च धामता 1 २९॥ 
यदेद्‌ तं विखपत पांडवान्पातं भारत 1 
अनीदानव राजद सवसनान्नरथक््म्‌ ॥ २२ 
उतु पचाशवठनाऽन्वाचः 1 ५ ॥ 


इति श्रीमन्मद्ामाग्व उयोगपदगि चानचयिपबनि उवार ब ------------ यानद्रयिपदयि खचदबात््य उतु पचाः 





#] 
| 
#। 
# 
॥। 
) 
#। 
६ जानते ।वे मापकता जी मापे पत्रो को यादः } चा इ | वे मद्रा पाण्डवां ढ़ोक्न्य पुत्र 
¢ कद्र नदी देन्ते । घव भदन क ६। पव दौर नब मी उनम घोर्‌ युवा रवत ६। 
) म चाद्धः था युद्ध कएने को ठवार्‌ & 14 छव हे नागर पटी कठ जुट केखन्यनने लद 
५ घदाद्चे पाण्टव क म योर माप पुत्र के । मदालाव्द्ग नेमी क्द्ीथो। म दुयधिन के 
४ क्रिधी है! दे द्राण! साप तर्न कके | वड यदी क्डदुत्त ह सष दपर मव ठनक्रे 
म सपने पापी पुत्र दुर्योधन क मह टमके घटादरार | वाग अ इ्टर्डाह्‌ इमी नं मद्र 1 बोसाप 
छाथियो नो यी दण्ड देकर राह पर खदएु । जड्मथता रिरि हुए पाण्टव के रिद्‌ दिप कणि 
# दुबाचन 1 जनुचेव उपाय मे क्ड बार्‌ धृमाला | ख्‌ पुत्रा को शान कृ दा गर १ नदा सब्रगमरल 
ह सीर वष के मयेत्य पाण्डवो छ नार उच्य र › जापका वड विडाप इरना वृपा ६ ॥१७२॥ 
॥] उयोगपव छ चत्वा ऊध्वाय समाद्र टज ५९ ।॥ 
॥। 
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#। 
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५६ नार्ष 


रस्यं च प्रकाशं च विश्वस्ता पित्ृवन्मयि ॥ २॥ 
पियो वहुतमश्चाऽऽसं नत्तैको मीतकोविद्‌ः । 


आचार्थवच मां निलयं मन्यते दुहिता तव 


॥ ३ ॥ 


वयस्थया तथा राजन्सह्‌ सवस्ससोपितः । 


अतिकंका भवेरस्थाने तव रोकस्य व। बि 


. 


[॥ ४ ॥ 


, तस्मानिमत्रयेऽयं ते दुहितां मनुजाधिय । ` 
शुद्धो जितेद्वियो द्‌तस्तस्याः शुद्धिः कृता मया ॥ ५ ॥ 
स्नुषायां दुहितुबपि पुरे चाऽऽस्मनि वा पुनः । 
अत्र रकां न पश्याभि तेन शुद्धिभविष्यत्ि ॥ ६ ॥ 
अभिशापादहं भीतो मिध्यावादात्परतप । 


* स्नुपार्थमुत्तरां राजन्प्रतिर्ह्ामि ते सुताम्‌ 


॥ ७ ॥ 


स्वीयो वसुदेवस्य साक्षदेवरिशुैथा । 


दयित्रशक्रहस्तस्य सवालिपु च कोविदः 


॥ & ॥ 


अभिमन्युमंहावाहूः पुत्रो मम विशांपते ˆ । 
जामाता तव युक्तो वे भ्त च दुहितुस्तव ॥ ९ ॥ 
विश उाच--उपपन्न कुरश्े्टे कुतीपुतरे धनजये । 


य एवं धर्मनिदयश्च जातज्ञानश्च पांडवः 


॥ १० ॥ 





रनिवाप् म आपकी कन्या के साय रहा | मापक्ी 
कन्या ने, गुप्त या प्रकट, सभी रतत मेय ए 
पित्ता के समाने विश्वाप्त क्रिया है । मँ उति भस्यन्त 
पद के प्राय नाचना-गाना सादि मिता था भौ 
वेह पुपते पूजनीय गुरुके मान मानती यी ।मेउप्त 
चतुर कुमापी के साथ एक वर्ष तक रह चुकाहं। 
यदि भ इस समय उसे विवाह कर्‌ शतो मपपको 
सौर जन्यलोगों को मेरे चिरे बौमं सन्देह 
होगा । ह महाराज 1 भने निदोप चित से, जितिन्दिय 
रहकर) आपकी कन्या को शिक्षा दी है | वह यदि 
भेरेमेदेकीखीषशोमीतो किसी को अपक कन्या 


पर, मेरे पुत्रपरय। मरे चरित्र प्र किसी प्रकरका 
दोष रणते क] सवक नदी मिलेगा ! हे तुदमन | 
मे निन्दापि बहुत मयभीत शेत्ताहं। इसी कष्ण 
उत्तरा को सीर्पएसेन रहण कर्के पुत्रवधू के रूप 
से स्पीकार करतां श्रकृष्ण करा मानजाःदेवकुमाए- 
सदृश तेजस्वी, प्रतापी) दीर, मेश पुत्र अमिमन्धु 
आपका दामाद जौर उतर का पतिद्ोनेके ९ 
सथ तर्द उपयुक्त ह ॥२।९॥ 

विदन कदा--हे अर्जुन वुमद़्ैदी 
धर्माल्‌। 6 1 वता के विदद न करना दुन्दरेदी 
योग्य वातै । जन तुम जे कुछ ठीक समहतो पो क । 


- व्ररादपषं 


0 कौणौ 6,१8९.18, कक) १६ 
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तानागतानाभिगरक्ष्य मत्स्यो धर्मभृतां वरः । ( 
9 पूजयामास तरिधिवरसभरयधरुवाहनान्‌ ५ १९ ॥ ( 
$ भ्ीतोऽभवद्दुहितरं दला तामभिमन्यवे । ९ 
१ ततः प्रस्युपयातेषु पार्थिवेषु ततस्ततः ॥ २०॥ { 
# तत्राऽगमद्वसुदेवो बनमाली हलायुधः । { 
9 कृतवमां च हार्दिक्यो युयुधानश्च साद्यकिः ॥ २९॥ ( 
४ अनाधरृषटिस्तथाऽकरुरः सावो निशठ एव च । । 
-अभिमन्युसुपादाय सह मात्रा परंतपाः ॥ २२॥ 


8४४) 


`इद्रसेनाद यश्चैव रथैस्तेः सु्माहितैः पि 

आययुः सहिताः सप्रे परिसव्रत्सरोपिताः ॥ २३५ 
- दर नागसहस्राणि हयानां च दशायुतम्‌ । 

रथानामदुदं परणं निखर्वं च पदातिनाम्‌ = ॥ २४॥ 

चृष्णयधकाश्च वहवो भोजाश्च परमौजसः । 

अन्वयुर्णिज्ञदलं वासुदेवं महादटतिम्‌  ॥ २५॥ 

पािर्ह्‌ ददौ छृप्णः पांडवानां महात्मनाम्‌ । 

लियो रलानि वासांसि पएृथक्एधगनेफञ्चः । 

ततो विवाहो षरिधिवद्ववरधे मत्स्यपा्ंयोः ॥२६॥ 











सपिपतिये। पमधार्िक राजा विराट ने भनेक | दिव्य रथ रेक! आनद पै विर राजधानी 
देतो ते भये हुए पथ राजार्मो का ययेचित म्बागत- | म भय । मदस्य क सायदेम दमा दाय, एर्‌ 
सकार किय। ॥१५।१९॥ लाच पदे, देम लन एय्‌, एह निनर्प पदर भौर 
गृच्णि, अन्धुः मोत आटि वेशोके अनेक मदपती 
योद्धा यदद भवे ।॥२०।२४॥ 

ह्वे माह काण्स्वो ¶। राभाभोद 
योप रुनमा पन, श्त, दानीनदाम परो नान 
सि 


“ शनार्मो के भाय उनके जेय सेवक, मना 
ओप वान मी शयि । अभिमन्यु ने स्न्यादेने। 
के सानन्दे दनाद्िएटमा हेष्टेय। सप्‌ | 
भआनप्देश(द्वारका) मे भोडन्य) यलमद्‌, एतदमा, | ॥ १ 
हाद्य, युयृषान, सरत्यरि, नापे, मूरा साम्ब, ' ह मह द्वि । (मक पथ्‌ गभनयान (आ 
यस्णदर रपुत्र निशठ मादि वदद ममिम्नु , पिद भा । सद्मन्‌ वृष भादि गाश 
शुभ्रा कि मायहिक--ययि । गन्द के । न्त | तदन 11181111. ४ 
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तस्मे सक्त सदसराणि हयानां वातरहसाम्‌ । { 
दे च नागते सुख्ये प्रादाद्र हुन तदा ॥ ३६ ॥ 
डता सम्यक्समिद्धा्निमचपिता द्विजन्मनः 1 
राज्यं वलं च कोशं च स्वमात्मानमेव च ॥ ३७॥ 
करते विवाहे ठु तदा धमेपुत्रो युपिष्ठिरः । 
ब्राह्मणेभ्यो ददो दितं यदुपाहरदच्युतः ॥५३८१॥ 
गोसहस्राणि रलानि वद्राणि विविधानि च । 
भृपणानि च मुख्यानि यानानि शयनानि च ॥ ३९ ॥ 
< भोजनामि च ह्यानि पानि पिपिधानि च। 
तन्महोरसवस्तकार षटपुषएटजनायुतम्‌ 1 
नगरं मत्स्यराजस्य शुशुभे भरतषभ ४४०१ 


दति भीमन्मद्ामास्ते विरारप्वीणि यैयारिकपवंयि ए्तरायिवाद द्विमप्ततितमोऽप्यापः ॥ ५९ ॥ 
॥ समाप्‌ वदादिपपयं ॥ ॥ समापना पिरारप्यं ॥ 
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पूर्वक ददम (युक) केन्पपमे जपने दामः पन, दज गपि, एज) एशट-तपदके दम, भामूपत, 

यादे समान क्षीामी सात द्र पेदे प | सारिवा, पड, लति पीने तापिपदी। 

खम हाथी, दूतत पनर देक? 115१, मेना ' दे महयेष् | टम हमय वषर शो द्पवी ए 

सरीर कोपित मगना धीष तमे काद्विण) | पृष्ट ्वुन्े मे पपि (निदः शान उष्ट्‌ 

हेम पहा विषह कायं पप्रठटते पयता । हाते कत्‌ वुद्ानी एमी [द दश्णा 
धिरटपदं या षदररयां कषयाय गमान (ना ॥ ५२) 
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# 


पद्याभारत 


समेत्य सव साहेताः सुह्टद्धिस्तेपां विनाक्षाय यतेय । 
हुयाधनस्याऽपि मतं यथावन्न ज्ञायते किं चु करिष्यतीति ॥ २३ ॥ 
अज्ञायमाने च मते परस्य किं स्यारसमारभ्यतमं मतं वः । 
तस्मादितो गच्छतु धर्मशीरः शुचिः कुलीनः पुरुपोऽभ्रमत्तः ॥ २४ ॥ 
दूतः समथः परश्चमाय तेषां राज्यार्धदानाय युधिष्ठिरस्य । 
निशम्य वाक्यं तु जनादनस्य घमोधयुक्तं मधुरं समं च ५ २५॥ 


समादद्‌ वाक्यमयाऽय्जाऽस्य सपरूञ्य वाक्य तद्‌तांव राजन्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमन्महाभास्ते उद्यागपवेणि सेनोद्ोगपयेणि पुरोदितयनि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





के, युधिष्ठिर फी धर्मनिष्ठा को ओर दोनों पक्षो के 
परस्पर सम्बन्ध को अच्छी तरह विचारकर, मिलकर 
ओर अकग-जरुग, सपनी सम्मति दीजिए । ये पडव 
द। से सस्यनि्ट है ओर नियम के अनुसार अपनी 
भतिक्ञा का मी पारन कर चुके है । इरि मव 
ञओ शरु रोग आधा राज्य न देकर फिर छलकषटया 


वेश्मानी का कताव क) तोये पृतराषटके पुत्र 


को अवद्य मार्‌ उलि । कैरवे के इ्ट-मित्र भौर 
स्वजन यदि उनकी सदायता करगे, उनके साय मिर- 
कर युद्ध ठग ओर्‌ इन राज्य प्राह करनेरमे बाधा 
गे तो उन्हें भी पाण्डव अव्य मारो॥१६।२९१॥ 

य सत्यै क प्ण्डव स्या मै शतु से 
कम है, परमेरी समक्षम ये दल्भ को मरने मे स्व 
तरह समरथ । इनके मी सहायक इष्टमित्र जनेक दै; 


उनकी सायत ते ये अवदय श्म को मारकर राज्य 
केने का यज्ञ कि । दु्योषन का मत्त ठी क-ठीक नदीं 
जान पहता कि वह क्या करना चाहता । दृष 
पक्ष का हरु जनि बिना हम्‌ छोग टीक सम्मति नदीं 
कर सकते किं हमारा करतैन्य क्या रै । दृण्िमेरी 
सम्मति तो यह है कि पके कों देता पुरुप यहां 
से दूह बनाकर कौरवो के पा भेजा जाय जे वे-साग, 
अच्छे स्वमाव का, कुलीन, षमौत्मात्रए गीर साव- 
धानहो। वह देषा पुत्पद्यो जो इन्दं समक्षाकर 
इत पर प्रपन्न कर सके कि वेयुषिष्ठिरको भा 
राज्यदेद। हे महाराज | श्रकप्ण के इन धमाथैयुक्त, 
पृक्षपत-रहित, मधुर वचने। शो सुनकर बलदेवजी ने 
उनकी भे की जोर किर आप अपना अभिमाय 
प्रकर किया ॥२२।२६॥ 


उद्यारापव का पहला अभ्याय समाप्त दहआ॥ १) 


अथं द्विवीपयोऽध्यायः 


॥ २॥ 


बरुदेव उवाच -शचुतं भवद्धिगदपूवैजस्य चवरयं यथा धर्मवद्यैवच्च । 
अजातशत्रोश्च हितं हितं च दुर्योधनस्यापि त्येव राज्ञः ॥ १ ॥ 


अर्ध हि राज्यस्य विज्य वीराः कुतीसुतास्तस्य कृते यतंते । 





दृप्श अध्यय ॥२॥ 


बल्देवजी ने कहा--दे राजा । शीङप्णने 


जो राजा युपिष्ठिर ओर दुर्योधन दोनों के हित ङ 


दिष्‌ धमार्ूयुक्त वचन के, से मृष लोग न सुर। 
इख समय वीर शण्ड आयः राज्य प्राप्त केके 


[ उोमपर्व 
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३५.५६ | महामारत [ उचागपर्थ 
नीवि नी नी नी णी नी 
हिस्वा हि कण च सुयोधने च समाहयदेवितुमाजमीटः । 
दुरोदरास्तत्र सहस्रशोऽन्ये युधिष्ठिरो यान्विषहेत जेतुम्‌ ॥ १० १ 
उस्छञ्य तान्सोवरुमेव चाऽयं समाहंयत्तेन जितोऽक्षवत्याम्‌ । 
स दीन्यमानः प्रतिदेवनेन अक्षेषु नित्यं तु पराङ्मुखेषु ॥ ११ ॥ 
सेरंभमाणो विजितः भरकल्य तत्राऽपराधः शकनेनं कथित्‌ 
तस्मासपरणम्येव वचो व्रवीतु वैचित्रवीर्यं वह सामयुक्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
तथा हि शक्यो धृतराष्टूयुत्ः स्वाथे नियोक्तुं पुरुषेण तेन । 
अयुद्धमाकांक्षन कोरवाणां सन्नेव दुयोधनमाह्यध्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
सास्ना जितोऽ्थोऽथकरो भवेत युद्धेऽनथो भविता नेह सोऽथः ॥ १४ ॥ 
वैशम्पायन उवान--एवं बवेत मधुध्रदीरे शिनिप्रवीरः सह सोरपपात 
तव्चापि वाक्यं परिनिंदय तस्य समाददे वाक्यमिदं समन्युः ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उदयोगपवरौणि सेनोयोगपवणि वख्देववाक्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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थे, जिद ये सज दी खेर मं जीत सक्ते थे; किन्तु | फे दुम लेग युद्ध की इच्छा मत पक्र कथे, समज्ञा 
हन्दोने शुनि पे ही सरना स्वार कर लिय । उस्ने | धुज्ञाकर दी दुर्मोधन से काम निकाल । सामनीति 
इन्दे कपट-्पसो के खल मे जीत शिया । धू दरकुनि | से पिद्ध हुमा प्रयोजन अच्छ होता दै । युद्धे ठानने 
के साय चलने हर बार्‌ इनकी हार फे पतति गिते | से जन्याय होगा । युधिष्ठि युद्ध काना मी नहीं 
र, तव भी य नही चेते; हठ करक इन्देनि मपना | चाहते ओर ठम किप का भलामी नहोगा। 
एर्व आप दी हर दिय। ! इसलिए इसमे कुति | वैशम्पायन ने कदा-दे राज। जममेजय ¡ बलदेवभी 
का कुछ अपराघ नही है | इस कारण इनके दूत | फी ये बते सुनकर शिनिवीर सायकि कुति होकर 
क धृतरषर के पास आकर नम्रता के साय सामनीति. । अपने आनत वट संह हुए चैर यल्देवजीके 
युक्त कचन शेः नाकि # इक उपः से हकः दू | कथम की ष्ठः करते इर्‌ गोज ५२०१९५४ 
दुर्योधन को अपनी इच्छा के सनु्ार बनाकर माधा ~= द2- 
उद्योगपवं का दूसरा अध्याय समापन हआ ॥२॥ 





अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
\सालकषस्वाच--यादशः पुरुषस्याऽऽस्मा तादृशं सप्रभापते । 
यथारूपोऽन्तरास्मा ते तथारूपं प्रभाषसे ॥ ११ 
संति चै पुरुषाः श्रूराः संति कापुरुषास्तथा ।. 
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{ उवोगध्व 
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यद्ययं पापवित्तानि कामयेत युधिष्ठिर 
एवमप्ययमय्यतं परान्नाऽ्हति याचितुम्‌ 
कथं च धर्मयुक्तास्ते न च राज्यं जिहीर्धवः 
निव्रत्तवासान्कोन्तेयान्य आहिता इति 
अनुनीता हि भीष्मेण द्रोणन विदुरेण च 
न उयवस्यंत्ति पानां ्रदातु पेठकं वसु 
अहं तु ताञ्शितैबाणेरचुनीय रणे बलात्‌ 
पादयोः पातयिष्यामि केतियस्य महात्मनः 
अथ ते न व्यवस्यंति प्रणिपाताय धीमतः 
गमिष्यति सहामात्या यमस्य सदने प्रति 


॥९॥ ( 
। ( 


नहि ते युयुधानस्य सेरज्धस्य युयुत्सतः 
वेगे समर्थाः ससटं वजस्येव महीधराः 1 
की हि गांडीवधन्वाने कश्च चक्रायुधं युधि । 
मां चापि विपहेचछुदधं कश्च भीमं दुरासदम्‌ 
यमो च दटधन्धानौ यमकारोपमयुती । 
विराटद्ुपदौ वीरौ यमकालोपमद्यती 





समय वनवा की प्रतिज्ञा पूण करके बापनददि के 
राज्य के अधिकारी हो दके टै । फििये क्यों 
घ्नता के साथ मील सी मिपि जये परायेषन 
की चाह, तोमीदरदं शघ्रुमासे लसी 
मांगना कभी उचित नदीं । पाडवों ने यचि वन 
मै रहकर मिक्ता पणी कररीषदै, तो भी कौरव 
टय कहते है कि पाण्डव लोग अपनी तिजा पूण 
महीं रर सफे-मीचरमे टी हमने उनक्ञापतार्गा 
लिया । देषी दशागेकौषवो हा पापरिकयः 
राज्य ष्टीन ठ्न शो इच्छा न रखनेवाला कैते कदा 
जा सक्ता १॥ 9६१०) 

मद्ठाला मीव्म, दवोणाचार्य खीर विदुर के बार- 
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#। 


॥ १० ॥ ( 

1 

# 

॥ ११॥ ४ 

। { 

॥ १२॥ 4 

{ 

॥ १३॥ ९ 

। ( 

॥ १४ ॥ ( 

9 १५ ॥ { 

॥ १६ ॥ | 

म्बा पमक्षनि पर भी रोरव लोग पाण्डवे कौ उनके { 
पिता क्षा राञ्य नहीं देना चाहते । दसयद मभ ( 
ञ्न्ीङक्ो युद्धम अपनेपैने वार्णोसे घायल यौः ( 

विनीत बनाकर महारा युधिष्ठिर के पव क्‌ निराङ् 

५११।१३॥ ( 
हते पर्‌ मी यदिवे धर्मराज फ पवि षन { 
पिरेगे--श्ए्ण में न सरविगे--तो पै उन्दरं मारकर { 
सषारसिष्टददूणा | पर्वत्रञततवज्ञक वेको ( 
नहो सष पक्तेति) कौरव लोग कुपित पराप्य के ( 
वानोंकेयेगको युद्धम नदी सद सश्गे | शी । 


परेण कौन द, जो गण्डीव धुप धारण कषने- 
वले अर्जुन के, वक्थ चीहृष्ण के, दुर्द् माम 


£ 
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भीप्मद्रोणो च कापैण्यान्मोख्यादराधेयसोवलौ ॥ २ ॥ 
चल्देवस्य वाक्ये तु मम ज्ञाने न यम्यते । 


एतद्ध पुरषेणाऽमे कार्य सुनयमिच्छता 


॥ ३ ॥# 


न तु वाच्यो सदु वचो घाततराटूः कथचन । 
न हि मादंवसाध्योऽसो पापबुद्धिर्मतो मम॒ ॥ ४ ॥ 
गर्दभे मार्दवे कुयादरोषु तीक्ष्णं समाचरेत्‌ । 
सदु दुयोधने वाप्यं यो वरूयासपापचेतसि = ॥ ५ ॥ 
मंत्र मन्यते पापो मापमाणमराक्तिकम्‌ 
भितमर्थं विजानीयादबुधो मादव सति ॥ ६ ॥ 
एतच्चैव करिष्यामो यत्नश्च क्षियत्ताभिहं । 


प्रस्थापयाम मित्रेभ्यो वलान्यु्ोजयेतु नः ॥ 


# शस्यस्य धृष्टकेतोश्च जयस्सेनस्य वा विभो । 
४ केकयानां च सपं दूता गच्छतु शीपरगाः ॥ ८ ॥ 
स च दुर्योधनो नूनं परपयिप्याति सदाः 1 


॥ 
^“ ४ 


पूर्वाभिपन्नाः सेतश्च भजंते प्रचोदनम्‌ 


॥ ९ ॥ 


तच्छरभ्वं नरेन्द्राणां पूवमेव प्रचोदने ॥ 


[> ¢ „५, 0, भ ९५. 
महाद्ध काय बादञ्यासातं म वततत मात्तः 


ति ॥ १०॥ 





गजा षद ने कहा--हे महावाहो | जेता दुम 
कहर द चस द दत, इतम्‌ सन्देह मही । 
दुर्योषन कमी समञ्चनि-ुकषने ते राज्य न देणा। 
उदप्ने मीढी बातचीत फन व्यै दे) पृत्रकाश्रर 
पृतशषएमी उषी कीषंमरहां मिवे । मप्म 
सीर द्रोणाचार्य दुर्योधन का भन्न सति ६, इपतरिप्‌ 
उत्क विरद कुछ न कह सते! कर्ण गौर शनि, 
मूर्खता के कारण, दु्योषन की हा पर हं मियकेणे। 
दृष कारण वल्देव क परम्मति मेरे विचारमे युक्ति- 
सङ्गत नदीं ६ ।न्याय नए पुरुष को सदत पदले ताम 
मीति का दी धयो करना चाटिद्‌, यद वति टी 


चौथा मध्याय ॥ ४॥ 


है; परन्तु दुर्योधन रेषा पुष्प नदी कि उत्ते नत्र 
अवन्‌ कटे जये (१५६ 

मै भच्छी तरह ते जानतां कि पाप बुद्धिवा्य 
दरयोषन नम्रता फे व्यवहा से कमी रज्यदेने को पतं 
स होगा । उत्ते नम्रता ओर्‌ कोमखता का व्यवहा 
कानाप्रैमा दी टै, ॐ कोई भ्ये को पुचकर भीर 
गाय यावै क दण्डं सेमे । वद पापी समक्षनि- 
बुजानेवनि नम्र पुष्प के। शक्तिहीन जौ? कामर 
सम्तत। टै] नितुदधि परय का प्वमावे यह हेता 
2 कि वह्‌ कोमख्ता $ व्यद से अरौ किर प 
चद जाता [उत यद्‌ नदी जान प्डदानिष्ट 
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पहामारत 


[ उचेगपं 


मी मी भीगी णी मी 


जयत्सनेश्र कार्यश्च तथा पचनदा नृपाः ॥ 


क्राथपुत्रश्च दुद्धषः पवेतायाश्च ये वपाः 


॥ १९ ॥ 


जानकिश्च सुश्चमा च मणिमान्योऽतिमस्सकः । 


पांशुराष्राधिपशचेव धृष्टकेतुश्च वीर्यवान्‌ 


॥ २०॥ 


वचडश्च देडधारश्च बृहत्सेनश्च वीर्यवान्‌ 1 


अपराजितो निषादश्च श्रेणिमान्वसुमानपि 


॥ २१ ॥ 


बृहद्वा महाजाश्च वाहुः परपुरंजयः ‡ 


ससुद्धेप्तना राजा च सह्‌ पुत्रेण वीयवान्‌ 


॥ २२॥' 


उद्धवः क्षेमकश्चैव वाटधानश्च पार्थिवः । 


श्ुतायुश्च ठढायुश्च शञास्वपुत्रश्च वीयैवान्‌ 


॥ २३॥ 


ऊमारश्च कलिगानामीन्वरो युद्धदुम॑द । 


एतेषां सरेष्यतां शीधमेतद्धि मम रोचते 


॥ २४ ॥ 


अयं च वराह्मणो विद्वान्मम राजन्पुरोहितः । 


प्रेष्यतां धृतराष्राय वाक्यमस्मै श्रदीयताम्‌ 
यथा दुर्योधनो वाच्यो यथा शांतनवो तरुपः । 
धृतरा सथा वाच्यो द्रोणश्च रथिनां वरः 


1 २५॥ 


॥ २६॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उयोगपवेणि सेनोयेगपदगणि द्पदबक्ये चतुर्थोऽध्यायः । ४ ॥ 





आपाद, वायुकेग, पूर्वपाडी, भूरितेजा, देवक, पर्न 
सहित एकलन्य, करूपदेश के राजा रोग, वीयैशाली 
कषभपूर्ति, काम्बेन्विदय के राजा रोग, ऋषिकेश के 
नरेश, पिम अनूप देश के नरपतिगण, जयत्तेन, 
कादय, पश्चनद प्रदेश के नरेशषगण, दुष राजा क्राथ 
के पुत्र, पहाङ्धी राजा लोग, अनङ्‌ राजा फे पुत्र, 
स्मौ, मणिमान्‌, योतिमरषक, पांच के राजा, 
वीर्यवान्‌ धृष्टकेतु, दुण्ड) दण्डयार, वीयेशाटी वऋ- 
तेन, अपराजित निषादराञ, प्रेणिमान्‌, वद्ुमान्‌, 


वृहषटन, महौजा, शत्रुदमन राजा बाहुक, राजकुमार 
सहित पराक्रम समुदरेतेन, उद्धव) किमक, वाटधान, 
शतायु, इद्रायु, बली शाल्वपत्र, कुमार्‌, महायेद्धा 
करिङ्गराज आदि इन सत्र राजार्जो के पासि शीतर 
दुत मेनो । ये भेर पुरोहित ब्राहमण विद्वान्‌ जर चतुर 
है । इनको दूत बन।कर धृतशष्ट्ूके पात्तमजो!जो 
कुछ कना है सो इद वत्ता दो। ये दुर्योधन, भीष्म, 
महारथी द्रोणावार्यं ओर धृतरष्र से तुषार सैदेसा 
जाङर करटेगे ॥११।२६॥ 


उदयोगपवै का चौथा अध्याय समाप्त हया ॥ ४॥ 
मोका 
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अथ दपन्वता माहत्न कृयद्धुतयघ्रजः ॥ 
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अन्येषां -धरषयित्वा च यश्चादसमण्तमाहुयेः 


॥ ९ 


ततो दुर्योधनो मेदः सहामात्यः सवांधवः । 


[^ ध ४९ 1 ~. 
निह्ामापर्स्यत मूढः च्ुद्ध गाण्डवधन्वनं 


॥ १० ॥ 


शग्पयन उवाच-- ततः सच्छरृलय वाष्णैयं विराटः एथिषीपतिः । 


गहारपरस्थापयमिस सगणं सहवांधवम्‌ 


॥ ११॥ 


हारकं तु गते ृष्णे युधिष्टिरपुरेगपाः ] 


चक्रुः सांयामिकं सर्वं विराटश्च महीपतिः 


॥ १२ ॥ 


ततः संप्रेषयामास विराटः सह्‌ वांधैः । 


सर्वषां भूमिपाखानां द्रुपदश्च महीपतिः 


॥ १३॥ 


वचनाुरुसिहानां भस्स्यपाचर्योश्च त्ते । 


समाजम्मुमंहीपाङाः सेग्रहृ्टा महाबलाः 


॥ १४६ ॥ 


तच्द्रुस्वा पाण्डुपुत्राणां समागच्छन्मद्‌द्लम्‌ । 


धतराग्रुताश्चापि समानिन्युमेदीपतीन्‌ 


॥ १५ ॥ 





करगे । आप माचाय द्रौण अर कृपचाये कषा 


है; धृतर्र मी मापरके बहुत मानते ई । आ ई 


पाण्डवी की जर्‌ से उनके प्रयोजन को तिद्धकरने 
वाला ददेत, किसी मनुष्य केहाथ, कौरवो के 
पाक्त कला भेजिए्‌ } आप जो कुछ कटा भजे 
वही हम सच के स्वीकार दगा 1४।५७॥ 

जो आपका कहा मानकर दुर्योधन न्यायानुमार 
पाण्डवो मेरे कालेगातो माहरयो का पष्प 
विरोध जर स्वजनो कानाश्नदहोगा। मौर जो 
माने के महि दुयोधन आपका का न सनि-जावा 
दरज्यदेने के लिप्‌ भषन्न म हो--तो पहले अन्य 
राजार्मो जर्‌ दृएट-मित्रो के पाप रण का निमन्त्रण 
भेजकर षष्ठि मे टे मी नुखदृएगा । तव मूद्र मन्द्‌ 


बुद्धि योधन अपने मन्तियों जौ मायो के प्राथ 
कुपित अर्जुन के हाथमे अवदय मार जायगा ।८।१०। 

वैशम्पायन ने कह।-दे राज। जनमेनय | दम 
शशवात्‌ राजा विराट ने अनुचरं ओर बान्धवो सदिति 
श्रीकृष्ण का सत्कार कके उद ह्वा जनिंके 
दए विदाकर्‌ दिया। उनके द्वा जनि ष 
युदिष्ठिर अ।हि पाण्डव ओर राजा विराट युद्धकी 


तैयारियां कने खे । रज! कि जीर गजा दुष 


ने जपने माई-बन्धुओं के साथ सम्पत्ति कर्के सम 
राजाओं के पास रण क निमन्त्रण मेजा। रजा 
त्रिाट, रजा हफद जीर पाण्डवो का निमन्त्रण पाक्‌ 
राजा लोग परष्ठ्तापूर्पक पनी-मपनी सेना साथ ठकए 
वियद की राजयानी दे जनिस्ये ॥११।१४ 


> ऋ पो, ८१, (9 49 (2 (८, ८09", ८” को 4 स ¢ रो, 97 क (02 पे, “पे, (ण ध, ¢ ड, „4० को =” 9 (69 र, ८9. 4१ -ो 
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साप वृद्ध, बेदङ्च, ब्राह्मण जर फिर दूत है; 
इपक्िए आपको कौरवो से तनिक भी मय नदी है । 
साज पप्य योग सीर जय सुहत है । यपिषठिर का 
भोजन सिद्ध करने के श्ट माप शीभ्र कौर के 
यहां जनि को तैयार हजिए। वैशम्पायन ने कहा-- 


महाभारत 


च ॐ रो ८7 चोः ॐ" 0" 6 `क ८92 ॐ र 47 पो ॐ" रो .(2 `को 49 प ८9 छ 4" प. ८5, 9 ॐ पो, ॐ” छो र र). `को, क सो 9 | ४ 


हे रजा जनमेजय | राजा हुपद के थे उपदेश्युक्त वेचन 
सुनकर मीति-श्चास ऊे प्रयोजनो म निपुण, परिधाप- 
पत्र, सचचरित्र पुरेषहित, प्रण्डवो का हित के के 
दिष्, मने सिप्थों के साय हस्तिनापुर म, कौर 
के पास गये.॥१७।१९॥ 





उद्यागरपवे का छठवां अध्याय समाप हा ॥ ६ ॥ 
---~०<्न्-- 
अथ सप्तम।ऽध्यायः (॥ ७॥ 


वैरम्पायन उवान--पुराहेत ते पस्थाप्य नगर नागसाहयम्‌ 


दूतान्धरस्थापयामास्चः पार्थिवेभ्यस्ततस्ततः 
प्ररधाप्य दूतानन्यत्र द्वारकां पुरुपर्षभः 
स्वये जगाम कौरव्यः कुन्तीपुत्रो धनेजयः 
गते द्वारवतीं छृष्णे वरुदेवे च माधवे 
सह वृष्ण्यं धकेः सरवेभंजश्च रातश्षस्तदा 
सर्वमागमयामास पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ 
ध्रतराष्रारमजो राजा गरः प्रणिहितेश्वरः 
स श्रुत्वा माधवं यातं सदेरनिलोपमेः 
चलेन नाऽतिमहता द्वारकामभ्ययास्पुरीम्‌ 
तमेव दिवसं चापि कौन्तेयः पाण्डुनदनः 
आनर्तनगरीं रम्यां जगामाऽऽशु धनजयः 
तो याला पुरुषव्याघ्रौ द्वारकां रनेदनौ 


॥ 
६ ॥ 
| 
॥ २ ॥ 
| 
॥ ३ ॥ 
1 
॥ ¢ ॥ 
॥ 
॥ ५ ॥ 
॥ 
॥ & ॥ 
॥ 





सतिवा अध्याय ॥७॥ 


दैदम्पायन ने कहा--दे राजा जनमेजय 1 
हुपद के पुरेदित इत पकार दूतत यनकर हद्िनापुर 
को परे } इसके पश्वात्‌ पाण्डवो ने अन्य अनेक 
दूता का सतर दशा क रजसा क पाप भजा। दूरता 
को ओर-मौर अगद मेनङर अर्जुन स्वयं द्वारकाएरी 
म॑ श्ङ्किच्ण के पास्त गये ॥१।२॥ 
| टे राजनद्र | अब वृ्णि, अन्धक, मोजवेदा के अरष॑रूय 
यादो प्ष्टित थीक्ृष्ण जैद मल्देष विग्र नगदी से 


न 

९ 
? 
3 
! 
र 


द्वारकापुर को गवे ये, तमी गुप्त दूतो के द्वारा राजा 
दुर्योषन को पाण्डवो के अ काथ ्ार मादप्न 
हो गय। था उस्तके। जच थीकृष्ण के द्रा जनि 
का दार माड्म हुआ तव वह्‌, उदी दिन, वायुके 
समानि शीघ्रगामी चषठषोद्रकी पवी पते बरूत 
योड़ी षी पेना पाय लेद्धारकाषशो सोर चल दिया। 
उषी दिग दरैवयेग घे जर्जुन मी शीघता रे रमणीय 
द्वदकापुरी को प्ये ॥२ा६॥ 


[ उदयो 


णी भ क ^ क , स पक 
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प्रहामारत 
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तव प्रूवाभिगसना्ू्व चाप्यस्य दरौनात्‌ । 
साहाय्यसुभयोरेव करिष्यामि सुयोधन 
प्रवारणे तु वानां पूवं कार्यमिति श्रु 
तस्मास्मवारणे पवेमहैः पार्थो धनेजयः 
सस्संहननघुल्याना गोपानामहदं महत्‌ । 
नारायणा इति ख्याताः सवं सम्रामयोधिनः 
तेवा युषि दुराधष मवेलेकस्य सैनिकाः । 
अयुध्यमानः संयामे न्यस्तश्चघ्रोऽहमेकतः 
आभ्यामन्यत्तरं पाथं यत्ते हय्यतरं मतम्‌ । 
तद्‌ दृणीतां भवानये प्रवाधैस्तरे हि धर्मतः 
धैशण्पायन उवन--एवमुक्तस्तु कृष्णेन ऊतीपुत्रो धनेजयः । 
अयुभ्यमानं सथामे वरयामास केरावम्‌ 
नारायणममिन्रघ्े कामाजात्तमज चरषु 1 
सर्वक्षत्रस्य पुर्तो देवदानवयोरपि 
दुर्योधनस्तु तसिये स्ैमावरयत्तदा 1 
सहस्राणां सहस तु योधानां प्राप्य भारत 


[ उदयोगपपै 


॥ १६ ॥ 


# १७५ ॥ 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


॥ २०॥ 


॥ २१५ 


॥ २२ ॥ 


॥ २३॥ 





उनके माननीय दै 1 इमरिद्‌ सजनो के सदाचार का 
परान कौजिरए्‌ ॥१०।६५॥ 

श्रीकृष्ण ने कहा--दे दुयोधन । यह्‌ पष्य 
कि भार पहेले जयि ई, िन्तु भनि प्ले अर्जुने क! 
ही देखा है । ईसि मै दोनो की सद्टायता कख्गा। 
यह्‌ यात प्रतिद्ध दै ॐ बारक्ता की दी इच्छा पे 
पूरणी की जती दै, दृतरिए्‌ साप्त पद जुन का 
इच्छा दी पूरणं करनी चाहिए) भ पनी जोरष 
दो पका की सहायता का प्रस्ताव कता ह। 
उनम से अर्जुन जिति बाहं स्तेलेठं। मे पप 
एक असुर ( देस करे ) नारायण नापरे प्रसिद्ध 
भरेष्टी परमान दृदृ-शरीर्वलेि व्ली, गोपो कौ सेना 


नीम णी णी नी णीती नीम तीण णी शी 


2 । उन योद्धारो की नारायणी सेना एक ओर पे 
युद्ध करेगी जीर एक मोर, युद्ध न करने का प्रण 
काके, निश्तयार्म इहा । दै अर्जुन 1 इन दोनों 
प्रका कु पद्ायतार्जोमिमे जित्रितुम पषन्द क, 
उमेले लो। धर्मे भनुसार तुम को पठे भनी इच्छा 
के सनुस्ार मागने का अयिकार2, [क्यो तुम दुयो 
धने छदि दो । जो वा्भसन्द क रो व] ॥१६।२०॥ 
वैरम्पायनने हादे एज जनमेजय] 
शीहृष्ण के विहते जीर युद्धघ्ि विद्त्र्दने की 
बात मुनक मी भर्जुनने बन्दीको भागस्य । ् 
अपनौ इच्छा स यदुवश्मे ट्त शत्रुताान नारायण (९ 
को सर्के जगि अर्ुननेजय ममन पषगेञे { 


{ 

( 
| 
॥ 
\ 
६ 
{ 
{ 
( 
1 
] 
३ 


म जत ८0 सो, क, ८0 आण 07 प, 477 चो, ८9० आ, कखे त= पो, ८2 4 प ज पो ८9 च 9 च क ख, ७ ए. ८0-क, ७. 


३२४२ | 


पमहाम्रारत 


[ उचोगपै 
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सोऽभ्ययातछृतवर्माणे धृतराप्रसुतो चपः 


क्तवा ददौ तस्य सेनामक्षौहिणीं तदा 


स तेन सर्वैसेन्येन भीमेन कुरनेदनः 
193 क | £ 

इतः पारयय। हृष्टः खष्टदः सप्रहषयन्‌ 

ततः पीतांचरधरो जगत्छष्ा जनार्दनः 


गते दुर्योधने कृष्णः किरीटिनमथाऽवरवीत्‌ 


। 
1 ३२ ॥ 
। 
॥ ३३ ॥ 
1 
॥ ३६ ॥ 


अयुध्यमानः कीं बुद्धिमास्थायाऽह इतस्तया । 


निहतुमहमप्येकः समर्थः पुरुपधेभ 


अन उवाच--भवान्समर्थस्तान्सर्वान्निहतं नाऽत्र सशयः । 


॥ ३५ ॥ 


भवांस्तु कीतिमादोके तथशस्तवां गमिष्यति । 
यशसां चाऽहमप्य्ी तस्मादुप मया वृत्तः ॥ ३६ ॥ 
सारथ्यं तु स्वया कायेमिति मे मानसं सदा । 


चिररात्रेन्तिते काम तद्वान्कर्तुमर्दति 


॥ ३७ ॥ 


कालदेव उवाच--उपपन्तमिद्‌ पाथं यत्स्पर्दसि मया सह ॥ 


सारभ्यं ते करिप्यामि कामः सपद्यतां तव 


॥ ३८ ॥ 


शरशम्पायन उवाच--एवे प्रमुदितः पार्थः कृष्णेन सहितस्तदा । 


चतो दादादंभरवरेः पुनराया्युधिष्ठिरम्‌ 


9 क 


॥ ३९ ॥ 


इति भीमन्मदाभारते उवोगपवैएे सेनोधेगयवंगि कृष्णसारण्यरस्वीकारे सप्तमोऽध्याय ॥ ७ ॥ 





जीति फा निश्चय करके, दुर्योधन कतवमी यादव के 
पास गया । उतने जपनी एक भक्षीदिणी सेना दर्यो- 
धनकेदेदा। उप्त भयानकतेनाके साथलिरए्‌ 
प्रसन्नता से दुर्योधन अपे दृष्ट-मित्रां को मानाद्दित 
करता इभा दस्िनापुर को गया ॥३१।३२॥ 
उकतकैः चके जाने पर पीताम्बर्यारी श्रषष्ण ने जञञुन 
से पृष्ठा-दे अजग) दुमने पसे युद्ध पे वरिष्ठ जानक 
भी क्या समङ्षक९ सपने पक्ष मे सिया २॥३४।३५॥ 
सर्जन ने कहा--दे यदुनन्दन { जापका यश 
प्रमुवन मे व्याप्ति जीर माप पृतरषटरके स्वपुत्र 
के जके मार सकते है । पल्नभें अक्रा ही उन 


सब शत्रुम फो मारकर यशप्वी बनना चाहता हू । 
[ भ्त विधापत है क मे जके टी सव शप्र को 
मा पक्ता ह्‌) ) इथो सय घापके। निहत्य यर 
युद्ध षे विधस दे्कर्‌ प्रषतनता के साय सपे पृक्ष 
म रिया! हुत दिनो ते मेरी श्च्छाथी रि इष 
मायुद्धमे आमे सार्यी वतं, सोमे यहद्च्छा 
आप सवर्य एण कीजिये ॥३६।२३५॥ 

भ्रङ्ृप्ण ने क्ा--ह अर्जुन | पव तदह सद 
वृष्टो सोग्यष्ोष्ैङिवुममेरी रामी का दावा 
श्छतेष्ते। नै इ युद्धे सारथी बनकर वुष्धी 
च्छा पूर्णं कर्पा ॥३८॥ 


{ 


( 


{ 
1 
1 
( 
( 
{ 


[ 
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रमणीयेषु देश्चषु रतरचित्राः स्वलंकृताः 
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पहामार्वे 


1 € ॥ 


श्चिल्पिभिर्विविधेश्चैव क्रीडास्तत्र प्रयोजिताः । 

तन्न मास्यानि मांसानि भक्षय पेये च सत्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
करुपाश्च विविधाकारा मनोहर्विव्धनाः । 
वाप्यश्च विविधाकारा ओदकानि ृहाणि च ॥ १०॥ 
स ताः सभाः समासाय पूज्यमानो यथाऽमरः 


दुयाधनस्य साच्वदरा दरा समतततः 


॥ ११॥ 


आजगाम स्मस(मन्या दवावस्थवचेसतम्‌ | 


स त्र विषयेयक्तेः कल्यागेरतिमादुैः 


# १२॥ 


मेनेऽभ्यधिकमारंमानमवमेने पुरदरम्‌ ॥ 


पप्रच्छ सततः प्रप्यान्पहषटः क्षत्रियर्षभः 


॥ १३॥ 


युषष्ठरस्य पुरूषाः कन्न चकः सभा इमाः ! 


नीयतां समाकाराः प्रदेयाहा हि मे मताः 


॥ १४ ॥ 


प्रसादमेषां दास्यामि ऊतीपुत्रोऽज्चमन्यताम्‌ । 


दुयाधनाय तत्तव केथयाततं स विंसताः 


॥ १८ ॥ 


संप्रहृष्टो यदा शस्यो दिदिस्घुरपि जीवितम्‌ । 


गूढो दुर्योधनस्तत्र दशयामास मातुम्‌ 


॥ १६॥ 





शल्य के सकार फे छि, दुरयोषन की जज्ञा मे, 
मद्धिया कारगर ने रमणीय स्थाना मे र्लमण्डित 
युक्तित सभाभवन वना दिये | उनम मनोरञ्जन के 
चिद बहुत सी वष्ुएं रला दा गई} मरार 
मि, स्वादिष्ठ खनि-पीनि की सामभी, कुर, अनेक 
सकार की बावरियां जौर्‌ जरु के भातरं धने हुए 
घर उन स्थानौ मये ॥६।१०॥ 

प्रक देश भै, हर एक समामे) दुर्योचन के 
मनुप्यो ने, शल्य की सेवा ञ्‌।र सत्कार वदृ चदकर्‌ 
क्षिया । मद्रान दास्य इष प्रकार विश्राम योर इख 
मेग्ते हुए शक समाभवन में पुमे । वह समामवन 
देवता्भो के निवाततमदन के समान मलौ कक सुल- 


दायक पदार्थो सेमरा हुजाथा। उस्न स्थान को 
जर वहाकी सामग्री को देखकर शस्य बहुत ही 
भरषतत हुए । तरह-नरह के स्कार ते सन्तुष्ट शस्य 
इ्द्रको भौ जपने ते कम सुल समक्षे ले ततेष 
्षतरियग्रष्ठ श्ट्य ने ्रषन्न होकर वां उपर्थित कमं 
चारि से पूटा---युधिष्ठिर के किन मनुप्य। ने राद 
रये उद्छे के [पाव ओर्‌ रहने के] स्थान भनेयि 
है २ उन्दं पुरस्कार पनिके योग्य समक्ता ह्‌! 
नङ आने। म पारितोषिक दूता । पुन पूरण 
आक्षा है क युधिष्ठिरभेरे इपर विचार का अनुमोदन 
क्ये ॥११।१५॥ 
दुर्योधन छिपा हुजा शल्य के पाय दी था । 
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स तथा शल्यमापेशरय पुनरायास्स्वकं पुरम्‌ । 
शस्यो जगाम कोन्तेयानाख्यात क्म तस्य तत्‌ ॥ २७ ॥ { 
उपषठव्ये स गत्वा तु स्कंधावार प्रविर्य च । । 
पांडवानथ तान्तर्वान्दा्यस्तत्र ददश ह॑ ॥ २५॥ ६ 
समेत्य च महाबाहुः क्षस्य: पाण्डुघुनैस्तदा । 
। 
॥ 


पम्ाारते 


पायमर्घ्यं च गां चेव प्रयणह्वायथावियि ॥ २६ ॥ 

त्तः छशटपूर्व हि मद्रराजोऽरिसूदनः 1 

प्रीया परमया युक्तः समाश्छिष्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ २७ ॥ 

तथा भीमा्॑नो कृष्णो स्वस्रीयो च यमाबुभो । 

आसने चोपाविष्टस्तु शल्यः पार्थमुवाच ह॒ ॥ २८ ॥ 

शरं राजजशादरु कचचित्ते ऊुरुनेदन । 

अरण्यवसादिषएयाऽसि विमुक्तो जयतां वर ॥ २९५ 

सुदुप्करे छते राजच्निजने व्तता सया = । 

श्रातभिः सह राजेन्द्र कृष्णया चाऽनय। सह ॥ २० ॥ 

अनज्ञातव्रास्तं घोरं च वसता दुष्करं कृतम । 

दुःखमेव छतः सोख्यं अ्रष्टराज्यस्य मारत _॥ ३१ # 
शौव ही रोटक( आ जाङया। वैशम्पायन ने कहा- | हुई । पर्मासमा युधिष्टिर ने पुरेटित के द्वा गाय, 
ह जा जनमेजय ! इसके परशचात्‌ देनो परत्र गजे | प्रच, अष्यै आदि देका, हयाय नोद्धकः, शल्य से 
लगकर किले । इर्ोचने वो शल्य पि विदिः होकर | का दे राजेन्दर 1 दम जापका स्वागत कत्ते कै । 
जपती राजानौ को लौट गया जर मद्शन शल्य | यद जापन छंनिए्‌ मौर ३8 । पाण्डवो ऊ बीच 
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पाण्डवो से दुयोधन की यह चतुराई वतरन को 
उन पा ये । मसस्यराज विराट की राजधानी के 
उषु प्रदे मं पहुचक्, सेना की छावनी के भीतः 
जाकर्‌, शत्य ने पाण्डव से मैट शी ॥२३।२५॥ 
बहुत दिने) के पश्चात्‌ मामा दास्य कौ मयि 
देखकर युषिष्ठिर आदि पाण्डव जपने माशन ते उड 
शठे ! युधिष्ठिर मौष्म, दन यप भागने नक्र 
जीर सददेव भादि रे मिलकर शल्य को वदरी पर्ता 


मे उप्त सुवणिमय आसन परवैढठकर शल्यने युधिष्ठिर 
मे कहा--दे राजेन्द्र । तुम सव भरकर से सकुशकू 
होनद्बहेदयी मध्यकीवातहै ङि पुमे द्रौपदी 
अर मायो सित निजन वने रहकर, घोर अज्ञात. 
वाप व्यतीत करके, दुप्कर कायं फते हुए अपनी 
प्रतिज्ञा परणं कए री । दे भह्तप्रठ | रज्यसे मष्ट 
पुरुप को दु.ख के पिब! घुस कटां १ ॥२६।३१॥ 
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[ उवोगय 
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इविषठि उवान- सुकृते ते छतं राजन्प्रहृषटेनांऽतरात्मना । 
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दुयोधनस्य यद्वीर त्या वाचा पतिश्चुतम्‌ 


॥ ४० ॥ 


एकं चिच्छमि भद्रे ते कियमाणे महीपते । 


राजन्नकर्तव्यमपि कठुमर्हसि सत्तम 


॥ 9१॥ 


मम त्ववेक्षया कीर श्रुणु विज्ञाप्याभिते 


भवानिह महाराज वासुदेसमो युधि 


1 ४२॥ 


९.९. 4 > म धनः 
कणायुनभ्यिा सपाप्त इरथं राजसत्तम ॥ 


कर्णस्य भवता कार्य सारथ्यं नाऽत्र संशयः 


॥ ४३१ 


तत्र पार्योऽज्ज॑नो राजन्यदि मास्ियमिच्छपि । 


तेजोवधश्च ते कार्यः सोतेरस्मञ्जयावहः 


॥ ४४॥ 


अकतेग्यमपि द्येतत्कतुंमहीसि मातुख । 
शल्य उवाच--श्रृणु पाण्डवे भद्रं ते यद्त्रवीपि महास्मनः । 


तेजोवधनिभित्तं माँ सूतपुत्रस्य संगमे 


॥ ४५ ॥ 


अहं त्स्य भविष्यामि संग्रामे सारथिषरैवम्‌ । 
बासुदेवेन हि समं नित्य मां स हि मन्यते 7 ४९ ॥ 
» तस्याऽहं करुादूल भ्रतीपमहिते वचः । 


धुवं सकथयिष्यामि योद्धुकामस्य स्युगे 


1 ४७ ॥ 





तव धर्मराज ने शस्य सेकदा--दै मानाजी। 
आपने प्रसन्न होक जो कुछ किया वह बहुत अच्छा 
क्रिया | दे वीर्‌ ! आपने दुर्योषन ते जो निश्चय 
कर ल्य सो बूत ठीक क्रिया । रिन्त ९५ प्रतत 
मी मापे कसना चाहतादह। यकर्वव्यहेने पमी 
घापमेी माफ स्प वह काम जवद्य क1 
सुनिष्‌, शाप युद्ध म.श्रोङकृष्ण कै समान द । निष 
समय कर्ष जीर सर्जुनसे द्वन्ध युद्ध देगा उ 
समय भाप्को घव्ह्य कणी का सारथी बनना पेण; 
कपि स्य दटोकनेकी कटय अप यद्ष्णसे 


दिये हुए वरदान का सय समाचार युपिषठिर ते कद।३९॥ कम नदी द । हमर जो आपिम हिते कहना 


चाहते दै तो उप समय, हमारी जीत टेने क रिष्‌ 
अर्जुन की सहायता कीनिर्णफ मर्थात्‌ कण [के 
यु ए उमङ्ो निन्दा करके उष] प उत्षाह कग 
करते जाहृएणा । (म श्रतेन पट जनिषि कणी 
के माना सुनके रिष्‌ सजहो जायगा |] यचपि 
यद कार्यं जनुवितदटै, ताभी जप्काष्नना दी 
पदरेणा ॥ ४०।४५॥ 

शल्य ने कदा--टे वर ! वुम्टारा मरा धे । 
पुम वीर्‌ कर्ण कातेनदलेके चर्‌ जो कहते तो 
वभ सवय कषणा) कपी पपे थीहष्णय क षमान 
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कीर पीपी मीर ज ॥ १, क, क क २५. 


0 


प्रहामारत 


शस्य उवाच--श्रणु रजिन्पुरादृत्तामातिहास पुरातनम्‌ ॥ 
सभायण चथा ब्राप्त दःखामद्रेण मारत # र ॥ 
च्वष्ट प्रजापतिरद्यासीदेवशरे्टो महातपाः ॥ 


८ 


स पुत्र वे नश्ररसामद्रद्रीहात्कलाऽरटजत्‌ ॥ 


[५ 


तेखिभिर्वदने्ेरेः 


५५ 


^ 


[> 


पेट्र स प्रथयस्स्थानं विश्वरूपो महाद्यक्तिः । 
सूरयेहुज्वखनोपमैः ‡  ॥  ॥ 
वेदानेकेन सोऽधीते सुरामेकेन चाऽपिवत्‌ । 


एकेन च दिशः स्वाः पिबन्निव निरीक्षते ॥ ५ ॥ 
स तपस्वी शदुदान्तो धमे तपि चोद्यतः । 
तपस्तस्य महत्तीत्रै सुदु्रमारेदम ॥ ६ ॥ 
तस्य दृष्टा तपोवीयं सयं चाऽभिततेजसः । 
विषादमगमच्छक्र इद्रोऽयं मा भवेदिति ॥ ७॥ 
कथं सेच भोगेषु न च तप्येन्सहत्तपः । 


विवर्धमानलिश्चिराः सरव हि युवन यतेत्‌ 


॥ € ॥ 


इति सचि वहुधा बुद्धिमान्भरत्ैम । 


आज्ञापयरसोऽप्सरसस्तवष्रपुत्रप्रखोभने 
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युषि्ठिरने कदा--दे समानी इन्द को ङिस- 
यिप घोर दुःख सदना पड़ा कृषा करके कदि 1 
खनने के ठिए मे जी चात दै ॥१॥ 

शल्य मे कहा--हे तात ¡ इन्द्राणी सहित 
इन्द्र को शैवे दुःख धात हुमा, वह प्राचीन दतिदाप् 
भै सुमत शता हं, छने ॥२॥ 

पै समय न पक लष्ठ नाम फे महातपस्वी 
देक्ताभे| मे शरेष्ठ, प्रनापत्तिये | उन्टनि इन्दके 
द्रो से, उनका जनिष्ट करने के स्मि तीन तिर 
का पक पुत्र उस्न जिया ] उसके तीन) उवप, 
चन्द्र जर अपि के धपानये। मदहतिजस्वौ विश्वस्य 
तरि्िएनेष्द्रकापद्‌ छनटेना चाहा वे एक 


॥ ९ . ॥ 


„प 
मीस मी सर, क, क द र क्य 





नवां अष्याय ॥ ९ ॥ 


मुख से वेदपाठ, दृषेरे पृक्त ते घुश-पान जीर तीष 
मुख से माने। षब दिशाओं को ¶ जरयन ॥२।५॥ 
इस तरद चारी भोर देख रदे य । महतिजघ्वी 
विश्वह्प स्वमाव से दी तप्स्वी, कोमर-पकृति, जिते 
न्दिव सौर षमेनिष्ठये। वे इन्द-प्द मर्ते की 
इच्छा से अत्यन्त किन ततप करने रगे । महतिजस्वी 
त्रिशिय के सत्य ओर तपे वल को देखकर इन्दर 
के बड़ालेददुमा।वेपोचनेखोकियद कदीषनद्रन 
हो जाय। उन्दने कचा, क्या उपाय कलना चाटिर्‌, 
जिक्तपे धिशवरूप यह मदातप केरन। छेद्रकर्‌ भेर्मा मे 
आरक्त क्षं जाय! तयक्‌ दारा बदक यह्‌ प्रिनिरा तय 
सुर्नो के रज्य प्र सिका कर दा ॥६।८॥ 


[ उचोगपषं 
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कृताजारख्पुटाः सवा दवराजमथाऽन्रुवन्‌ ॥ 1 


2 + ) 


न स श्रक्यः सुदुधषों वेयाचारयितुं प्रभो ॥ १८ ॥ 
यत्ते कायं महाभाग क्रियतां तदन्तरम्‌ 
संपरञ्याऽप्सरसः हाक्रो विज्य च महामतिः ॥ १९ ॥ 
चिंतयामास तस्येव वधोपायं युधिष्टिर । 
स तृष्णीं चितयन्दीरो देवराजः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
विनिधित्तमतिर्धीमान्वधे त्रि्िरसोऽभमवत्‌ । 
वज्रमस्य क्षिपास्यय स क्षिप्र न भविष्यति ॥ २१॥ 
शुः प्रृदधो नोपेक्ष्यो दु्लोऽपि बलीयक्ता । 
साखबुद्धया विनिश्चिखय खा बुद्धि वपे दृढाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथ वैश्वानरनिभं घोररूपे भयावहम्‌ । 


१ 
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1 
र 


सुमोच वजे सेकरुदधः शाकरननिशिरसं प्रति ५ २३॥ 
स पपात हतस्तेन वज्रेण दृढमाहतः । 
पर्वतस्येव शिखर प्रणुन्नं मेदिनीत्तडे ॥ २४ ॥ 
तं तु वहतं दृष्टा शयानमचरोपमम्‌ ] 
न ङम ठमदवद्रा दीपितस्तस्य तजसा ॥ २५॥ 





रूगीं । महातपस्वी तिशिर इन्दियदमन ` करके भरे 
इए सश्ुद्रं के समान अदर भावसेकैठे इए, 
इसर्र्‌ वे अप्पराभे के प्ररोमन दिखने पर भी 
नतो विचकिति हुए, ओर्‌ न यह शमज्ञफर दर्षित 
ही हर किमु मेरे तप को फर परिख गया । इस 
प्रकार कायै तिद्धन होने षर अष्हराद्‌ इ्द्रके 
पास लट मई जौर्‌ हाय जेडकर कने रग-- 
दे भगवन्‌ { दम कपी उपायस्ते दुद्धष तपस्वी 
तरिक्षिरा के चिच को चल्मयमान नदीं कर सकी । 
हे मरहामाग [उनका जररुहै | जच आप सपना 
जो कर्तभ्य. समाक्षेद्‌ सो कानिद ॥१६।१९ 

तब यथोचित सम्मान के साथ सम्परा्। को 


विदा करके इन्द्र, त्रिरिराके माले का, उपाय 
सोचने सरो | कुछ देर त्क सोचकर उन्हनि निश्चय 
किय। फे चञ-परहर करने ते त्रिशिरा अव्य माद 
जा सकता है । दु श्रुष्टी जद जवद्द्रहो 
रही हो तन पर्क पुरुष को उसकी ओर से निश्चिन्त 
न रहना चादिश्‌ । इक रकार शास फे कथन पर 
विचर्‌ करके उन्दनि त्रिशियाको मार डारनेका 
निश्चय जिया ॥२०।२२॥ 

इन्द ने कुति होकर अभितुल्य येरप, मयासकं 
वञ्ज तिरा के उपर च्छया | वज शीचोटते 
तरिद्धिर, कटकर्‌ पिरे हुए प्वत-शिखर की वश 


प्रध्यौ पर्‌ गिर पृहे । हे महरिजे [ इत तद खषा 
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पाभारत 


तक्षोवच--कररण नाऽपन्रपस कथ शक्रह कमणा ॥ 


ऋषपुनामम हत्वा वह्यहयाभय भ त 


॥ ३४ ॥ 


शक्र ववच-- पश्वा द्रम चारभ्यासं पाचनाय सुदुश्चरम्‌ 1 


गाज्नुरष महत्या क्जूण नहता मया 


॥ ३५ ॥ 


अद्यापि चाऽहसमुहेसस्तक्चच्रस्माद्विमेमि वे । 
कित्र छधं हरासि त कारिष्यऽनुयहं तव ॥ ३६ ॥ 
शिरः पास्ते दास्याति भागे यज्ञेषु मानतः । 


एप तेऽुगरहस्तक्षन्क्षिप्र कुरु मम प्रियम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


रस्म उवाच--एतच्छरुत्वा तु तक्षा स महेदवचनात्तदा । 


श्चिरांस्यथ नरिरिरसः कुठरिणाऽच्छिनत्तदा 


॥ ३८ ॥ 


[नङ्कत्तपु ततस्तेषु नष्कृामन्नण्डजास्त्वथा 1 


कपिजछास्तित्तिराश्च कलविंकाश्च सर्वशः 


#॥ ३९ ॥ 


येन वेदानधीते स्म पिवते सोममेव च । 
तस्मादक्त्रादिनि्चरः क्षिप्र तस्य कपिंजलाः ॥ ४० ॥ 
येन सर्वा दिशो राजन्पिबन्निव निरीक्षते । 


तस्मादक्त्रादिनिथेरुस्तित्तिरास्तस्य पांडव 


# ४१ १ 


यत्छुरापं तु तस्याऽऽसीदकत्रे वरिशिरसस्तदा । 


[न ५ १५५ त, 
करवकाः सयुद्पतुः दयनाश्च भरतपम 


॥ ५२॥ 





ह। हे बद्र 1 मेध कदा रुमे कछ सोच-विचार 
मत फरो ॥१३॥ ˆ, ~ 

वदने नय्रताके साय दाय जेोङकर कटाह 
देवराज । इस करूर कम तुरं खजा नदी जातीः त 
चपिपुत्रकोमागनेमे तुम ब्रहमहत्या ततनद डर ॥२३४॥ 
इन्द ने कशाय कठिन [तथ ] धमै करे 

पि दस पपे दुदर यादेशा] यद्‌ महारवा 
तप्स्वीभेयश््रुरे भं इते कयत मारचुकाह, 
"प्‌ समी तक मय भीर व्यादुनता बनी ६२। 


~ 


दृपथ्पि दुम ्ीषठाते इक कीनो एर काट दाट। 


भ तुमं बह वर देतह ङिञवरोण वृष्टये 
मरि गयेषजुकापिरयज्के मार्गे, देवे [३५।२७। 

शस्य ने कदा --हे रजेन 1 तय गददृने, इनदर 
कौ आर्‌ा पकर, दुदी से निदिधके भीन किर 
काट इलि । उन िर्धेकेरूटने परिद्रमे कपिञ्जल 
( श्प), तीतर यर कलि (शीतया) नाभके 
सीन पका के पक्षी निकले । विशवर्रप निष शदेन 
वेदु-फट बीर पोम-पान कातिभ, टम किन 
पक्षी निकले । मिद वे मानों पव दिधार्भौ 
क पीर, देम) दृष्टि मे देष्तेये, उपमुदने 


[ उदयोगपम 


भ २7 ऋ क ऊे-49 प). ८१ ऋ 


{ 


| 
१ 
{ 


चो (0 ८9 क, ८69 ष ८८7 क, ८99, ^> ०2 ८02 आ ५८. ८97. ८9 ८29 पो, 9 पो, 22 प 07 पः ८9 से, ८ प “9 92 पे, ५9? चो, 4” पे प्र 


३२५६ ] महाभारत [ उयोगषषै 





दो च रो कोका प-कर क 49" क 2 उ ८92 स ८97 क > र > स 8 छ 9 [षीय नीरसी 1 
९ संश्ुदयो्महाघोरं प्रसक्तं छृरसत्तम । 4 
9 . ततो जग्राह देवेन्द्रं ठो वीरः शतक्रतुप्र॒ ॥ ५१ ॥ ९ 
) अपाृलयाऽक्षिषटके दाक कोयसमन्विनः । 4 
०५५ ६८ ४.4 क 
|] भस्त नण दक्रितु ५ ॥ ५२॥ { 
1 अष्डजस्ते गहातत्वा जुभका वृत्रना्चिनास्‌ । € 
| (3 १ दनस्याऽऽस्याद्पादृतात्‌ ॥ ५३॥ 
५ प्क अ ॥ ( 
¦ 3 ततः भश्रत रकिस्प जुगका आणत्तभता ॥ ५४ ॥ ( 
म जहपुश्च सुराः सव ट्ष शक्र विानःसटतम्र्‌ । { 
# ततः भरवेत ख॒ इत्रवालवयाः पुनः ॥ ५५ ॥ ( 
| सर्धयस्तदा धरर सुचिर स | { 
) यदा अ्यवधेतत रणे चत्र बलसमन्वितः ॥ ५६॥ ( 
% व्ष्टुस्तेजोवलाविद्धस्तद्‌ा शक्रो न्यवर्तत । ( 
\ निषत्ते च तद। देवा विषादमगमन्परम्‌  ॥ ५७॥ १ 
| समे सह शक्रेण तष्टस्तेजोत्रिमोहिताः । ( 
9 अमेत्रयंत ते स्वे सुनिभिः सह भारतं  ॥ ५८५ { 
१ कं कार्यमिति वै राजन्विविख भयमोहिताः । ( 
४ जग्मुः सवे महारमानं मनोभिर्विप्णुमस्ययमप्‌ । 4 
भ उपविष्र मदर सर्वे धरूच्रवघेप्छवः ॥ १९॥ 4 
् ति भीमन्महाभास्ते उेयोगपवेणि सेनोदयोगपर्वाणि संदविजये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ( 
् उनके यौ कदने पर महाप वृत्रासुर वरन्त देेु9 | बहुत परमन्न हुए । तभीसे सम जीवित पाणी अरमा { 
५ मे पुना ] कुणि वतरा ने घोर-युदध कति-रूति | ठते ३ ॥५०,५५॥ ॥ ( 
$ इन्द्र को जपने विशा पुल के मीतर एल लिय । दके पश्चात्‌ किर वर्यः जीरदृद्रकापार 
९ देवताम ने व्याकर करति मार्नेके रिण मल संमाम हने ल्या) नुव दिनो दक लगाता मेपराम ( 
+ नृभि ( जमा ॥ को गलतत किया} प्ृत्रने जमात र्ण ५ 1 यप वृत्रा) तष्टा की तपभ्या $ प्रमाय ( 
समय सोरी ह छो स्यो उप इन्द्र, सम जङग | से, धल्यनन मदने खगा ] यद देलक इन्दर बहुत + 
प एतेर्‌, बादर निकर मयि । यद देलक देवता । व्यादुर हुए ओर युद्धमपि छोदृकर माव लक हु । ह 
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{ उचोगपवं 
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असतं चाऽऽहतं विष्णो दैलाश्च निहता रणे । 

| 4 9 "क. १५ 
वरि वध्वा महादैत्यं शक्रो देवाधिपः इतः ॥ ७ ॥ 
त्वं प्रमुः सवैदेवानां स्वया सवैमिदं ततम्‌ । 


तवं हि देवो महादेवः सर्वरोकनमस्छृतः ॥ < ॥ 
गतिभेव लं देवानां सेंद्णाममरोत्तम । 
जगद्वधा्तमिदं सर्वं वृत्रेणाऽसुरसूदन ५९ 


पिषयुरवाच--अवश्यं करणीयं मे भवतां हितसुत्तमम्‌ 1 
तस्मादुपायं वक्ष्यामि यथाऽसौ न मविष्यति ॥ १० ॥ 
गच्छघ्रं सर्विगधर्वा यत्राऽसो विश्वरूपधृक्‌ । 
साम तस्य प्रयुजघ्वं तत्त एनं विजेष्यथ ॥ ११॥ 
भविप्यति जयो देवाः शक्रस्य मम तेजसा । 
अहश्यश्च धवेक्ष्यामि वजे द्यस्याऽऽयुभोत्तमे ॥ १२ ॥ 
गच्छध्वण्षिभिः सादं ग्वै सुरोत्तमाः । 


द्रस्य सह शकेण सभि कुरुत मा चिरम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्व उवाच--एवमुक्ते तु देवेन ऋषयल्िदशास्तथा । 

ययुः समे सहिताः शक्रं कत्य पुरःपरम्‌ 9 १४ ॥ 

समीपे च यद्‌ सर्ब एव महौजसः । 

त तेजसा प्रञ्वित्तं प्रतपन्तं दिशो दश ॥ १५॥ 





आपने तीन रेोक्तो के तीन पणम नापसिग्रा दै) वरिण्णु ने कदा-टे देवताभा ¡ से बुम्धी 


सापि दी युद्धम दैस्वको मास खर्‌ देवतां को 
अभ पराया है । मदादित्य बलि को बाधकर्‌ यापने 
ह) इन्द्र को देवतां का राजा यनाय दै! मप 
सव देवताओं के प्रमु घौर सव जगत्‌ मे व्य्तं! 
हे महादेव } माप बह देवद जिनकी सम लोक वंदना 
काते है । दे शद्ुदमन ! इतत समय दत्राछुरने पव 
अगत्‌ फो अपने अयिकार मे कर्‌ स्यि दै। 
इन्द्र-पदित दम हव देवता्नों कौ गति या मश्रय 


आपी 1 शस समय शृत्राघर से हम वचाहृए ॥६।९॥ 





मन्म करनी चार्‌ \ इऊ९ मै दुण्ं देखा सपय 
बताता हं नित्त तुम उष श्डरुको मा सके) 
तुम रोग चपियां जीर गन्धर्वे को साथ सकर विश 
ठ्पधारी परजाघ्ुर के प्त जामे 1 दहा उपक साय 
साम-नीति का ज्परव।र करो | तथ तुम उसके जीत 
सको) मेँ द्द्रके भरष्ट शम वज मे ददेय मावे 
ति भवश्च करूगा | इषटिषए तुम सेगश्चीव टी जाकर 
वृत्रासुरसे न्द्री षष्धि कश दो ॥१०१३॥ 
शल्य ने क्टा--द रजा युधिष्ठिर [त्तम विष्णु 


नी थि + क स, क सा 


ज स, कर खो, ८9, ८० जथ 49 खो ८" को, ८9 स ८9 चो. 49, ॐ पो ८८ „9 च, >” द >> प, ८% च ¢ भदे 0 को 2 3 9 ऋ, ८” ..02 चो [9 


२२९० ]] पहाभारत [ उद्योगपप 


द च त प धर ५-69-97 34 ८9 ८0० क 9० द 9 क ८9 वति गौणौ 


9 फो. आ "र ८7० ८9 क, 0" २9. 09" 09 प 9 ` 69 `. 9 पो ८9 पे” ` 2 > `^" ८9 "इ).-८9/ स 22 क, आ द, > (2 स 4 ^ र) छ ह 





दढ सतां सगतं चापि नत्व वरयाचाऽरथं दयर्थङच्छूु धीरः ! 
सहाथवर्सप्पुरुषेण सगतं तस्मास्छते न जिघांसेत धीरः ॥२४॥ 
इदः सतां समतश्च निवासश्च महात्मनाम्‌ । 
सत्यवादी हयनिधश्च धरमवित्सृष्षमनिश्यः ॥ २५॥ 
तेन ते सह शक्ेण सधि्भवतु मिल्यदा । 
एवे विश्वासमागच्छ मा ते भूद्‌ उुद्धिरन्यथ। ॥ २६ ॥ 
शस्य उवच-मंरहतिवचन श्रुत्वा तानुवाच महाद्याति ॥ 
अवश्यं भगवतो मे माननीयास्तपस्विनः ॥ २७॥ 
बरवीमि यदहं देवास्तत्छ्वं कियते यदि । 
ततः सवं करिष्यामि यदरुर्मा द्विज्वभाः ॥ २८ ॥ 
न शुष्केण न चाऽररेण नाऽश्मना न च दारणा 
नराच्रेण न चाऽखेण न दिवा नतथानिन्चि\॥ २९ ॥ 
वध्यो भवेयं विपरद्राः शकरस्य सह देवतैः । 
एवे मे रोचते सिः शक्रेण सह निदा ॥ ३० ॥ 
वाढमित्येव ऋषयस्तमूनुभैरत्षभ ॥ 
षवे इत्ते त सधाने शृतः भरमुदितोऽभवत्‌ ॥ ३९ ॥ 


[सी क क ^, क, छ कण [क ^ 





1 
---> 
पथात्‌ जे दोनाहै वहने होगा ही । पलङ्ग का | ($चार मत करो ॥२१।२६॥ { 
अवप्तए हाथपघिन जाने देना चादिष । इष कारण | ऋषियों के या कहने प्र तेजस्वी वृवराहुरने { 
सत्सन्न एक प्रार्थनीय वस्तु है । तजनो का प्न | कदा-दे तपलियो ! इक षन्देह गदी कि मापे 

अथात्‌ पित्रा ददर होती दै । धीर पुरुप भार्थिह कषटके | पूजनीय दे । जच्छ ने कुठ कदता ह ऊत देवता ९ 
समय रे दी घन समक्त ह| जर्नोकाष्षमापम | रोग माने तो उनके साथ मित्रता कर सक्त्‌। ( 
एक अमूट्य आ प्रयोजनीय पदार्थ है । इसी श्प | हं । देविर्‌, इनदर जीर सपर देवता म्स या मीरे ( 
धीर पुल्प को चादि कि सजनसे द्रो ओर उसकी । पराथ ते, लोदे क श्त्या लकड़ी के, पतयते) { 
दसा कलने फी इच्छा जपने मनम म रक्ठ। ह्र | किकी अ्लपि,दिनिकोायारातनिकोनमार्‌ सक । इष { 
सजन दै सौर महासा पुरूपं क लिए साश्रयह्प | परतिज्ञा परम इन्द्रे पन्धि कने के परघन्न हू।२७।३ ० 

ह| इषे षिवा वे सत्यवादी, भदंसनौय, धर्मज्ञ | ` ऋषियों ने देकेतामे की मोर स सन स्वीक { 
जीर सुदमदक्षा भौ ष । इरि चम विश्वा काके | कए निया | दस प्रकार सन्धि दो जनि पर पृत्रप्ु 4 
सदा के रिद्‌ नेप भित्रता कर रो। निरय सोच- | बहुत प्रघ हुमा । इन्द्र मी बहुत भशन हु मौर { 


[7 
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ततो देवाः सगेधर्वा यक्षरक्षोमहोरगाः । 
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क्डपयश्च महेन्द्रं तमस्तुवन्वि्िपेः स्तवैः 


॥ ४१९॥ 


नमस्छरतः सवभूतेः सवेभूतान्य्तांखयत्‌ । 


हेत्वा श्रं प्रह्रा वासवः सह दैवतैः 


॥ ६२ ॥ 


विष्णुं भिभुवनशचे्ठ पूजयामास धमं्रित्‌ । 


ततो हते महावीयं वृत्रे देवभयंकरे 


॥ ४२ ॥ 


अनृतेनाऽभिभूतोऽमूच्छक्रः परमदुर्मनाः । 


(6. ^ ¢ 
त्ररावयाऽभभ्रूतश्च स प्रव व्र्महत्यया 


1 ४ ॥ 


सोऽन्तमाधित्य खोकानां न्टसन्ञो विचेतनः । 


न प्राज्ञायत देवेद्रस्छभिभूतः सक्रहमधैः 


॥ ४५ ॥ 


भरतिच्छन्नोऽवसतचाऽप्छु चेष्टमाने इवोरगः । 


ततः प्रनष्टे देवेदे बह्महत्याभयादिंते 


0 ४६१ 


भूमिः प्रध्वस्तसंकाशा निवृक्षा शुष्ककानना ! 
विच्छक्षक्लोतसरे नयः सरांस्यनुदकानि च + ४७ ॥ 
संक्षोभश्चापि सस्वानामनावृष्टिकृतोऽभवत्‌ । 


देवाश्चापि भूदं चस्तास्तथा स्वे महर्षयः 


4 ८ ॥ 





खस केने-पदित वज के मीतर परवेदा करे विष्णुने 
वृत्रास फ मार डाक । वृत्रा के मरने पर दिशा 
प्रकाशित दो ददी । सुख पहुंचनिवारी शौतर वायु 
चरन रगी ॥२५।४०॥ 

तरिलेक्षी की प्रजा प्रसन्न हो उटी । तम देवता, 
गन्धर्व, यक्ष, रक्ष, नाग भौर वऋपिगण दइन्दकी 
स्तुति करने खो ¡ मये प्राणिर्मो ने इन्दर को प्रणाम 
क्रियाः श्द्रेने मी नुं धै दिया । देवतार्म- 
सिते इन्द्र श्रु के। मारक, यहुत प्ररत हुए । 
फिर मैज् इन्द्र ने प्रिसुवन में शरेष्ठ प्प्णु की पूना 
की टे महाराज} सर देवानो के च म॒यङ्कर! 
महापराक्रमी वृत्रापुर के माने पर इन्र को बरक्षश््या 


के ९५ ने षर्‌ द्वाया । इसत वे बहुतानिन्तत हुए । 
एक तो पदर त्रिशिरा के मासमे गरकदत्या रुगी 
दी थ दृषेरे भव वृत्रबुको भी मासन पे दूष्री 
ब्रहमहत्या सतनि लगा । बर्हया पे पीति द्द 
अचेत से होकर सथ लोकों के बाहर जाकर जल 
मेषिद्दे यैीरतद्प्ते हु सष तष्ट व 
रहने खो ॥४१।४६॥ 

बरषषट्त्याफेभय ते ह्न जव भाय गये 
तब सारी प्रथ्वी ठजद् गई, वन सूम गये, दरम 
वृक्षो का नाम मी नरह गया । नदियों का बहना 
बन्ददटो गया जीर सरोवर सष्वे खगे | वर्पान 


( 
4 
( 
। 
{ 
१ 
4 
( 


। 
। 
1 
} 
{ 
¦ 
। 
{ 
( 


{ 


छने मे सम भाणी व्याकुलो व्डे। देवता मी ( 


५), क, १,४९.9, श क त कक 18, 1 
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र 


~~ ~4 
द्र 


मह्ामारत 


परस्परभयं धारमस्माक हि न सदायः ॥ 


आभषच्यस्व राजद्र्‌ मव राजा नेविष्प 


॥ & ॥ 


देवदानवयक्षाणाश्षीणां रक्षसां तथा 1 


पित्गेधर्वभूतानां चक्षु्िययवतिनाम्‌ 


॥ ७ ॥# 


तेज आदास्यसे पश्यन्वखवां च भविष्यति । 


¢ ९. श 
धम पुरस्कृ सद्‌ा सवैलोकाधिषो भव 


॥ € (4 


व्ह्म्पीश्चापि देवां गोपायस्व तविष । 


अभिषिक्तः स राजेंद्र ततो राजा धिविष्टे 


॥ ९ ५ 


धर्म पुरस्छृल तद्‌ सर्वलोकाधिपोऽभमवत्‌ । 


खुदुरभे वरे न्ध्वा प्राप्य राज्यं ध्िविषटपे 


¢ १० ॥ 


धर्मास्मा सतते भूत्वा कामात्मा समपयत । 


देवोधनेपु स्वेषु नेदनोपवनेषु च 


॥ ११ ॥ 


कैखासे हिमवर्टे भद्रे शेतपर्वते 1 


स्ये महदे मल्ये घुसुदधेषु सरित्पु च 


॥ १२ ॥ 


अप्सरोभिः परिवृतो देवकन्यासमावृतः । 


जहृषा द्वराजाऽयथ क्राडन्वहातध तदा 


॥ १३॥ 


श्चणवन्द्व्या बहवाः कथाः श्युतसनाहराः 
वादुत्राण च सवाण गात च मधुरस्वनम्‌ ॥ १४॥ 





राज्य की रक्षाक्गे। हमक मापते दी पर्वर | 


बहधा मयहे। स्वग-रञ्य मे अपना सभिपेक कराकर 
पुम हमारे राजा मनो ओर्‌ हमार मय द्र को। 
हम तुमको य शक्ति देते द रि देवता, दानक, 
गन्ध, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितगण, मूतगण अदि 
मेषे न को सामने मवि उक तेज जम वठ 
क्तो तुम देखते दी हर रोगे । सुम दे बरुवान्‌ चन 
जाभेगे { छव तुम कषा करे धर्मपालन कते हुए 
्रिसुबन के राजा बनो जीर त्रिसुवनमें तरा्गोचछरषियो 
जीर देवता को रा करो ॥1द॥ 


शत्य कते ई--देवतार्भ के कहने से नहुष 
ने दुभि देव-पाञ्य स्वीकार कर्‌ रया । बे र्म फे 
अनुकार सएव रो के स्वमी हो ग्ये । सदाके 
धमार राजा नहुष स्वगे कामात्मा कन गये। 
देवराज नहुषं जप्राभो ओर देवकन्या के पाथ 
नन्दन सादि देवतामे) के उदानो म, कैसाप, हिमि- 
वान्‌, मन्देशचल, शरितपर्वत, सद्य, मदेन, मलय 
भादि पर्वतो पर, तथा सपृदरो जर मदिरया के सनोर 
जाकर अनेक भरकर का क्रद्करते ये ॥१०।१३॥ 

वे सुनने मे मनोहर दिन्य कथा, पष तद 
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यदुक्ताऽपसि मया दषि सलं तद्धव्रिता रवम्‌ 1 { 
द्रक्ष्यसे देवराजानभिद्ं स्ीघमिहाऽऽगतम्‌ ॥ २४ ॥ ( 
न भेतव्यं च नहुषारप्लयमेतदू्वीमि ते । { 
समानायष्यं रकरण 1चराद्धवतामहम्‌ ॥ २५ ॥ { 
अथ शयुन्नत्र नहुषः शक्राणा शरणगताम्‌ ॥ { 
+, ४ 
बहस्पतेरगिरसश्चन्ोध स त्रपस्तदा 1 २६॥ १ 
इति भीमन्महाभारते उोगमवणि सेन्पे्ोयपवणे इन्द्राणीमये एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ¢ 
इष समय, मेरा एतील चाकर, सत्य कीनिए्‌ ! तव | शौर दी इन्द्र से तुमको निखा दगा । हे महाराज । { 
दहत्वतिने भयभीत दुई हई इन्दाणी सेकटा-हे देवी। ¦ उधए जव नहुष को यह सूचना मिली कि हन्द्राणी { 
भेजो त्तमे कद उका है से अवद्य सपय हीणा । | मागि बदस्यति कौ शरणमे गई है तव उनः ६ 
घं शीघ्री यदा अयि हुए इन्दके दशन देमि। | क्रोध का ठिकागा न शहा ॥२०।२६॥ ( 
नष से मतत भयभीत दोो। रँ सत्य कहता हं फे --°-- ( 
उद्योगपर्व का ग्यारह्वो अध्याय समाप्त हया ॥ १६ ॥ प 
"नभ 

अथ द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ६ 

शत्य उवाच--कुष्ध छु नहु दष्टा दवा शटपयुरागनोः ॥ { 
अवव्रन्द्वराजान महष धारदरनम्‌ ॥ १ ॥ { 

दवराज जह्‌ क्रध त्वाय कद्ध जगद्भा | { 

त्रस्त साञुरमधत सकेनरमह्‌ारगम्‌ २५ { 

० [ "अ १.३ [> + 

जहि क्धासम साधा त कृप्यान्त भ्वरद्ष्राः ) ( 

परस्य पत्नी सादेवी प्रसीदस्व सुरेश्वर ॥३॥ ( 

निवर्तय सनः पापात्परदाराभिमशेनात्‌ 1 ( 

देवराजोऽसि भद्रं ते प्रजा धर्भेण पाटय ॥ ४0. ( 

त वाददवां अध्याय ॥ १२ ॥ { 
दास्य कहत टै देवता जर ऋषियों ने | दद्र ¡ रोध को शन्त क्ीनिष्‌ । जप सरीत्ति ( 

महुष क] क्रोच दता देखकर नस्ता के साथ उनते । महानुभाव कोष नही कत्ते } सनी देवी प्रं द € 

कहा--दे देवगरज ¡ करोषके वेग के शान्त कीनिए। | दै, इरि भरन होकर पर-सी-गमन के पप-कर्मसे ६ 

आपकर कुरित देखकर अदर, गन्धै, किल नाग | अपने मन को दय ठीभिर्‌ 1 सपक मखे । सा 
जदि स्व जगत्‌ के जीव भयमीत हो गये । ह | देवशज ई; पर्मके सायप्रजाका रारन कौनिर॥ १।४॥ 
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३२७० | महाभारत [ उोग् 
५) 0 00011919, 51 क क कक ^ 
देव उठु--त्रया जगदिदं सर्व धृतं स्थावरजगमम्‌ । 

एकपरन्यत्ि सखा च गच्छस्व नहुषं प्रति ४ २९ ॥ { 

क्षिप्र त्वामभिकामश्च विनरिप्यति पापङृत्‌ । ¢ 

नहुषो देवि शक्रश्च सुरे शर्यमवाप्स्यति  ॥ ३० ॥ { 

पव विनिश्चयं कृत्वा इंद्राणी कार्यसिद्धये । { 

अभ्यगच्छत सन्रीडा नहुषं घोरदर्शनम्‌ ॥ ३१ ॥ | 

दष्टा तां नहुषश्चापि वयोरूपसमन्विताम्‌ 1 ( 

( 

( 


समहृष्यत दुरात्मा कामोपहतचेतनः ॥ ३२॥ 
इवि भीमन्महाभारते उयोगपर्वगि सेनोदयोगपवीभे इन्दराणकाटावधिया चने दादेशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 





2 टे तरघ्न्‌ ¡ मापने यह सच्डा वपाय व्रतय; इते | रखमेवाय नहुष मरने गपत्त चपदी न घेन 
| स्र देवतामो का कल्याण दोगा | जब इन्द्राणी को | कि इन्द्र के देव-रार्य मिरु जायगा ॥२७३०॥ 
भ नहुष के पा चमे के रि भन्न करना चिर । देवताओं फ यों तिदचय कानि १२, अपना काम 
५ इतके पश्चात्‌ ममि सादि सब देवता, लोगो के हित | निकाठने के 3ए, देदी ठनिन पी होकर कोष के 
$ की इच्छा ते, इन्धाणी मे कने लोे-दे देवी 1 | मोर पोर रूर पारण सि हए नहुष के णप गहं । 
(वि ~ = इन्र र 
९ तमने इष जत्‌ कौ चारण कर कला ट । तुम १ति- | सुन्दर स्प ओर उत्तम जवध्यावारी हृन्राणी कदे इ~ 
छ नतः सौर सत्यवादिनी टो । इक कमय तुम नहुष | क कामान्प दूिति-ददय नहुष बहुत प्रन हर्‌ 
५ के पाची चसो 1 तुम्हे गमे बुरा विचार | ॥२१।२२॥ 
भ उदयोगपवं फा वाहरवा अभ्याय समन हञा ॥ १२॥ 
॥ | 
५4 
६ 
# 
द्‌ 
# 
1 
6 
४ 
, 





शस्य उ्वाच--अथ तामत्रवीदृ दृष्टा नहुषो देवराद्‌ तदा । 
च्रयाणाभषि सोकानामदामद्ः भुचिरितते ४९ ५ 
भजस्व मां वरारोहे पतिचे बरषर्णिनि ] 
एवमुक्ता तु सा देवी नहुपेण परति्रना ५२ ॥ 

धरविपत भयोद्धिना भ्रवाते कदली यथा 1 


तेण्डवा ध्यय ॥ १२॥ 
नष्ट ने शद्रे पुन्द) 1 श्रिसुवन का गुनस्ए्मनष्ी मनङ्रप्ना $ पणान्‌ तिपि | हष 
स्वाभी दद्र रिषि तुम नेप रानी बनके | भमर मयक भोर विहन भार म्री हिमनदय्‌ 
म्वाहाप्‌ वरो | पतिता (द्रोणी मे नदष ङो बति | सेजरेदेद की सट रवी दते दष जत { 
हे 9 ज, अआ चये, 00", (को, जि चे, ७१०, ८49" दो, 49 -च, उन, 0 पे, ८0. #ॐ> प 4 ® चः ज ~क >” @ 9 ऋ 9 पः ॐ ८ ५... {7 


( 
८ 
( 
{ 
{ 
( 
£ 
अय व्रयोद्रोऽभ्यायः ॥ १३ ॥ १ 
{ 
4 
( 
{ 
{ 
( 


(1 
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सद्वीयेनिहते इतरे वासवो बरह्महत्यया 


पदहामारते 


॥ १२ ॥ 


बतः सुरगणश्रे्ट मोक्षं तस्य विनिर्दिश्च  । 


तेषां तद्वचनं श्युखा देवानां विष्णुरर्वीत्‌ 


॥ १३ ॥ 


मामेव यजतां दाकः पावयिष्यामि वज्रिणम्‌ । 


पुण्येन हयमेधेन माभिषटरा पकडचासनः 


॥ १४ ॥ 


पुनरेप्यति देवाना्िंद्रस्वमकुतोभयः । 


सनकमाभश्च नहुषा नाद यास्यते दुमा 


~ 


1 १५॥ 


काचत्कलासद्‌ द्वा मषयघ्वमतादताः ॥ 


न 


श्ुत्वा विष्णोः शुभां सत्यां वाणीं ताममृतोपमाम्‌" १६॥ 
ततः स्वे सुरगणाः सोपाध्यायाः सहर्पिभिः । 


यत्र शक्रो भयोदिभ्स्तं देशमुपचकमुः 


५ १७॥ 


तत्राऽ-चमेधः सुमदान्मर्हद्स्य महार्मनः । 


वधघृते पावनार्थं वै बरह्महस्यापहो चप 


॥ १८ ॥ 


विभज्य ब्रह्महत्यां तु बृक्षेषु च नदीषु च । 


पवेतेषु प्रथिव्यां च ल्ीपु चेव युधिष्ठिर 


॥ १९ ॥ 


सविभञ्य = भूतेषु विष्टेञ्य च सुरेश्वरः 1 
विच्छरो धूतपाप्मा च वासवोऽभवदार्मचान्‌ ॥ २० ॥ 





रक्षा के चि दी विष्णुदप धारण किया दै--मर्थात्‌ 
पर्वव्यापक हुए द । वृत्रा आपके दी पराक्रम जै 
तेजसिमारागयाहै) दे देवश्रेष्ठ | तमीते इनदर 
को. ब्रह्महत्या लगी हं । अव माप छा कर्क एसा 
उपाय बताह, जिते इन्द्रं त्रलहत्या के पापस 
छुटकारा प जाय ॥७}१३॥ 

इष पर पिष्णु ने क्ा--द दवतामा ] इन्द 


[^ 


पावेत्रे अश्वमेध यज्ञ करके सदो अग्रधना करता 
दं पिन कर्‌ दू। मदहायन्न्‌ करन से इन्द्र फ 
विमय इन्द्रपद प्रा कर इङ्ग । दुमतं नहुष सपने 


कर्मके फल से मापदीनष्ट होगा! निन्वु कुछ घमय 


तक्‌ तुम लोग ठर जाना । हे महाराज युषिष्ठिर। 
विष्णु भगवान्‌ की यहं श्म, सत्य जर अमृततुस्य 
वाणो नकर सव देवता--गुरं शृदछति भौर भन्य 
महरपियो को साथ लेकट--उतत स्यान परर पहुचे जहां भयः 
भाति हुए सपर ग्य्राकरुर ह्‌ इन्द्राध्प हृष्‌ ६ थ} उ 
स्थान पर महेन ने मदायन्न सश्मेधकी दीक्षारी। 
अहयहत्या श पिटनिकाला वह्‌ यज्ञ इन्द्र की परिघ्रता 
केष्ि होने ख्पा। हे गज युधिष्टिं [ इन्धने 
अपनी ब्रह्मडसया नदिय वृष, पतो, किये भर 
प्रथ्वी क बार दी । इकप्रकार पंच जगह परापनारे 
दने १९ इन्द्‌ पाप, मय जर सन्तापसे द्ुटकारा 


। 
। 
{ 


¢ 
| 
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महामारत 


॥ १४ ॥ 


वस्य उवान--अथेनां रूपिणी साष्वीसुपात्ति्दुपश्चुतिः । 

\ तां वयोरूपततेपननां दष्ट देवीमुपस्थिताम्‌ ५१ ॥ 
ईद्राणीं संप्रहृष्टात्मा संप्ूज्येनामथाऽन्रवीत्‌ । 
इच्छामि त्वामहं ज्ञातुं का त्वं वृहि वरानने ॥ २ ॥ 

अपश्तिर्वाच--उपशचुतिरहं देवि तवांऽतिकसु पगता । 
दर्शनं चैव संप्राप्ता तव सयेन भाविनि ॥३ ॥ 
पतित्रता च युक्ता च यमेन नियमेन च॒ । 
~ दशधिष्यामि ते शक्रं देवं वृत्रनिषूदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्षिप्रमन्वेहि मद्रं ते द्रक्ष्यते सुरसत्तमम्‌ । 


ततस्तां प्रहितां देवीभिद्राणी सा समन्वगात्‌ ॥ 


देवारण्यान्यतिक्रम्य पव॑तांश्च वस्ततः । 
िमवेतमतिकम्य उत्तरं पान्चैमागमत्‌  ॥ ६ ॥ 
समुदं च समासाद्य बहुयोजनविस्ठतम्‌ 1 


आससाद महाद्वीपे नानाद्ुमलतादतप्  ॥ 


तचाऽपद्यस्छरो दिव्यं नानाश्चकुनिसिर्वृतम्‌ 1 
शत्तयोजनविस्तीर्णं तावदेवाऽऽयततं शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 


` `, ॐ २५. ऋ ८22 पो 607 दो क क ॐ 9.62 





शत्य ने कटा--हे राजा युधिष्ठिर ¡ चची 

देवी के ध्यान करने पर सुन्दर अवस्था जोर स्प 

धारण किये &ए उपश्रुति देवी प्रकर होकर इन्द्राणी 

के पास आई । उन देखकर इन्द्राणी बहुत प्रसन्न 

हुई! दनकी पूजा करके इन्दाणी ने कंठा-दे देनी 1 भ 
यदह जानना चाहती हं कि तुम कन दहो ॥१।२॥ 

उयश्चुति > कहा-दे शोभने | मेर चाम उपश्रुति 

1 भ बुम्दारि पपत आई ह] सव्य के बरुसेवु्दं 

मेरे दन हद ह! पुम प्रतिनत।+ पत्य ¶र मेम रखने 

वारी चौर यम-नियम आदि सेप्वित्र हो । तुमको 


2 चथ 


चीददवा अध्याय ॥ १४ ॥ 


वृन्नाविनाशन ईने के ददी कऊगी। शीधरदही म 
साथ चो, अभी तुम्हे इन्दर के दरीन हप भौर 
तुम्हारा कल्याण होगा ॥३।५] 

अव उपश्चति देवी चछ 1 इन्द्राणी भी उनके 
पीठ पीछे हयो र । देववन्‌, बहुत त्त परवत भीर हिम 
चान्‌ को खधती हुईं उपश्रुति देवौ उसके उर जोर 
के भदेश म पुवं । अनेकं योजनै तक फल हप 
समुद्र के पसि जाङरवे एक महद्वष में पहु । 
वकत द्वीप म यनेक प्रकारके दृक्ष बौर स्तां ल्मी 


य 


हुई थ। 1 रष्क भत्तर्‌ इन्द्राणा न सी याजन्‌ र्मया 


[ उद्योगपर्म 


प 
९ 
{ 


( 
#। 

| 

9 
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प भरक्याऽऽत्मनाऽऽत्मान दव्यद्ानवसूदन्नम्‌ । इ 
नेजः समाप्नुहि विभो देवराज्यं प्रशाधि च ॥१द ॥ { 
इति भीमन्मदामारते उद्योगपत्रणि सेनेोधोगपवोणि इनद्राणीददरस्वे चतुर्दशोऽध्यायः (1 १४ ॥ { 





गर्वित दो गया 2 कि उप्त मुञ्च पनी मेवा कने | क छाय वुष्हरि पस भह ह | तुम परपविचार रखने. ५ 

के लिश बुखया है | उम कूर ने मुञ्च $ प्तमय | पलि मयानक नहुष को मारो । टे दैत्ये! बी दाने ( 

दियादै किमे तुष्हारापता खा कू) सोहे प्रमो! | के वर्ु| तुम प्रकट होकर सपने प्रहे का तेज प्रप्त 

जो तुभ मेरी रक्षा नही कग लो बह दुष्ट ुञ्च अपने | करो ओर देवछाक का राज्य करो ॥१५।१८॥ ( 

वशम करलेगा। हे दृध | शृषीके ज्रम शीघत। | --°-- ॥ 
उद्योगपर्व का चीदहवा अध्याय समाप हज ॥ १४ ॥ { 





५ 


अथ प॑चद्रोऽध्यायः॥ १५ ॥ | 
श्य उवच--प्बमुक्तः स भगवाञ्छरच्या तां पुनर्रवीत्‌ । 4 
विक्रमस्य न कारोऽथ नहुषो घख्वत्तरः ५ ६ ॥ ( 
विवद्धितश्च ऋषिभिहन्येकव्येश्च भाविनि 1 ९ 
नीतिमन्र विधास्यामि देवि तां कतौमहकि ॥ २ ॥ { 

युयं वेतच्या कार्य नाऽऽख्यातय्यं शमे कचित्‌ । { 

गत्वा नहुषमेकति ववीहि च सुमध्यमे ॥ ३ ॥ { 
ऋषियानेन दिव्येन मसुपहि जगत्पते । ( 

एवं तदे वदो प्रीता भविष्यामीतितव्द्‌ ¢ ४ # € 

इ्युक्ता देवराजेन पतनी सा कमलेक्षणा । { 
एवमस्त्वित्यथोकत्वा तु जगाम नहूषं प्रति ॥ ५॥ { 

पद्वहवा अध्याय ॥ १५॥ ९ 

शस्य ने कषा दे राजा वुविष्ठिर । प्रिया कौ | दुम कदो क हे त्रिलोकी के इवा ! तुम भुक्ते पिरने ( 
ये वतिं सुनकर इन्द्रं ने कटा-दे प्रिये ! राजा नहुष पाकी दि 
( 

{ 

¢ 





कं [ष्‌ च्छ्रपिया कर द्र्य सवाद पन चद्कर आभ] 
तऋपि्यो के दिये हु९ ह्य ( देवतारनो के माग ) ओर | देका करणे तो म भतन्नतपूर्वक वन्हि अवोन हो 
कव्य ( पिततो के माग ) को पाकर प्रवहो रहे है । | जाऊंगी । घन दास दै फि इष युक्ति मे तुम्दार 
इसशिए य्दा पर्‌ नीति ते काम सेना चा्िष्‌ । यै | उपकार जीर नहुष का नार हो जायगा ॥१।४॥ 
समको एक गुप्त उपाय बताता ह; तुम क्रिमीसे यह सुनकर कमलनयनी इन्द्राणी “देषा दी 
उतकी चच न करना । दकान्त ते नहुष के भास जाकर | करदैगी'" ककर नहुषके पास गईं । देलते द नहुष 
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पहामारत् 


[ उधोगपै 


णी नी मी ती म 1 


सर्वेषां तेज आदस्से स्वेन वीर्येण दशनात्‌ । 
न ते प्रमुखतः स्थातुं कश्चिच्छक्रोति वीर्यवान्‌ ॥ १४ ५ 


श्य उकाच--एवमुक्तस्तु नहुषः ह्ट्यत तदा क्लि =! 


उवाच वचनं चापि सुरेस्तामर्निदिताम्‌ ॥ १५ ॥ 


नहुष ववाच--अपूरववाहनमिदं तयोक्तं वरवणिनि । 


ढे मे रुचिते देवि स्वद्श्षोऽस्मि वरानने ॥ १६ ॥ 
न ह्यस्पवीर्यो भवति यो वाहान्कुरुते मुनीन्‌ । 


अहं तपस्वी बलवान्भूतभव्यभवस्रमुः = ॥ १७॥ 
मायि छरदधे जगन्न स्यान्मयि सर्व प्रतिष्टितम्‌ । 
देवदानवभेषर्वाः किन्नरोरगराक्षसाः ॥ १८ ॥ 


न मे करदस्य पर्या्ाः सदे लोकाः शुविरिमते। 
चश्ुपा यं प्रपृयाभि तस्य तेजो हराम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्मात्ते वचने देवि करिष्यामि न क्षशायः । 


> सतर्षयो मां क्षय॑ति स्वे ब्रह्मर्षयस्तथा  ॥ २० ॥ 
4 पद्य माहात्म्ययोगं मे ऋद्धिं च वरवर्णिनि । 
दस्य उवाच--एवमुक्त्वा तुता दवा तष्य च वराननाम्‌ २१९॥ 





\ 
4 
१ 


ढे । तुम देखते दी सबका तेज दरःकेते शो, कोई 
पराक्रमी तुम्दोे सामने नदीं ठर सकता । ईस प्रकार 
नेये वादन एर वना तुष्होर योग्य हो हो गायक ठम 
छम देवतार्भो भैर दैत्या से बढ़कर हो ॥१२।१४॥ 

शस्ये कहा-दे राजा युिष्ठि९ 1 सव देवराज 
नहुष दृद्राणी कै चचन सुक बहुत प्रघन्न हुए । 
वे कने छग-हे देवी ¡ यह तुमने बड़ा मपूवं बहन 
बतल्यया, म इष वाक्न को बहुत चच्छा समश्षता 
ह । 9 चम्धीरे वामे है; इष कारण मव्य दुष्टर 
कटा कङ्गा थोद़ी शक्ति ओर्‌ प्रमावचासा पुष 
तपस्वी मुनियां कमे सपन वाहनमे नही लगा सक्ता? 


मानकास्वामी ह, यह जगत्‌ मेरे आश्रयमैस्ि 


६ ॥१५।१५॥ 


मरे कषित दनि पर सोरे जगद्‌ कः नाश हो सकता 
है । भं क्रोध कर तो देवता, दानव, गन्धिना, 
नापर, राक्षम मादि कईं मेरे गिनी उदर मकते। 
भ जि्रकी ओर देखठेता हु ष्ध) के तेजकेदेर 
ताह । इषरलिर्‌ देदेवी| मे दुम्दारा कहा कदा । 
सपार्थिगण जीर अन्य ब्रक्षर्पिगण सकने क्न्य पमेव 
एलको ले चले । तुम मी महिमा भौर बटनयैभ 
को देखो ॥१८।२०॥ 
चल्यने कहय--दे राजा युधिष्टिर ! मब बट 
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म तपस्वी, बर्वान्‌ , तकारक ओर मूत-अविप्य-व- | गदित नहुष ने इनराणी कोतो विदाकर दिवायीर { 
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महाभारत 


[ उचोगपषै 
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स दिशः प्रदिशश्चैव पवेतानि वनानिच । 
एथिवीं चांऽतरिक्षं च विचिलयाऽथ मनोगतिः ॥ ३० ॥ 
निमेषांतरमात्रेण बृहस्पतिमुपागमत्‌ । 

ज्निस्दान--दृहस्पते न पश्यामि देवराजमिह कवित्‌ । 
आपः शोषासदा चाऽऽपः प्रें नोत्सहाम्यहम्‌॥ २९ 4 
नमे तत्र गतित्रह्मन्किमन्यच्करवाणिते । 


3 


| 
#। 
' 
9 
थ 


०१ = क २५. 
तमव्रवीदेवयुरुरपो विश्य महाद्युते 


॥ ३२ ॥ 


भपिरवाच- नाऽऽपः प्रवेप्रं शक्ष्यामि क्षयो मेऽ भविष्यति। 
दारण त्वा प्रप्ताऽस्म स्वास्त तेऽस्तु मह्यते ॥ ३२॥ 
अद्धयाऽमब्रह्यतः प्तित्र मर्मन रोहसुस्थितम्‌ ॥ 
तेषां सवे्रगं तेजः सासु योनिषु क्षाम्यति ॥ ३४ 7. 
इति भीमन्महाभारते उद्योगपणि सेनोद्योगपवेभे ब्रह्रपयमिसवदे पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


ने देवराजके मिलने फे लिए हवन कर्के यक्निपे 
कदा--तुम शी्रदी इन्द्रको हंद सभो । त स्वयं 
भगवान्‌ सभि अदूयुतस््री कारूप रखकर, इन्द्र 
का पता रगनि के 9ए) वदां से चरु पडे जीर 
भन्तद्धीने हे गये ॥२८।२९॥ 

वे दम भर्‌ दिक्षा-विदिकशा, पर्वत, वनारी 
प्रवी जीर जाकाश--मे इन्द्र को सोजका रट 
समि | मनकासावेण रखनेवलि अभि ब्स्पति 
के पातत पुचकर कदने रग देवगुरु । म सन 
जगह खोज आया, प्र इन्द्र का पता नही चर्ता। 
केवल जक भ खोजना शष रह गया द पान्तु ज 


फे भीतर नाना मेरे लिए अतम्भवहि | इहीपतिग 


वहां जाना नदी चादता । बृहस्पति ने जगि सेन 
के भीतर भी जका देखने के रिष्‌ फा | तष 
असनि ने कदा--हे भगवन्‌ ¡ जर के भौतरमैन 
जा स्ूणा | वहां जनिते मेश नाचष्टे जायगा । 
भ अपके शरणागत ह, क्षमा कीनि | जरु पे 
सपन, ब्राह्मण से कषतिम ओर पर ते लोहा जपन्न 
हुमा दै । इनका तेज जर सम जगह कामदेता 


षै, ११९ अपनी उदत्ि के स्थानर्भ रण्डा पदर जाता 


दै ॥२०।३४॥ 


---०- 


उद्योगपये का वन्द्रवां अध्याय समाप्त द्वभा ॥ १५॥ 
> न 


अय षोडशोऽध्यायः 


॥ १६ ॥ 


द्परिल्याच--स्वमसने सर्वदेवानां सुखं खमि हव्यवाट्‌ । 


~ तमंतः सवैमूतानां गूढश्चरसि साक्षिवत्‌ 


¢ १ ॥ 


स्वामाटूरेकं कवयस्त्वामाटुछिविपे पुनः 1 


®. 40 च, (क छो ८87 खो (> ॐ रो ८8 द, ८69 ते 407 ख ८97 "रो 0. 0” २, ८09" चो, ८97 चो, 9 पो ८09, ८9 र, ८9. ८9” पक ८9 को 4 च 


६ 
( 
४] 
{ 
( 
{ 
{ 
ई 


२२८२ 1 
प च 4 09.८9 आ प 9 ३ 42 क 92 २२.८० चः 7 3 > २8.9१ > रीय नीथ 
| 6 ^ = ५ प १ ^ अ ४) 

दुरा्ष्यास ते शक्र सलयमतदल्घ्रवीमि ते ॥ ( 
व्य उवाच-- श्रविश्याऽपस्ततो वहिः ससमुद्राः सपल्वलाः । . 


महामार [ उचोगषप 
॥ 


आसस्ताद सरस्तच गूढो यत्र हतक्रतुः ॥ १० ॥ 
अथ तापि पद्यानि विचिन्वन्भरतर्षभ । 
अपश्यत्स तु देवे वितमध्यगतं तदा ५११॥ 
आगत्य च तुततस्तूर्णं तमाचष्ट बृहस्पतेः । 
अणुमात्रेण वपुषा पद्मतेखाधितं प्रसुम्‌ ॥ १२ ॥ 
गत्वा देवरपिगरधर्वैः सहितोऽथ बृहस्प्तिः । 
पुराणेः कमंभिर्दवे वुष्टाव बलसूदनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
महासुरो हतः शक्र नमुचिदरिणस्त्रया 
शाघरश्च वरश्चैव तथोभौ घोरविक्रमौ ॥ १४ ॥ 
शतक्रतो विवधस्व सर्वाञ्शाचरूननिपूदय । 
उत्तिष्ठ शक्र सपश्य देवर्षीश्च समागतान्‌ ४ १५४ 
मढ दानबान्हस्वा छोकाचातास्त्वया व्रिभो । 
अपां केनं समासाय विष्णुततेजोतिदृहितम्‌ । 
स्वया शत्रो इतः पूर्व देवराज जगसयते ५ १६ ॥ 


31. 9 (५0 र. क-9 स (= ध 4८ त र. क च 497 पो > क > > ९.2) २. २३८० ८7 र. ०97 ८ 2 च, @ र) ८9 क. 9 3 9 








ने बहुत परपन्न होकर दृस्ति से कहा सय 
कहता हं ङि इन्द्र को राकृर साप्को मवद दिता 
दूगा ॥५।९॥ 

शल्य ने कटा-दे राज युधिष्ठिर ! तव सपद, 
क्षीर जदि के जरूमे पवेश करके अन्त के अमिदेव 
उष सरोषर च पहुचे जदं इन्दर धि हुए थे । वहां 
कमलं के वीच मे सरोऽते-खोजते गनि ने कमलनार 
के भीतर इन्द्र के देख शिया । तव उन्धेनिह्द्र 
के परतरे ठोटफर वृहस्पति से सब र कदा । 
यतकाया कि वहां पर इन्र बहुत दी दृक्ष डर र्वे 
कमरनारु के भीतर रहते दहै । अब देवता, ऋषि, 
गन्ध आदि फो साथ लकम्‌ दृदप्पतिनी वहां पहुचे, 


ओर दन्द ङे पुनि कामो का वर्धन फरफे उनकी 
स्तुति करने से ॥१०।१३॥ 

वृषस्यति ने कदा-दे शक्र । मद दनव नुवि; 
घोर पराक्रमी शम्बर चौर कठ नामके दाने 
के। वुभने माश हि| दे इन्द्र | सुम बृद्धि के भा 
हकर सवे दात्रुर्ो कानेाश्च को। उर, देखो, 
घ्व ऋषि रोग ब्द फस चपि है। दे णेना 
तुम कद बार दनवोंको मारक लेक्गाकीर्षा 
क्‌ चुके हो । जगत्‌ फे स्वामी दे देवरा | तुमने 
पटे विष्णु फ ठेजपे प्रसरणं जर फेकेने त एत्र 
के मारा टै । सव पराणी तुदा सुति मौर पूजा 
कते दै गौर शाण दते दै । जगत्‌ ग ण्े ( 
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नेलोक्य च प्राप्य राज्यं महर्षीन्करित्वा वाहान्याति खोकान्दुरात्मा५ २५ 
तेजोहरं द्टिविपं सुघोरं मा त्वे पश्येनेहुषं वे कदाचित्‌ । 
देवाश्च सवे नहुषे भृशाती न पश्यन्ते गूदरूपाश्चरंत ॥ २६॥ 
शल्य उवाच--एवे बदल्यगिरसां वरिष बरहस्पतो खोकपाटः कुवेरः । 
वैवस्वतश्चैव यमः पुगणो देवश्च सोमो वरुणश्चाऽऽजगाम ॥ २७॥ 
ते वे समागम्य महेद्रमूचुदिंएटधा खाप्रो निहतश्ेव चच्रः । 
दिष्टथा च त्वां ुशिनमक्षतं च पश्यासो बै निहतारिं च शक्र ॥ २८ ॥ 
स तान्यथावच हि कोकपालान्समेद वै प्रीतमना महेदढः । 
उवाच चेनान्प्रतिभाष्य शक्रः सचोदयिष्यन्नहषस्यांऽतरेण ॥ २९ ॥ 
राजा देवानां नहपो घोररूपस्तत्र साद्य दीयतां मे भवद्भिः । 
ते चाऽन्रुवन्नहुयो घोररूपो दष्ठीविषस्तस्य विभीम ईश  ॥ ३० ॥ 
सव चेद्राजानं नहुषे पराजयेस्ततो वये भागसहौम शक्र । 
इद्ोऽत्रवीद्धवतु भवानपां पततियमः ऊवेरश्च मयाऽभिपेकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सेभ्रप्तुषैत्वय्य सहैव देवतै रिपुं जयाम तं नहुषं घोरटष्टम्‌ । 


[नि य कि च, द, श क क 





| 
॥ 
आप्‌ हमरे त्रिसुवन-पालक राजा मतिर ॥२३।२४॥ | यों कह दही रहे थे फ वहां पर लोकपाल कमे, यमराजे { 
इस प्रकार व्ही छे ह पद पर हृनद बनाकर | चन्द्र भोर वर्ण मा गये । उन्देनि कहा-इेइृनदर। ( 
नहुष को भेठानि की इच्छा प्रकट करने ¶र नहुपने | बे दी मान्य की वातंहे रुमे वरिदियजीर्‌ पोर ( 
उन समते फा पुश इन्र फा कायं कले की | वृत्राघुरको मारडाला) यह मौ बेह माय की वत्ति ( 
शक्ति नदीं है; आप लोग अपने तेज ज्‌ वष्दान | दै कि हम तुमको सकुशल सौर भक्षत-दागैर देख 
से पुश्च चमथ वना दीनि । तथ देवता्मो ने नहुष ठेडै। तमने लकष ते मिलकर प्रह्तट्दय 1 
को उधर सरह शक्तिशारी वना दिया | घोर वीर्यं | महेनदने नहुष की बुद्धि को अष्ट कने के विचरते ( 
शाप्त करके महष इष्त समय महर्षयो के कन्ये पर | कहा--देवताजो के वर्तमान राजा भयावन नहुष ( 
पालकी रलाकर छेको मे विचरता 2 । उपरी दि | क भै इन्द्र-पद त अष्ट करना चाहता हं । इ काम ( 
म सोर विष दै, उक प्रमावे व देखते हीतेन | मे तुम लोग मे सक्षत क ॥२७।१०॥ ( 
को ष्र्‌ ठता तुम उसके सामने मते जाना। सोक्पालो ने कदा-ट हता 1 पोष्य नहुष 
उक्षे डरकर देवता कमी सामने नदी जति, श्वि. | की दृष्टि मेँ विपद, दपर कारण हम उत भवभीत { 
धि पमे ह ॥२५५२६॥ तमिरे। जोदमदमो स्द्रवदरेष्या देगेते { 
दास्य ने का--दे राजा युषिषठि { कृस्वति ( हमे भी यज्ञ मेँ माग रटे ॥२१॥ ई 
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महाजरारत् 


[ उयोगपषं 


0 0 009१9१११, १517 ्क क क ॥ 
तरेटोकये च प्राप्य राज्य महर्षन्छिता वाहान्याति छोकान्दुरात्मा। २५) 
तेजोहरं दृष्टिविषं सुघोरं मा सं पश्येनेटुपं वै कदाचित्‌ । 
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देवाश्च सवे नहुषे भृ्चाता न पश्यन्ते गूदरूयाश्चरंत 
शल्य उवाच--एवे बदत्योगिरसां वरिष बरहस्पतो लोकपालः कुवेरः 

वैवस्वतश्चैव यमः पुराणो देवश्च सोमो वर्णश्चाऽऽजगाम 

` ते वै समागम्य महेद्रमूचुदिंषटथा खाप्रो निहतश्चेष वृत्रः 
दिष्टथा च खां कशदिनमक्षतं च पश्यामो निहतारिं च शक्र 
स तान्यथावच्च हि रोकपालान्समेघ वै प्रीतमना महेद्ः 
उवाच चेनान्प्रतिभाष्य शक्रः संचोद्यिष्यन्नहुषस्थां ऽतरेण 
राजा देवानां नहुषो घोररूपस्तत्र साद्य दीयतां मे भवद्धि 
ते चाऽद्ुवरह्महुपो घोररूपो इ्टी्रिषरतस्य विभीम ईश 


॥ २६॥ 


॥ २७ ॥ 


॥ २८ 


॥ २९ ॥ 


॥ ३० ॥ 


त्वं चेद्राजानं नहुषे पराजयेस्तत्तो वये भागमहौम शक्र । 
इद्रोऽग्रवीद्धवलु भवानपां पतियैमः छुवेरश्च मयाऽभिपेकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


=, 


सप्राप्नुवस्दयय सहैव द्वत (रपु 


जयाम ते नहुयं धोर्टिमर्‌ । 





भाप हमरे त्रिसुषन-पारुक राजा बनिए ॥२३।२४॥ 

इपत प्रकार सुग्दरि छो हुए १द पर इनदर बनाकर 
नेप को भेठनि की इच्छा प्रकट करने पर नहुषने 
उन समते कदा--पुक्षमे इन्र का कार्यं कने की 
शक्ति नही है; आप लोग जपने तेज ओ वरदान 
से मुषे समर्थं बना दीनिद्‌ ( तथ देवतां ने नहप 
को उसी तरह शक्तिशाली बना दिया । धोर्‌ वीयं 
परा्ठ करके नहुष इसन समय महर्परयो के कन्ध पर 
पारक) रख।कर लोकी मं विचश्ता टै ! उपक टि 
मे घोर्‌ शिष्ट, उक्षके प्रमावपि वह देखते दीतेज 
को हृरकेतादटै | तुम उसके सामने मत जाना! 
उषसे उर्कर देवता कमी सामने सदी जति, घि. 
वि धूते ६ ॥२५।२६॥ 

शस्य ने काद राजा युधिष्ठिर । वृष्स्षति 


यों कह दी रहे ये ऊ वहां पर लोकपाल केर, यमराज, 
चन्द्र जीर वरण सा गये । उन्दने कषा--हे इन्र! 
बहे दी भाग्य की वातै कि तुमने नितिय भीर्‌ थर 
वत्रासुरकफो मारडारा। यहे मी बद्धे भाग्य कौ बात 
ङि हम तुमको सफुशरु सौर गक्षत-शग( दे 
दे त उन लोकपा पे किलक अततट्दय 
महेन्द्र ने नहुष यदि फो अष्ट कने के विषादे 
कहा--देवतामों के वर्तमान राजा भययन नहुष 
कर इन्द्र-प्द पेट कनानाहताह। एष काप 
मँ तुम लोग मेगे स्ायता के ॥२७।३०॥ 

रोकपलो ते कदा- ट ईश ¡ पोष्य नहुष 
की दि मे विपद, दृत करण द्म टसम भयभीत 
होति टै {जवम रये शन्ते ष्टा दोगैतें 
हमे भी यज्चमे माग विरे ॥३१॥ 
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पदहाभारत्त 


[ उदोग 
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पाद्यमाचप्तनीयं च गामर्ध्यं च भरतीच्छमे 
शल्य उवान--प्रूजितं चोपविष्टं तमासने सुनिसत्तसम्‌ 
पयणएच्छत देवेराः प्रहृष्टो बाद्यण्वेभम्‌ 


॥ 8 ॥ 
1 ~ 
४५ प ॥ 


एतददच्छाम भगवन्कथ्यमानं जात्म 1 


पारभ्रष्ः कथ स्वगतन्नुषः पपनश्चयः 


॥ ६ ॥ 


अग्त्य उवाच--श्वुणयुं राक्र [त्रय वाक्य यथा राजा दुरारमवान्‌। 


स्वगद्ध्रष्टा दुराचारा नहुषा बलदापतः 


५ ७ ॥ 


श्रमात्ताश्च वहतस्त नहुष पापकारणम्‌ । 


द्वपषया महामामस्तथा ब्रह्मपयाऽमलखाः 


॥ & ॥ 


पप्रूुनहूुषे देव संशये जयतां वर । 
य इमे ब्रह्मणा पक्ता मेच्रा वै प्रोक्षणे गवाम्‌ ॥ ९ ॥ 
पते पमाणे भवत्त उताहो नेति दाकस्तव । 


नहुषो नेति तानाह तमस्ता मूढचेतनः 


॥ १०॥ 


ऋषय उचुः--अधमं सप्रह्रत्तस्त्व धम न पतप्यसं 1 


श्रमाणमेत्तद्स्माकं प्रव घोक्तं मदहापंभिः 
अगस्य उवान--ततो विवदमानः स मुनिभिः सह वासव । 


॥ ११॥ 





नात किम विश्वरूप जीर वृत्ाघुर को मारकर दृद 
कोषष्ठहोद्हेहो 1म्हेदीमाग्यकी बातदैकि 
इस समय राजा नहुष देषराज्य से प्र्टहो गया भौर 
यै वुम्दे निष्कण्टक देख रहा हं ॥१।४॥ 

इर मे स्वागत करके कहा--टे ऋषिवर 1 
आपके दरशन पाकर मुञ्च बी प्रषतनता इर ! य 
पाच, मध्यै, आचमन ओर्‌ साय जदि पूजाक्गी साममरी 
य पे कता हं, लीननए्‌ । भस्य ने कहा--हे 
राजा युधिष्ठिर ! मुनिषर अग्त्य जबर पूजा स्वीकाई 
करे जान पर बेठ गये तव इन्द ने उन पृढा-- 
भ सुमना चादता हं फ पापी नहुष कैप स्वर्गसे 
अष्ट हुमा ॥*1६॥ 


अगस्त्य मुनि ने कटा-े इन्द्र 1 जिसतद बरद 
दुगत्मा राजा नहुष स्वग से अष्ट हुजा, मो कहता ह! 
सुनो । पुण्याम देवप भौर म्पि लोग जित समय 
प्प नहुष कौ पलक्की लदकर चल्ते-बनत बहुत थक 
गये, उप समय रम्दनिनहुषपत पू हे रजिन्द्र 
ब्रह्माजी ने गोपरक्षणके जो मन्त्रके है, उनके 
आए भमाण मानते यानी? दुवुद्धि हुषने 
तमोगुण के प्रमाव से मूद्र दोकर कहा कि भं नदीं 
मानता ॥७।१०॥ 
उष ऋषियों ने कहा--माप धर्मक नष्टौ जानते 
जीर अधर्म पर उतार 1 पट्टे के मदापयण जे दको 
तक गयेषै, उपे दी हम प्रमाण मानतेदै ॥११॥ 
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गेषवां देवकन्याश्च स्वँ चाऽप्सरसां गणाः । ( 
सरांसि सरितः लाः सागराश्च विशांपते ॥२१४.. ( 
उपागम्याऽद्ुवन्सवें दिष्टथा वर्धति शच्ुहन्‌ । ( 
हतश्च नहुषः पापो दिष्टयाऽगस्त्येन धीमता । ( 
दिष्टया पापसमाचारः कृतः सर्पो महीतले ५ २२॥ ( 
इति श्रीमन्महाभारते उधो गपवभि सेनोयोगपवेणि शद्रागस्त्यसंवदे नद्वपभ्रे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ { 





प्रषन्नतपूर्वक इन्द्र के पास माकर कदा--हे रोत्रु- | राजा) महर्षिं अगस्त्य के शाप ते# पृथ्वी पर गिगक 
नाशन] गडेदी मायकी वातै कि तुम बृद्धि | सपैहो गया ॥२०।२२॥ 
को प्रप्ठद्ोद्टे टो; जोर पप विचार्वाय नहुष --०- 

उद्योगपवै छा सव्रहवां अध्याय समाप हृ ॥ १५ ॥ 





अथ अष्टादशोऽध्यायः । १८ ॥ 
शर्य उवान--ततः दाकर रतूयमानो गेधर्बाप्लरसां गणैः । 


ेरावते समारुह्य दिद लक्षणेरयुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
पावकः सुमहातेजा महर्पिशच बहस्पतिः । 
यमश्च वरुणश्चैव कुवेरश्च धनेश्वरः ॥ २ ॥ 
सवरदेवेः परिषृतः शक्रो घ्रनिष्रूदनः 1 
ग्रवैरप्सरोभिश्च यातलिसुवनं प्रसुः ॥ ३ ॥ 


स समे महेद्राण्या देवराजः दानक्रतुः । 
मुदा परमया युक्तः पालयामास देवराद्‌ ˆ ॥ *९* ॥ 
तततः स भगवांस्तत्र अगिराः समददृयत | 
__ अथवैवेदमेतरेश्च देवद समपूजयत्‌ . ॥ ५ ॥ 
ततस्तु भगवानिद्रः सह्ृष्टः समपयत 0 
॥ अटारदवां अध्याय ॥ १८ ॥ 
शस्य ने कंडा--हे राजा युविषठि } तव पृत्रा- | य । महतिज्वी अनि, दर्प बृहस्पति, यमः वरणः ( 
सुर फो मारव इन्द्र घुरक्षणयुक्त देवत हाथी । कुवेर जदि सव देवता, गन्धो जीर अम्पराम|के 
प्र्‌ चद्रकर स्वर्ग को चङ} जगि-जगि गन्वर् ओर | द्युण्ड उनके साय-साथ चरे ॥१।३॥ 
अप्रा के दुल उनी स्वति काति चले जादे देवएन इन्दर भाक प्ले इन्द्राणी तै मिहे { 
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आख्यानरिंद्रतिजयं 
धूतपाप्मा जितस्व 
न चाऽरिजि भयं तस्य 


शैशम्पायन उवाच--एव मा 


राज्ञा व्यूटेप्वनीकेषु श्रोतञ्यं जयमिच्छता 
तस्मात्संश्नावयामि सां प्रिजयं जयतां वर॒ । 
संस्तूयमाना वर्षते महारमानो युधि 
क्ष्नियाणामभावोऽये युधिष्ठिर महात्मनाम 
दुयोधनापरामेन भीमाजनवटेन च 

य इदं नियतः पठत्‌ । 
गः परत्रेह च मोदते 
स्य नाऽपु्नो वा भवेन्नरः । 
नाञपदं पाञ्चयास्कांविदीधेमायुश् विंदति । 
सर्वघ्र जयमाभोति न कदुचित्पराजयम्‌ 
श्वास्तितो राजा शव्येन भरतपभ । 
पूजयामास ्िधिवच्छट्यं परमतां वरः 
शरुता ल शल्यवचनं कन्तपो युधिष्ठिरः । 
भ्रस्युवाच महावाहुमैदूराजमिद्‌ं वचः ___ ॥ २९ 


[+ भ + 


¢ 4 [य 
ततः सागरपर्यतां भोक्ष्यसे मेदिनीमिमाम्‌ । क 
श्राताभेः सहितो वीर द्वीपद्या च सहाऽनया ॥ १५ ॥ \ 
उपाख्यानमिदं श्रक्रविजयं वेदसंमितम्‌ 1 
{ 
( 


~॥ १६ ॥ 


॥ ?१७॥ 
1 
॥ १८ ॥ 


॥ २०॥ 


६ 
4 
{ 
। 
११९॥ .. ( 
¢ 
( 
१ 


९ ॥ २१॥ ् 


॥ ५२९ ॥ 





दशस शट दुर्योधन? क भावि भी शी्रदी मरि 
जार्थगे। तवघुम भी ह्न द्रौपदी भोरमादयोक्‌ प्राय 
सथुद्रपर्न्त परथ्वी का कण्टक राज्य करोगे।१२।१५। 

हे रजन्दर | जिस समय सम्राम होनेवाख श 
ओर व्यूह बना करके पेना युद्ध कटने को उत 
हो रही द, उख समय राजा को विनय पनेकीं 
इच्छ] मे यह वेद्‌-तुद्य ५ विजय की कथा अवश्य 
सुनी चाहिए । इती से“विजिय की _ यड कथा ५ 
तुमको सुना रदा ह । दे राजा युधिष्ठिर । स्तृति 
करे मे क्षत्रियो का तेज बहता दै । हे धर्मश ¡ 
दुयोधन के भपराप के कारण मीमसेन जोर अञजुन 
-- २ = ७ 


क. (9 च 9 शो 07. 9 क, > र 07 ¬ 47 69-99-09 9", 0” 2.० `स चो च. `. @9” 7” प 49 क 70 सट 72 स 7 42 4» ज, ® 


का ८ ज (क 4 नन ८ जन“ = 


के्थौ. शीघ्र दी युद्ध मे अक, क्षत्िष वीरे 
का सदार होगा । ई इन्ध्रु-विजय के उपाख्यान को 
जो कोट नियम से पढ़ता है वह पापहीन देक्‌स्वमै 
को जीतर्ताटे) जर इ शोक तथा पहेकमे 
सुल मेगता दै । उत शुक म्र नही ` होता । 
बह वरिपियों से वचा दता दै जेः पुन-पत्‌ पाकर 
-दीषीयु पता ह । बह कहीं कमी देएता नदी हैः ठते 
सदा विजय भिर्ती ह ॥१६।२०॥ 

वैशम्पायने कहा--हे राज। जनगेजय ¡ शल्य 
भरे यो युषिषठि को दिराषा दिया भीर युषिषि ने 


मी उनश्ी पूजा । कि युपिष्टि नै मद्रराजते 
नना आच, ® च छत च = भे ए + 11 


॥ 
( 
( 
( 


॥ 
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0 १, र प पो. क २.५० उ. क प (52 07 २0 र, क २.८0 ८ द, ७9 १५.५८ २.५० ७५० ७.७ ॥ 0) 
अक्षाणां त सा सना तदा याधार चरम्‌। 1 
भराक्श्याऽतद्‌घ् राजन्सागयर कुनदी यथा # & ॥ 
तयेवाऽश्रोहिणीं गृह्य चेदीनामृषभो वली 1 


धृष्टकेतुरूपागच्छ्पां डवानाभितोजसः ५ ७॥ 
मागधश्च जयस्तेनो जरासधि्हावलः । 
अक्षौहिण्यैव सैन्यस्य धर्मराजमुपागमत्‌ ५ ८ ॥ 
तथेव पांड्यो राजद्रं सागरानूपवासिभिः । 
ब॒तो बहूविधेयेधिदुधिष्ठरमुपागमत्‌ ॥९॥ 
तस्य सेन्यमतीवाऽऽसीत्तस्मिन्बलक्तमागमे । 
्रक्षणीयतर राजन्सुवेषं बलवत्तदा ॥ १० ॥ 
इषदस्याऽप्यमूर्सेना नानादेशसमागतैः =! 
शोभिता पुरुषैः श्रेः पुत्र्वाऽस्य महारथैः ॥ ११ ॥ 
तथेव राजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः । 
पार्वतीयेर्महीपाेः सहितः पांडवानियात्‌  ॥ १२ ॥ 
इतश्चेतश्च पाटनां समाजगछुमहात्मनाम्‌ = । 
अक्षरिण्यस्तु सपैता विविधध्वजत्तकुखाः ॥ १३ ॥ 
युयुत्समानाः कुरुभिः पांडवान्समहर्षयन्‌ । 
तथेव धाततराष्रस्य हषं समभिवधेयन्‌ ४१४ ॥ 





राजा भी, सथुद्तट भ रहनेवाली जातियों के मित्त 


भे । सुवर्णं के समान ओर आमूषणे। स अरुत 
मिनन भकार फे किष को साय ठेर रजा युधि- 


वह घना निजश ते मूषित घनधटाके समान जनि 


21 ५.4 97 त पन, (न ज 9 99 ज १ पो 6 क क 9“ न ए => पो चो क ज (0 उ. 49 थ 4 प = क. 7" क. ८9 च ८५० ज 9 


1 


पदती यौ । वह एक जदीषिणी तेना, सपद्मं छेदी 
नदी के सपान, राजा युधिषिर की जपारसेनामं 
धि सी गहं ॥१।६॥ 

इसके पश्चात्‌ महाब वेदिन पृष्ट, पभ 
पराक्रमी पाण्डवो कौ सहायता के ठिए्‌, एक अक्षो. 
हिणं सेना केकर अयि । मगघनोक्च जवन 
कुमार महाब जगत्न भी एक अक्षौहिणी सेना 
लेका राजा युधिष्ठिर के पाष जये । पाण्टव देश के 


ष्टि के पाप्र मयि । उनकी सुन्दर वेपवाली, प्रवल 


पिना उत्त सेना-समागम मँ मत्यन्त देशीनीय जान 


पड़ती थी ॥५।१०॥ 

` अनेक देशो ते जयि हु स्ूण्वीष योददार्भोते 
शोभित महागज दुपद को सय सना माकर बां 
एकत हुई । टुषद के मह(थी पुत्र उसके सश्ारक 
ये? मह्लयदेश के राजा विश्ट भी पवेती सज्ये शो 
पेना के साय पाण्डो की सागता के विर्‌ पेया 


0 ८ ज क ज क ८ ज जण म. म ७, ण + च. ८ ८ 0 च ८ 
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म तथा मारिष्मतीवास्ी नीलो नीलायुधैः सह ॥ २३॥ ( 
र महीपालो महावी्यदक्षिणापथवाक्तिभिः । { 
| आवयो च महीपाल महावलसुसघ्रतो ॥ २४॥ 4 
9 पृथगक्षोहिणीभ्यां तावभियातौ सुयोधनम्‌ । { 
9 केकयाश्च नरव्याघ्राः सोदर्याः पच पार्थिवाः ॥ २५॥ ( 
१ सह्षयंतः कोरव्यमक्षोहिण्या समाद्रवन्‌ । { 
9 तमस्ततस्तु सर्वेषां भूमिपानां मह।त्मनाम्‌ ॥ २६ । ( 
तिखलोऽन्याः समवर्तत वाहिन्यो भरतम । { 
9 पवमेकादुशाचृत्ताः सेना दुर्योधनस्य ताः ॥ २५१५ { 
9 युयुत्समानाः कोन्तेयान्नानाध्वजसमाङ्लखाः । ९ 
\ न हास्तिनपुरे राजन्नवकाश्चोऽभवत्तदा ॥ २८ ॥ ( 
6 राज्ञां सवलसुख्यानां प्राघान्येनाऽपि भारते । ६ 
9 ततः पंचनदं चेव कृत्स्ने च इरुजांगलम्‌ ॥ २९ ॥ { 
४ त्था रोहितकारण्यं मरुभूमिश्च केवला ) { 
9 अहिच्छत्रं कालक्कटे गैगाकलं च मारत  ॥ ३० # ( 
भै चारण करटधा्नं च यासुनश्चत प्त | ५4 
3 एष देशः सुतिस्तीर्णः परभूतधनघान्यवान्‌ ¢ २१ ॥ ; 
् वभूव कोरषेयाणां बलेनाऽतीव संव्र्तः ॥ { 
9 तत्र सेन्यं तथा युक्तं ददर्च सख पुरोहितः “२२१ { 
1 करने फे शष, एक अक्षौहिणी सेना पाथ लेकर ( 
9 
9 
9 
र 








सुदक्षिण भ॑, यवनो जीर शको क्षी दीदर-दल सी 

एक अक्षौहिणी सेना साय लेकर, दुर्योधन फे पा | माये । इध प्रकार जर मी जो रजा मयि उनकी १ 

पहने । ६ सेना मी जौ? सेनाये) क) उर दुयोधन | स्व सेना मिलाकर तीन जकषदिणी हु । इस परकर 

की सपार येना मिलकर मददव ही हो ग ।२१।२३।| दरयोधन की भोर अवक स क) ध्वजाय पे शोभित ई 

मादिप्मती पुरी के राजा नोल सी दक्षिणे | ग्वारह भश्षौहिणी तेना एकत्र हे गदं । दत्तिनपुर 4 

के नीरशखधारी वीर पुय! की सेना केकर पहुचे । | मेँ तो एक राजञा छी तेना के रहने मर को मीस्थान १ 
अवन्ती देशं क दोनो शजा विन्द्-अनुिन्द भी एक~ | नदी था ॥२४।२९॥ 

एक अ्ोदिणी सेना साथ हकर दुर्योधन पास्तजवि। कसटिष्‌ वह तम सेना परि पञ्चनद, कुरनाश्रर, { 

केकय देश के राजा पाचों माई, दुर्योधन के प्रसन्न | रोहितक वन, मरमूमि, महिच्छतर, कारकृट, गद्रातर { 

3) १ ऋ. ८४ -त/ <= ख, 9 च. ८” `को, ८" पो, > =, 97 भो ८07 रो, ८92 च, ८७0 + ॐ” ` ८8 सो ॐ” भ, "पो, ८9 पो, 22 भो, ८92 पे, ८0 1 क, ११५८] 
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प्र्मारत 


णातकैरष्युपायः प्रयतद्धरनकञः 1 


शप्तो न शकिता नेतुं वै यमसादनम्‌ 
पुनश्च वदधते राज्यं स्ववलेन महात्मभिः । 
छद्मनाऽपहतं शुद्रैधी्ैरा्टेः सपसीवछैः 


॥ ७ ॥ 


॥ & ¢ 


तदप्युमतं कमं यथायुक्तमनेन वे 1 


वातिताश्च महारण्ये वर्षाणीह त्रयोदश 


॥ ९ ॥ 


9 „न द, (द न्त 
सभाया तवरः सह्‌ भायस्तथा चकम्‌ । 
अरण्ये विविधाः देशाः सेप्रा्ास्तेः सुदारुणाः ॥ १० ॥ 
तथा विराटनगरे योन्य॑तरगतेरिव । 


प्रातः परमसंङ्के्लो यथा पपेर्महारमभिः 
छस्व त्सर्वं पूैकिल्विपम्‌ । 


ते सर्वं परष्ठ 


साभेव कुरुभिः साधमिच्छंति ङऊरपुंगवा 


॥ १९१॥ 


॥ १२॥ 


तेषां च इत्तमाज्ञाय इत्त दुर्योधनस्य च॒ । 


अनुनेतमिहाऽहन्ति धातैराष्टे सुह्टलनाः 


॥ १२३ ॥ 


न हि ते विह बीराः ऊ्वति कुरुभिः सह । 
अविनारोन रोकस्य काश्षन्ते पांडवाः स्वकम्‌ ॥ ९४ ॥ 








ने उमकाजो पैतृक राज्यरे स्या था) वह्‌ उर 


मेहं मिरी । उपक शवात्‌ दुर्योषन आदि ने भ्रण- 
नाक्चक अनेक उपाय कयि, पर पाण्डवां की ययु 
थी, इठिए वे बार-बार वचते रटे; उनका कोह 
कुद भी नहीं विगाह सका । वीर पाण्टव ते याह 
सा राज्य प्राकर ही सन्तोषकर ल्यिथा। उत्ते 
उन्हे अपने माहुबर से, प्रथ्वी-विलय करके, वदरा 
किया । तव धृतराष्ट्र की अनुमति भैर शकुनि की 
सहायता स दुर्योधन आरि कैरव ने छरपूरवक उनका 
वहं राज्यमभी हर्‌ स्यि ॥श।८] 

यदी नी, सल्कि तेरद वर्थ तक वनमें रने 
फे @ि पिदश करके दरौप्दी-एदित पाण्डवो के! षमा 


में तरद-ताह के कष्ट पहुचायि ओर अपमान क्रिया| 


कोर्वोकेकप्टके कारणदही पाण्डव कोवनरे 
रहकर भयानके कश षहने पदे । वीर पाण्डवे को 
पिं को तरह अज्ञातवास का षं विररनगदीर् 
दिपक त्रिताने। पडा वां उदरे र्वाप्षफेषे 
घोर दुःख सहने पटं । परन्तु इन प्त पहरेके दु्व्य- 
वहात को भुलाकर पण्डव लोग सामनीति फे पाथ 
जप्त मेर कर ठेना चाहते है ॥९।१२॥ 

उनके ओर दुर्योधन के जाचरणो पर ध्यान 


देकर अप लोग इयोधन को समक्षादय्‌, वर्यो 


खाप लोग दुर्योधन के हितचिन्तक जीर घारमीय 


1 परण्डव सग कश्य फे छाय युद्ध कना नही 


7८9 च (खो, जो न, 4 रो 49० को, (6 स ८97 प. 9 द, 49 भन ॐ ०? पदे ज खे, 49 ध ) स्‌ ८9 को, क 0) 4 को ८2" ८9 च प 
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अथ एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 

वैशम्पायन उवाच--तस्य तद्वचनं शयु प्रज्ञाव््धो महाद्युतिः 1 
संपूज्यैनं यथाकालं भीष्मो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
दिष्टथा कशिनः सव सह दामोदरेण ते । 
दिष्टथा सहायवतश्च दिष्टा ध्म च ते रताः ॥ २॥ 
दिष्टया च सथिकामास्ते भ्रातरः कुरुनेदनाः । 
दिष्टथा न युद्धमनसः पाण्डवाः सह वाधेः ॥ ३ ॥ 
भवता सलमुक्तं तु सर्वमेतन्न सेरायः । 


[8 


नी ती ^ क, क त क व 


अतितीक्ष्णं तु ते वाक्यं ब्राह्मण्यादितिमे मतिः ॥ ४ ॥ 
असंशयं छेरितास्ते घने चेह च पाण्डवाः । . 
साघ्ताश्च धर्मतः सर्वं पितुर्धनमसंशयम्‌ ॥५॥ 
किरीटी बलवान्पार्थः कृताखरश्च महारथः । 

करो हि पाण्डुसुतं युद्धे विषहेत धनेजयमर्‌ ॥ ६ ॥ 


अपि वज्रः साक्षाक्किस॒ताऽन्ये धुतः । 
जअयाणामपि लोकानां समथ इति मे मतिः ॥ ७ ॥ 


भीष्मे घुवति तदाक्यं धृष्टमाक्षिप्य मन्युना । 
इकीसवा अध्याय ॥ २१॥ 
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२३ 


वैशम्पायनने कटा-द राजेद्र  पुरहितकेर्ुहसेये 
बाति सुनकर बुद्धिमान्‌ तेजस्वी मक्त्मा मप्मि ने मया. 
नुप।९ उनक्ष प्रपा करते हए कदा-- ने दी मागय 
की यातत कि पाण्डव लोग श्रोङृष्ण के साय सकृ- 
शल, सहायवान्‌ जीर ध्निप्त दै । यह माग्यकी 
ही वात्र कि पाण्डव लोग कौरवो से सन्विकना 
चाहते है; उनका या उन इष्ट-मित्र माहू-बन्धुभौ 
का युद्ध का अभिप्राय नदीं है] हे रक्षम्‌ आपने 
जो कु कषा सो ठीक दी टै; किन्तु मापका कटने 
का ङ्गं भत्यन्त तीन है। मेी समच मे उप्तका 
काष्ण लपका ब्राह्मण दोना दी है ॥१।४॥ 
दमे सन्दे6 नहीं कि वनम भीर्‌ यहां मी 


पृण्डवौकोवहादु ख पहुनाया गाद नौर यद 
भदीकटैकिवे ई समय धमै के मनुतां अपने 
क्ति का राज्य पनि के भवषिकारी दै । वुद्ध-मूमिमे 
युद्ध करनेकेटिए सद इर यर्जुन का सामना साक्षात्‌ 
हन्द मी नही फ्‌ सकते, तव भर योदा के ति , ( 
तो कुछ कना ही नहीं हे । अर्जुन बलवान्‌ , भस. 
विचि मे निपुण जीर महारथी ष्ट षे युद्धे तीरनो 
लोके फा नाश कर पके द| भतो यही समक्ता 
ह्रं ॥५।७॥ ( 
वैशम्पायने कटा-हे राजा जनमेजय । मन्म 
के यो कहने पर कणीने क्रोध का मवि दिखाकर) 
दाह के पाथ उनके वचनं फा अनादा कके, 
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न्न 


३३०० ] महाभारत { उदयोगप् 
नी नी णी णी णी शी १978175) 
एक एव यद्‌{ पाथः पडूधाञ्जितवान्युधि ॥ १६ ॥ $ 
० ५ 

बद्वशो जीयमानस्य कम॑ दृष्टं तथेवत्ते । १ 

अ 9 [3 ५ भ, + 
न चेदेदं करिष्यामो यद्यं ब्राह्यणोऽब्रवीत्‌ । ८ 
ध्रवं -युधि हतास्तेन भक्षयिष्याम पांसुकान्‌ ॥ १७॥ ( 
वैशम्पायन उवाच--धतरा्रस्तता भीष्ममनुमान्य परसद्यच । ( 
अवभत्स्वं च रधियमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ { 
अस्मद्धितं वाक्यमिदं भीष्मः शां तनवोऽत्रधीत्‌ । ४ ६ 
पांडवानां हितं चेव सर्वस्य जगतस्तथा ॥ १९॥ { 
चितयित्वा तु पार्यभ्यः प्रेषयिष्यामि संजयम्‌ । ( 
स भवान्प्रतियात्वय पांडवानेव मा चिरम्‌ ॥ २०॥ { 
स ते सत्कृ कौरञ्यः प्रेपयामास पांडवान्‌ । { 
सभामध्ये समाहूय सजय वाक्यमव्रवीत्‌  ॥ २१ 1 
इति श्रीमन्महाभारते उयो गप्णि सजययानपवेणि पुरोदिरयाने एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ { 
२ 
/ 
१ 
14 
( 











1 ` मौत्म ने कदा कर्ण | यहे यौ कद देने [ परत्र ने सादर नम्र पचनी तै मप्मिकी पर्न 
काके कण फो किक योर कदा--प्तिमह भीपम 
अकेठे सुनने युद्धम पुम छः महारथियो को मार ' ने यड दमि हित की बात कही है 1 इते पाण्डवो 
भगाया था उत्त स्मरण करो। अर्जुन ने उ युद्धमे } का ओर सव जणत्‌ का त्ति दीथ। द्‌ लोचक 
क मार्‌ तुमको जीत्तकर छोड़ दिया था, तमी तुम्हारी | म भभौ सज्ञय का पाण्डवा क पाक भेजुंग | हे 
सम बहादुरी देख छी गर । ब्राह्मण ने जो कदा हे | ब्र्षणतरेए 1 साप शीतर दी पाण्डवो के पाष दए । 
ठे यदि हम सग ्ी मामिमे तो अव्य अर्जुन | गव पतर ने सतापपूरवक ठस बराक्षण फो पाण्डवो 
दे द्य से मरकर धूल काणे ॥१६।१७॥ के पा्मेज दिया ओर कि समाने सञ्चय को बुला- 
दश्म्पायन्‌ ते कहा--हे राजा जनमेजय } तव । कर उप्त यों कदा ॥१८।२१॥ 
अद्यो गपर्वं का ध्कीषवां अध्याय समाप हमा ॥ २१ ॥ 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
पूत उबाच-भ्राततानाहुः सजय पांडुयुत्रानुषष्टव्ये तान्विजानीहि गत्वा ! 
अजातश च सभाजयेथा दिष्टा न ह्यस्थानमुपस्थितस्तवम्‌ ॥ १ ॥ 
चापगा अध्याय ॥ २२॥ 
पृतराषट ने काहे सक्च | लोग कहते दँ पा खामे। । जजातथ्र युधिष्ठिर का सतकार कलना { 


किपण्डव रो उपष्ठय नपर जा गेषं । चुम जाक | यैर्‌ कटमा, शपरघत्तता की मत टै हि तुम बन { 
क ज ८ चो, (4 प, कः च 49” क, +” चो, 9 दे ८9” ख, < ऋ ८ आ, न च, 49 चो, 59 चक क छ 9” पो, = पडे, (ॐ चे, 2 छ ८ ^ क ^ १) 
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पह्ामारत 


[ उदोगरष 
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भ्रियश्चेषामारमस्मश्च कृष्णो विद्ाश्रेषां कमीणि नियुक्तः । 
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समानीत्तान्पाण्डवान्खंजयांश्च जनार्दने युयुधानं विराटम्‌ 


॥ २३९ ॥ 


अनामयं मदनेन पृच्छेः सर्वास्तथा द्वोपदेयांश्च प्च । 
यद्यत्तत्र प्राप्तकालं परेभ्यस्तवे मन्येथा भारतानां हितं च । 


तद्धपिथाः संजय राजमध्ये न मृच्छयेयत्न च युद्धहेवुः 


॥ ४० ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपर्वणि सञ्जययानपर्वणि धृतराष्टूसदेशे द्वाविशोऽध्याय ॥ २२ ॥ 





् 


शीघ्र पाश्चाखराज की नाके पडवमें जामे! तुम 
अजातशत्रु युपिष्ठिर से उनकी कुश पूना जर 
बारम्बार मेरी जर्‌ से मीति की बति करा} महा- 
पराक्रमी महाभाग श्ररृण्णके सामी रेसादी 
व्यवहार कना । मेरे फहने पे कुशलकेम पूना, 
सौर कहना, राजा धृतपाषर पाण्डवे से मेरी करना 
चादतेदै। भीष्ण जो कुछ करेगे उत युषिषठि 
कमी न टारगे { हे सञ्जय | श्रीकृष्ण उन्हे बहुत 
प्ये ष्। वे आप्मात्त भी बद़कर पाण्डवो फो ्रिष, 


बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ ओर षद्‌) पाण्डवे के दितचिन्तक 
ह । तुम भेगी ओर से पाण्डव, साध्य, राजा विराट 
जौर दरौपदी के पचे पुत्रो प्त मी उनकी कुशलक्षेम 
पूना । इसके वा वहां जे। तुम समय ऊ नुकरूल 
मैर्‌ कौर्मे के मठे की बातत समश्षना सो ऽप राज- 
सभा में कहना । ती ब्त करना जिनमे पाण्डबर- 
पक्ठकाक्रोध जीर दििपने गर घौर यद्ध छिद्र 
की अश्ङ्का मिट जाय ॥२८।४०॥ 


--०-~- 


उद्योगयपवे का बार॑सना अभ्याय समाप्त हभा ॥ २२॥ 


अथ त्रयोर्विंशोऽध्याय ॥ २३॥ 
वैद्म्पायन उवाच--राज्ञस्तु वचनं श्युत्वा धृतराप्रस्य सजयः । 


उपष्टव्यं ययौ द्रष्ट पांडवानमितोजसः 


॥ १ ॥ 


स तु राजानमाक्ताद्य कतीपुत्रं युधिषटिरम्‌ । 


अभिवादय ततः पूर्वं सूतयुतरोऽभ्यमावत 


५४ २ ॥ 


गावद्गणिः सजयः सूतसूुरजातशघ्चुमकद्त्मतीतः । 
दिष्टथा राजंस्त्वामरोगं प्रपश्ये सहायवंते च महेद्रकल्पम्‌ ॥ ३ ॥ 


धरराम्पायन ने कदा--ह राजा जनमेजय ¡ 


तेद्वा गध्याय ॥ २३॥ 
काके दी म्यी बाततदै दे सहारन) जो 


राजा ध्तदषटर के वचन सुनकर सञ्जय उसी दिन भं आपको नीरोग, सहायघुक्त जौ मद्द्‌ के पमान 
२ 8 ए सि 
प्राकमी पाण्डव को देखने के छिए उष्ठन्य नगर | देख शहा द । बुद्धिमान्‌ वृषे राजा पृत्तरषट्ने षापके 


क्तो ग्ये। राजा युपिष्िर के पपर पर्हुचकर सञ्चय 
ते पदले उकं प्रणाम करिया ओग फिर प्रसन्रतापेक 


कुशल-सगाचर पृष्ठे दँ । पाण्डवम मोमपेन, वीए 
सुन, पुरपर्भिह नकर जै सदेदेव भनच्छी तप्द 
१८-८५-9० 9 के क 


१ 
( 


३३०८ ] 


प 5" २7 उ 7 `क 7 पक `क भे 4 क पो > 72 पो .८97 `को 407 2 पो 07 प, 8 09 र 9 प 09 २ 9 > १७.७१ शट 


१ 
१ 
2 
3 


9 
9 
> 
४ 
४ 
९ 


महामारेत्त 


कच्चिन्मानं तात छर्भत एते धनुः कचिदेतेऽप्यरोगाः 1 
येषां राष्ट्र निवसति देकषेनीयो महेष्वासः शीलबान्द्रोणपुत्रः ४ १२ ॥ 
वेश्यापुत्रः शी तात कच्चिन्महाधाज्ञो राजपुत्रो युयुत्सुः । 
कर्णोऽमास्यः कुरी तात कथित्सुयोधनो यस्य मदो विधेयः 1 १३ ॥ 
श्ियो श्रद्धा भारतानां जनन्यो महानस्यो दासभार्याश्च सूते । 
वध्वः पुत्रा साभिनेया सगिन्यो द्रौहित्रा वा कच्चिदप्यश्यदीकाः ॥ १४ ॥ 
कच्चिद्राजा ब्राह्मणानां यथावस्रवनते पूर्ववत्तात इृ्तिम्‌ । 


काच्चदायान्मामकान्धात्तराप्रा जाताना सजय नापहाते 


॥ चु ॥ 


काच्चद्राजा चृतराष्रः सपुत्र उपनत त्रह्मणातिक्रमान्वें | 


स्वरस्य किन्न त्था वत्मभूतासुपेक्षते तेषु सदेव इत्तिम्‌ 


॥ १६ ॥ 


एतञ्ज्योतिशोत्तमं जीवरोके शुङ्कं भ्रजानां विहिते विधात्रा । 
ते वेदोष नियच्छति मदः रलो नाशो भविता केोरवाणाम्‌ ॥ १७॥ 
कचिद्राजा धृतराघ्रूः सयुत्रो बुभूषते वृत्तिममालयवर्गे । 


कथिन्न भेदेन जिजीविषति सुहदरूपा दुद श्वेकमच्यात्‌ 


१ १८ ॥ 


किन्न पापं कथयंति तात ते पांडवानां कुरवः सर्व एव । 
द्रोणः सपुत्रश्च कृपश्च वीरो नास्मासु पापानि वदंत्ति कित्‌ ॥ ९९ ॥ 





ह 2 उनका सर्वत्र माने होता न रवैशयापत्र धृता 
के पुत्र महाभा युयुदखु ते, सङकर दै ° मन्दबुद्धि 
दुर्योधन जिनकी म्म पर्‌ चरते दँ बे मानें कर्ण 
तो सकुशर ह 2 भरतवश्च शी लिया वृद, माताए 
दाकिया, रोई का काम कलवारी, बहुण्‌, एत्र, 
भाने) बहन, नाती आदि सव परिवार्‌ प्रिजनतो 
सकुशर दै जोर निष्कपट व्यवहार कतते दे राजा 
दु्येवगे परे की तरह ब्राह्मणौ को, बधो हुड वृष्या 
देते जति द नदे सञ्जय] भनि ब्राष्णो को जीरिका 
करिए गाव प्रथ्वी मादि जो सम्पाचिदे रक्क्लीथी, उष 
यु्ोधन ने नघ छीन सा नदी ल्या" ॥११।१५॥ 

बाणो छे गदि कों जरदाप पन ण्डत 


तो उत्ते अपने पुत्र पिति रजा पतर अेक्षाकौ 
दृष्टि सेदेखतरहैनग्स्वग कामा, जो रक्षणो 
कोदी हुई, जीविका दै उसकी उपेक्षा तो राजा नदीं 
करते ? राह्मण कौ जीरक को चनयिरखना एक 
पसा काम दै भिषघे यहा यश्च होताहै मोर परलोक 
मे षदूगति प्राह लेती दै । यदे ग्यवस्या विषाता की 
वनाई हुई है । यदि मन्दवुष्धि कौरव लोमर्मे पड़कर्‌ 
बरा्षणे। की वृियां छीन लेमे ते कोषो का सर्वनाश 
ही हो जायगा । हे सत्य [ अपने पुत्र सहित राजा 
धरतशष्टर षदा यपे मन्तियें योर कर्मैचां के 
कामों पर ष्यान रते हं न 2 [ठीक तमम पर 
उनी वृत्ति देकः पन्वुष्ट रखते दँ न ष्डष परदटि 


[ उद्योग 
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यत्र मद्‌ज्छघ्ुवशं प्रयातानसोचयदद्धीमसेनो जयश्च ॥ २६॥ 
अहं पश्चादुनमभ्यरक्षं माद्रीपुत्रो मीमसेनोऽप्यरक्षत्‌ । 
गाण्डीवधन्वा शघ्रुत्तघानुदस्य स्वस्यागमत्कचिदेनं स्मरंति ॥ २७१ 
न कमणा साध्ुनकन नून सुखं रत्य वे भव्रताह्‌ सजय । 
सर्वारमना परिजेतुं वयं चेन्न शक्ुमो धृतराप्रस्य पुत्रम्‌ ॥ २८॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उयोगपवणि सञ्ञययानपवणि युधिषठिसभे शरयोविंशोऽम्यायः॥ २३ ॥ 





9 

9 

र 

४ 

9 

४ स्मरण कषत £ ° ॥२०र्भा | देद क पृष्ठ~क्षाकोयी । गण्डीव धनुपधाण कएने 
| कुपन्त्रणा करके घोषयात्रा के यषटनि दुर्योधन ¦ बरे अर्जुन तरुम क भपरष्प दरक दर कु. 
| भादि कौप द्वैतवनमे गयेये। वधं गन्धर्वपते । शान लौट भधिये। एन बाति) रे जौ उन पय्मी 
१ ओ उने मीच देखना पाथा जीर अञ्युनतथा | भर्जन हौग्व रोग रमी स्मए्य केष? 
£ मीमतेननेमेरे कने से जकर उन्दं गन्धव के | सन्नय ! यदिदमरोग अनक यत ककष पृनशट् 
9 दाधष्ने दुदराया था, ठन बर्ताको कमी दुर्योधन | के पुत्र दुर्योधने वध्ेनक्प प्क तोमुन्तय्ट 
प शीर उनके साथी लोग स्मरण कति उत युद्ध , गिशय दो जायया ङि इम शोकम केन मद्र 
+ मेने अर्जुन की ओर मामिमे ने नकन जर सद- | को से ठी धुत नदी पया जा सर्ता ॥२९।२८॥ 
|] उलनोगपर्यं पा तेसां अध्याय समाप भा ॥ २३॥ 

( 

भ य चनुविशोऽध्यायः ॥। २४ ॥ 

९ पजय उकच-यथाऽऽस्य मे पांडव तत्तधेव फुरुन्छुरुभेष्ट जनं च ए्च्छाति । 

9 अनामयास्तात मनास्वनर्त्‌ कुरप्नशन्एच्छात्त पाथ यार्त्म्‌ ॥ ? ॥ 

भ सत्यव शृद्धाः साधत धातरा स्त्य पापाः १ तसम्य्ाद्ध्‌। 

$ दयाद्रिपुभ्योऽपि हि धातरा: तो दायांटोपयेदत्राह्मणानाम ॥ २ ॥ 

भ यद्यप्माके वर्तते सानधम्यमद्रग्यषु दरुग्पवत्तघ् साघु । 

| मच्रध्ष्ट्‌ स्यात्प्रतराघ्रः सपुत्रा युष्मान्दवन्साधुषएत्तनसराघुः ॥ ३ ॥ 

| भ नाऽनुजानात्ि भ्रृश चतप्यत ध्ाचत्यत्तःस्थावराऽजानद्राघ्रा। 
#। सोप भव्याय॥२४॥ 

9 सम्ह्यमे दा--दपुपिषठिता सारेररको दुशेमनयष्मोरोभा पनवृताटे, पषकद्प्रषनो 

र परधन पृणाम। भपमा | ट्रपा शोकरर्ठि माजर ८्ाा सहाद रा 

9 निनि मातम सरि वुग्मेढो ङे दशयं आकनप्रन्न मादनी र्नो, (न राप्तदुरपन रा मातभद् 
शि 7 | मनुत | टे रजन 1 दु्भगनङ करना ठी मेदी र्दा मामरमा | सात दुर 
ौ] पातवृदप्यनमीटे मोदयुरिश्नदुलनमीटा श्त मत्पत्तित्र दर १९२ विवरं ९१९ 
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प उठि उवाच-समागताः पाण्डवाः रेजयाश्च जनादैनो युयुधानो तरिराटः। 
क ५ [+अक 9०५ न, 

यत्ते वाक्यं धृतरारनुदिष्टं गावस्गणे चरूहि तस्सूतपुत् 

सनम उकग-अजातशचतचं च व्रकोद्रं च धनेजयं माद्रवतीसुतौ च । 


आमंत्रये वासुदेवं च शोरिं युयुधानं चेकितानं विराटम्‌ 


॥ १ ॥ 


॥ २ ¢ 


पचालानासधिपं चेव बद धृष्यं पातं याज्ञसेनिम्‌ । 

स्र वाचं शरणुतेमां मदीयां वक्ष्यामि यां भूतिमिच्छन्ुरूणाप्र ॥ ३ ॥ 
शमं राजा धृतराष्टरोऽभिनंदन्नयोजयक्वरमाणो रथं मे 1* 
सभ्रातृपुत्रस्वजनस्य राक्नस्तद्रोचतां पाण्डवानां शमोऽस्तु ॥ 9॥ 
सवेधरमेः समुपेतास्तु पार्थाः संस्थानेन मादवेनाऽऽजषेन । 
जाताः कुले ह्यनृशंसा वदान्या स्हीनिपेवाः कमणां निश्चयज्ञाः ॥ ५ ॥ 
न युज्यते कम॑ युष्मासु हीनं सतं हि वस्तादशं भीमसेनाः । 


उद्धासते द्यंजनविदुवततसुम्रे वले यन्धवेर्किल्विषं वः 


॥ & # 


सर्मैक्षयो दृश्यते यत्र छर्स्नः पापोदयो निरयोऽमावस्तस्थः । 


कस्नत्र छु्याजातु क्म परजानन्पराजयो यत्र समो जयश्च_॥ ७ ॥ 





युषिष्टिर ने क्ा--हे सञ्जय [ पाण्डव, खञ्जय, 
कृष्णचन्द्र, सात्यकि, विराट अदि सव रोग यहा 
उपस्थित द । मव तुम गहाराज परतश्‌ की कदी 
हुई बति कहो ॥१॥ 

सञज्ञयमे का~ जजातदातु, भीम, 
अजुन, न्कल, सहदेव, शप्ण, सात्यकि, चेकितान) 
विरा) वृद्ध पाश्चालनरेश दपद, षृटयुत् भादि तयक 
प्रणाम करके कौरव के भके की बतं कहता ह्‌ । 
जाप छोग घुनिए । राजा धृततष्टर जप्त मे पनि 
कर खेना चाहते है । इी ते शीघ्र दी रथ पर विटा- 
कर्‌ उन्दने स्ने आपके प्र भजा । मा, पत्र, 
स्वन, इष्ट मित्र सादि के साथ राजा युषिष्ठिरको 
पृतराषटर की इच्छ। का जनुमोदन करना चादि १२।९। 


पश्ची्तवा गध्याय ॥ २५. ॥ 


पाण्डव लाप उत्ति स्वीकार करट, जिते युद्र 
की आर्ध मिट जाय ओर शान्ति स्थाप्ति दहो | 
परण्डव लोग भाङ्घति, सरलता, कृषा जादि ते युक्त, 
अच्छकुलर्मे उन्न, शान्त, उदार, श्ीरप्ङ्कोचयुक्त 
ओर व कामै मे चतुर्‌ दूरद्ी दै । दे सनायुक्त 
पण्डो | दिताया भौर कटं हीन कथि आपे मदी 
ह सक्ता, क्योकि यापक बुधे पेक्ष दी पसिः 
रित जीर द्र जी पेषाकाम जापते जाय 
तो बह दवेत वस्र मेँ कलि दाग की तरह सदा दूर 
से दिखाई देग--ङलङ्ग बन जायगा । युद्धम जति 
काक्षय ने की जाशङ्का ह 1 उ कैर्वाका पगे 
द्य कहना चाद । पेते युद्धम दारना जौर जता 
दोनी दी समान दोक क कारण होये, क्योफे सव 
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दारा । जने वा हलिमें दोनों पक्षो का कुछ 
कल्याण न्दी देख पड़ता । ] ॥११।१२॥ 

पाण्डव रोग, ननि कुरुभर उतपन्न सैष मनुय 
की तरह, धभ जौर्‌ जरके विरुद्ध युद्धरेसे घोर 
कर्म केरे प्रवृ दोग ? इटि मरै ( प्रतर) 
धपय ओर वृद्ध पा्चारराज हुपदं को भरणत-माव 
पे मनाता हुजा, हथ जेहकर, शश्णागरत होकर, 
क्ता हं कि [ युद्ध छोशकर मन्धिकादहदी उद्योग 
होना चा्िए। ] कुर्वे जर सज्ञयवंश को मला 


का उपाय करना चाहिए । सृन्च दिधाष् टै किमेरी 
पात काश्रङृष्ण जीर अञजुन,को स्मण जवरय 
होगा | क्योकि ये तो याचना करने से अपने प्राण 
तक दे सकते दै; तेव यद परर्थना मान्‌ ठेना फन 
ब़्ी बातत 1 म भपत् मे सम्िदेनेकेलिरदी 
ये चति कह रहा ह । हे घर्णराज | माणम सौर मद 
राज धरतरष्रकी यदी इच्छा ङि यहे विरेषषदा 
के दिए शान्त दहो जाय ॥१३।१५॥ 


--५-- 


उद्योगपवे का पश्चीसवां अध्याय समाप्न हआ ॥ २५॥ 


~ 
अथ पर्िवशषोऽध्याय; ।॥ २६९ ॥ 


युभिष् उाच-कां सु वाचं संजय मेश्चुणोपि युदधेषिणी येन युद्धाद्विभेषि । 


अयुद्धं वे तात युद्धाद्वरीयः कस्तष्न्ध्वा जातु युद्धयेत सूत ॥ १ ॥ 
अछ्रुवैतश्ेसपुरुषस्य सजय सिद्धधेर्संकस्पो मनसा यं यमिच्छेत्‌ । 


न कमे कुयाद्विदितं मनेतद्न्यत्र युदधाद्र ह यद्छधीयः 


॥ म ॥ 


कृतो युद्ध जातु नरोऽवगच्छेर्को देवश्चपतो हि ब्रणीत्‌ युद्धम्‌ । 
सुखेेणः कमं कुर्वति पाथा धमादहीनं यच्च खोकस्य पथ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
धमादय सुखमाद्ास्मानाः ङच्छ्र्‌।पाय त्वतः कम दु खम्‌ । 
सुखे प्रप्सुर्विजिघांसुश्च दुःखं य इंद्रियाणां प्रीतिवदालुगामी ॥ 8 ॥ 
कामाभध्या स्वदारार दुलत ययाप्रमुक्तानकरातदुःखम्‌ । 


यथ्यमानस्य सामद्धतजसा भूया बर वधत पाचकस्य 


॥ ५4 ॥ 





छञ्य्िथा अध्या ॥ २९४ 


युधिष्ठिर ने काहे सञ्जय । तुमने भरे मुहस 
युद्ध की सच्छा की कोनती वात सुनी हे युद्धते यों 
मयभीत हंतिहो १ युद्धकी यक्षा प्तनि केना 
ही प्रष्ठ नोयोद्यी कर्यष्द्रिहोजाय ते 
युद्ध कना कौन उचिते कमिणा १ यदि मनुप्य की 
इच्छा, कुछ कि भिना, स्वये तिद्धहो जायतोङि! 
कौन शे कना चहेगा ? जो युद्ध कत ते बहुत 
सौरयद्ध नकन सेकम लमदोत्तो वहकमटाम 


दी सय तर भेष्ठ हे, यदे मून विदत ६ ॥१।२॥ 

कौन पुरुष युद्ध करने की इच्छा कार क्ि 
देवता क! शाप हुमा टै, जे ठेद्कर युद्ध कना 
चोटगा १ दै सूत ¡ पाण्डरो का नियमि फिवेप्रदा 
ख की इच्छते वी कमकतिैजो परमके 
विष्द् नदी होता जीर निसते करिधी कोहाति नदी 
पहुचती । दम रोग वी घत चते ट जपत म 
का भस्धुदय ये मथवाजेो धक्ष्य मे वर्षे । 
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गांडीवनिस्फारितशब्द्माजावशुण्वाना पात्तराघ्रा च्यत | 
कुद न चेदाक्षते भामसन सुयाघना मन्यते सिद्धमथम्‌ 
इद्र।ऽप्यतन्नात्सहत्तात हक्तमेश्चय ना जावाते भ्ममसने ॥ 
धनेजय नकुल चव सूत तथा वरं सहद्‌वं सरहिष्णां 
स चदता प्रतप्तं बुद्ध बद्धा राजा सह्‌ पुत्रण सूत ॥ 
एव रण पाडवकापद्ग्धा न पर्ययुः सजय घत्तिराघ्राः 
जानास त्व क्ृखमस्मास्चु उत्त त्वा पूजयन्सजय)ऽह क्षमेयम्‌ । 
यच्चारस्माक कारवेसूतप्रूव याना बरत्तिधोत्तराप्र्‌ तदाऽऽसीत्‌ ॥ २८ ॥ 
अद्याप तत्तत्र तर्थव वत्तता शात मामत्यामि यथा सतमास्थ। 
इंद्शरस्थे भवतु ममैव राञ्यं सुयोधनो यच्छतु भारताग्न्यः ॥ २९ 

हति श्रीमन्महाभारेत उयोगपनेणि सैजययानपवैणि युधिष्ठिरवाक्ये पिशोऽध्याय. ॥ २६ ॥ __ 


॥ २५ ॥ 


॥ २५७ ॥ 


{ 
॥ 
॥ २६ { 
( 
( 
( 





उसे स कौरव मौर अन्य राजा लोग भी जानते है । 
सञ्ुन का धनुष चार हाथ लम्बाहै मौर वे धतुर्विया 


सञ्युन से युद्ध करके पाण्डवो के भागो लेना 
सहज परमक्षता है, इसते बकर मूता क्या होगी १ 
वाप्तव मे दुयोधन भादि करव जब तक्‌ गाण्डीव 
घुष का क्षव्द्‌ नही सुनते, ओर्‌ क्रोषित ममत्तन का 
भयानक मुख न{ देखत, तम। तक व जावेत ह आर्‌ 
।उयप्राति के प्रयोजन को पद्ध समते ६।२१।२५॥ 

हे सञ्जय । भीमसेन, अजुन, सहन न करनेवाले 
वीर परदेदेष जौर नकुल के जीति रदते इमरि राज्य 
भर्‌ पेश्वयं को सक्षात्‌ इन्द्र मी नदी ले सकते] 


उद्योगपवं का छव्वीसवां अध्याय समाप्त हआ ॥ २६ ॥ 
व्क क 


[4 सप्रवितोऽध्यायः १ २७ ॥ ॥ 
९ ५ _ ~ (क ध्‌ 
संजय उवाच-धमौनिलया पांडव ते विचेष्टा लोके श्चुता दश्यते चापि पाथं 1 


(ण्डवों को राज्यम देने ते कौरवो का नाश होना 


रो बहुत अच्छी ताह से जानते द । दुयोधन उन | जनिवाये है तो कौरव रोग युद्ध पाण्ड्यो के कोप 


की सनि मे मस्म होने से भच सकते ष | हमने मन 
तक जोश से है शनं वुम अच्छी तष से जनेति 
ही हो । दुर्योषनक्ृत पदे के सपने भपकति को 


६ 
( 
॥ 
\ 
जो दुर्योधन सदित राज। पृतश्र यह समङ्गे कि { 
1 
( 
{ 
८ 


म क्षमा कर सकता दै, क्योकि मूत्र वरष्दारी बातत 


रखनी ३ । बुहो कहन से मँ सन्धि कर दंग | 
भ 1.1 (१ 

पहर कं।रव। क साय हमरा जप्ता माव मार व्यव 

हयार था वैसाही अब्रमी रहेगा । कौपवग्रष् दुर्योधन 


च, = = 


मरा इन्दरष्य का राज्य मुदे द्‌ ॥२६।२९॥ 


~ ० 





सन्नयने कहा--दे पाण्डव [ लपक सवकम 
धू्मके मनुरूरुदीदेख पतेर जोर प्थरोगयण 


सततासिवां मध्याय ॥ २७ ॥ 

के इसत काम को जानति भाप अपने कषयत 
का विचार करके जीर जीवने के भनित्य समम्नङर 
क र, क द, ८00. ८ खो, ८0" चदे 7 छे, 99 उमे ८7" द, ८99", 90 च+ 9 चो „0, ८9 चद, ¢” ” `+ ८9 चो, 5 ८0". ८9 रो, ८9 भे, ¢ 1) 
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पदहामारत 


{ उद्योग 


णी मी कि ११08१३१, १,855.55 १५५ 
नाऽधनें ते धीयते पाथं बुद्धि्मं सरंभात्कर्म चकर्थ पापम्‌ । 
आस्था कि तत्कारणं यस्य हेतोः प्रज्ञाविरुद्धं कम चिकीषसतीद्म्‌॥ २२ ॥ 
अव्याधिजं कटुकं दीरोगि यश्चोसुषं पापफलोदये वा . । 


2 


य्न ऋ. 2 ओ 2 "सो 90 `. पो.” ` + `को ज? ॐ को, 6? रो. 7 आ. रो," छ. 49 ८.०४ 2 केः 8? दु) “क + क. ¬). ८22 स 4 रे. 49” ऋ, क "को, „क 4 » # छ ॥ 


सततां पेयं यन्न पिविलयक्ततो मन्युं महाराज पिव प्रशाम्य 


 २३॥ 


पापातुवेधं को तु ते कामयेत क्षमैव ते ज्यायसी नोत भोगाः ! 
यत्र मीप्मिः शांतनवो हतः स्यान्न द्रोणः सहपुत्रो हतः स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
कृपः शल्यः सोमदत्तिर्विंकर्णो विविं्यतिः कर्णदुर्योधनो च । 


पतान्हतवा कीटृशं तत्ुखे स्थादयदविदेथास्तद्‌नुचरूहि पार्थ 


॥ २५1 


कच््वाऽपीमां एथिवीं सागरांतां जरासत्सू नेव हि खं परजघ्याः 


प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राजलतेवं विदन्निव युद्धं रु त्वम्‌ 


॥ २६ ॥ 


अमात्यानां यदि कामस्य हेतोरेवं युक्तं कमं चिकीर्षसि त्वम्‌ । 
अपक्रामेः स्वं प्रदायेव तेषां मागास्त्वं वे देवयानासपथोऽदय ५ २७॥ 


हे पर्मराज ] सापकी बुद्धि कमी अधर्मो चोर 
नहीं क्यकती ओर मनि कभी क्रोष के वश होकर 
कोई पापकर्म नहीं किया । बताए, इत समय किस 
कारण आप यद बुद्धि के विशुद्ध का (युद्ध) करना 
चाहते द ? है महाराज 1 यद क्रोध भिना स्याविकी 
पीड़ा, कड़वा, तिर को धुमा देनेवाला, यज्ञ को हरने- 
वाला जीर पाए-फर के उदय का काएण दै । सज्जन 
ोग इते पी जति, दुर्जन नदी षीतक्त। दे 
युधिष्ठिर { मा१ इमे पी जाई जर शान्त बेगिष्‌ 1 
जि युद्ध में शन्तनु के पुत्र मीप्म पिताम, गुर 
द्रोणाच सैर जशवत्याम। मरि जायं उत पापमय 
युद्ध को दीन चहिगा १ हे रजेन्द्‌ ! जापक राज्य- 


इति श्रीमन्महाभारते उयोग्रपवोणि सजययानपवैणि सजयवाक्ये सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


भोगी योक्षाक्षमाकोदी मष समश्चना चाण । 
ह कुन्तीपुत्र { बतादए, कृपाचार्य, शल्य, एौमदत्तक 
पत्र, विकर्ण, दिविति, कै, दुर्योधन आदि स्वजने 
की हत्या कके जाप लोग जो सुख परवणे वह का 
होगा? सोए तो, आपसारी प्रवी क्रा राज्यम 
भर्त कररते भी बुद्रपा ओर मृदु, प्रिय भौर 
अप्रिय, घुल जैर दुःल--दनसे साप बच नही 
कते । य समङ्षकर्‌ जप युद्ध न कौनिएु । जे 
आप मन्नियो की सम्भवि ते युद्ध देना चाहत 
तो खाप न्द दी स्वकार्य पतौपकर स्वये इस खरग 
हो जाद्‌ । माप गोत्रसे दादि करक अर्यं सादि 


देवयाने के मार्गं से जपने के मत दटादर ॥२२।२५ 


घद्योगप्वे ऋा स्ताद्वां अध्याय समाप्ते हा ॥ २७ ॥ 


अथ स्टा्विरोऽभ्यायः ॥ २८.॥ 
सुपिष्ठ उवाच-अरसंशयं सजय सघ्यमेतद्धरमा वरः कमणां यत्छमास्थ । 
२ ~ 1 ४4 ६4 
ज्ञाखा चु मां सजय गहयस्स्वं यदि ध्म ययधमं चरेयम्‌ ॥ १. ॥ 
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मरहाकारत्त 


[ उदोगप 
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मह्मवियां बर्मच्ं क्रियां च निषेवमाणा कऋरषयोऽसुत्र भांति ॥ १६॥ 
जानन्निमं सवेखेकस्य धमं वितरद्राणां क्षघ्रेयाणां विशां च । 
स कस्मात्त्वं जानता ज्ञानवान्सन्व्यायच्छत्ते सेजय कौरवार्थे ॥ १७ ॥ 
आंन्नायेषु निलत्तयोगमस्य तथाऽश्वमेे राजसूये च विद्धि । 


? 
: 
{ 
१ 
| 
3 
प 
? 
2 
॥ 
र 


‡ 


युज्यत धनुषा वमणा च हस्यश्चयं रथरलेश्च भूयः 


॥ १८ ॥ 


तं चेदिमे कारवाणाप्रुषयमवगच्छयुरवधनेव पाथाः 1 


धमत्राण युण्यमषा कृत स्यादाय ठृत्ते भामसेन नेखह्य 


॥ १९ ॥ 


ते चेतिप्रये कर्मणि बतैमाना आपयेरन्दिषटवशेन सस्यम्‌ । 
यथाशक्त्या पूरथेतः स्वकमे तदप्येषां निधनं स्यापशस्तम्‌ ५ २० ॥ 
उत्ताऽहो स्वै मन्यसे शाम्यमेव राज्ञां युद्धे वर्तेते धर्मतेत्रम्‌ । 


अयुद्धे वा वर्त॑ते धर्मतत्र तयेव ते वाचमिमां श्रुणोमि 


॥ २१॥ 


चातुर्य्य थमे स्विभागमवेक््य त्वं सजय स्वै च करम । 
निशम्याऽथो पांडवानां च कर्म प्रशेसवार्निद्‌वा यामतिस्ते ॥ २२॥ 


अधीयीत ब्राह्मणो वै यजेत्त दद्यादीयात्तीथमुख्यानि चैव॒ । 





^ 4 ५ पि ५ 
मानद ¡ कां त्क क, रुदर, आदिस्य, वषु, विध. 
देवा) यम, राजराज कुबेर जादि देवता ओर गन्ध, 


यक्ष, अप्प्ररा आदि सन कर्मके प्रभावस्ते दी जपने. 
अपने स्थान मे स्थित होकर रेदवर्य-भोग करर 
टै इष रोक म भी देखो, ऋषि रोग ्हाज्ञानका 
अभ्या, ब्रहमचयं का पालन ओर्‌ यज्ञ आदि कके, 
करम के भरमावसेदी, प्रष्ठ समश्च जति दं । हे सञ्जय | 
तुम सब संसार के-त्रा्मण, क्षक्निय, वेदय आदि 
फदर ध्म को जानकर मी, ज्ञानी होकर मी, 
करव का पष्ठ ठेकर वयो युधिष्ठिर पर दवावं डालना 
चाक्ति दो १॥१५।१७॥ 

ये युधिष्ठिर निस्य वेद-शा पद्रतःसुनते रहते 
है; मङवमेष ओर राजतूय यज्ञ मौ कर सुक ठै; 
धनुप-कवच-रथ-शल-दाथी-पोदे मादि के रखने सौर 


चकनेमेमी विपुण ह। इनमें विचा, धरम जर 





वीश्ता बहुत कु है; इरण दन्द न कोर कुछ पिखा 
सकता टै भर न सदेज मे दन पर विजय पा सकता 
शै । ये पाण्डव यदि कौरवो कीहस्यानिनाक्िदी 
राज्यटेने काको ओर उपाय ठीक कर पके ओर 
भमौमस्तन काक्र)थ शान्तकाके उन अर्दिसाकी रह 
प्रलया सफ़े तो बहुत दी अच्छा | इत तह करय 
सिद्धो जनि पर धर्म की रषा जौर पण्य दोनोवर्ति 
होगी । ये पाण्डव इस भकार पैतृक धर्म फो रट प 
चलकर अपनी शक्ति मर्‌ जपना कार्थं सिद्ध कले 
यदि द्ैवयोयमे शयु के षले चेजयेगे तोष 
मी भरसनीय दे ॥१८।२० 

अथवा ॐ चुम सन्धि ॐ ही पसन्द कप्त दहो 
तो बताओ, कषत्रिय फै दिष्‌ युद्ध करना धर हैया 
युद्ध न कलना? भिति म ये कगे ऊपे भर करणा 
हे सस्नय ¡ तुम चरि वर्णोके भरथम अर्थात्‌ प्राचीन 


{ 
| 
{ 
( 
( 
( 


( 
/ 
€ 


| 
1 
( 
( 
{ 


1, , क, ठ, रकार, क, 9, 797 व, 7) 8) 


२२३४ ] 


महाभारत 


[ उदो 
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समी तक शानि षाण स्ििहुएर्है। जो रन्द्र | कलेकोमी तैयार ओर सथं ई ॥५६।५८॥ 
आधा राञ्व देकर्‌ सन्धिन की जायगीतोवे युद्ध 
उद्योगपर्व का खनतीसवां अध्याय समाप्त हआ ॥ २९॥ 


~--०- 





अथ त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
सेनय उवाच-आमत्रये स्वां नरदेषदेव गच्छाम्यहं पांडव स्वस्ति तेऽस्तु । 
कच्चिन्न वाचा वृजिनं हि किंचिदुच्चारितं मे मनसोऽभिपंगात्‌॥ १ ॥ 
जनार्दनं भीमत्तेनाजनो च माद्रीसुतो साद्रि चेकितानम्‌ । 
आमन्य गच्छासाशवसुलवः सोस्यन मा पर्रयत्त चश्चुपादपाः॥ २५ 
एुभि्िः उच-अनुन्ञातः संजय स्त्रास्ति गच्छे न न' स्मरस्यप्रियं जातु विदन्‌ । 
विद्मश्च त्वांते च वयं च सवं शुद्धारमानं मध्यगतं सभास्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
आसो दूतः संजय सुप्रियोऽसि कल्याणा शीरवांस्ततिमांश्च। 
न सुद्येस्खं संजय जातु मला न च कुद्धेरूच्यमानो दुरुक्तैः ॥ ४ ॥ 
न ममेमां जातु वक्ताऽसि रकां नोपश्चुतिं कटुकां नोत सक्ताम्‌ । 
` धमारामामथचतामाहस्रामतो वाच तव जानाम सूत ॥ ५ ॥ 
स्वमेव नः प्रियतमोऽसि दूत इहाऽऽगच्छेद्धदुरो वा द्वितीयः 
अभक्षष्णिद्टाऽ(स पुराहं नस्तव घनजयस्याऽऽवत्मसमः सखाऽसिं॥ & ॥ 
तीवा अध्याय | ३०) 





1 


5 ^ ^ 2, क, रस. ठा 


सन्ञय ने कहा--दे महराज | नापका भला 
हि} अवरभरँ जापति जनिकी ज्ञा माग्ताद्ं1 
मन की चश्वरताके कण्ण मेरेषंद सेजो कछ 
अनुचित निकषक गया होतो उषके ष्म जप 
रोगों ते क्षमा मागता हं ! शीङृष्ण, मामतेन, मुन, 
करल, सहदेव, साल्यकि ओर्‌ चेकितान जादिसे 
आना माणक जतत) जप लोगे को घुष 
जर कल्याण प्रात्त हो | सरि प्व लोग मुक्त पर 
कृपा-र्टि रक ॥१।२॥ 


ऋचो. ऋ 4 + -40/ र क `क छ न पे > छो ऋ > 


ह । जमो, मवु जाने की आह्वा देतादह। 
ठम बुद्धिमान्‌ भौर विद्वान्‌ पुरुप हो, हमाल कभी 


9 "> २. चक 


हमारा अनिष्ट नही चाहोगे | हमे जनते है ¶ 
तुम्हारा हदय ञुद्ध ३ भौर तुभ मध्यस्य दूत बनकर 
हमारी समा बे अविष्टो, दृष्‌ तुमनजे कुछ 
काटे, धृतराषटजौर दुर्योषन की नेर सेका 


दै 1 हे सञ्जय ] तुम विश्वासपात् दूत, ग्रीतिपत्र, 


कल्याण की घात कडनवागे, पुश्र भौर सन्तोषी 
हा । तुम्हारी बुद्धे कमी मोदको नदहीप्राप्त हो 
सकती भोर सची ठनित बात कटने पर तुम कभी 
अप्रसन्न नक्ीहो सकत | तुम केमी मर्मप्यल मे 


ह धूत । वमने जो ङु दमभे कृष्यदे वे 


( 
( 
#। 


युधिष्ठिर ने कदा-दहे सन्जय। वुम्ार। कल्याण | चोट पहुचनिवाटी, कड, की जीर यषट्रते पाति { 
नदी कह सक्ते ॥२।५॥ 


{ 
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गेधरवपुत्रप्रतिमे तरस्विनं तमत्थामानं ङुदग्लं स्म प्रच्छेः ४ १३ ॥ 
शरद्वतस्याऽऽवसथं स्म गत्वा महारथस्याऽऽत्मविदां वरस्य । 
तं मामभीक्ष्णं परिकततेयन्वे कृपस्य पादौ संजय पाणिना स्परे: ॥ १४ ॥ 
यरिमन्शौयमानू्षस्यं तपश्च प्रज्ञ शीलं श्युतिसते धरतिश्च । 
पादौ ग्रहीसवा कुरुसत्तमस्य भीष्मस्य मां तत्र निवेदयेथाः ॥ १५ ॥ 
परजञाचक्षुयेः प्रणेता कुरूणां बहुश्ुतो शृद्धसेवी मनीपी । 
तस्मे राज्ञे स्थविरायाऽभिवाद् आचक्षाधाः सजय मामरोगम्‌ ॥ १६ ॥ 
ज्येष्टः युशनो धरतरा्रस्य मंदो मखः शठः संजय पापश्चीरः । 
प्रश्ञास्ता वै प्रथिद्ी येन सर्वा सुयोधनं कुश्चलं तात च्छेः ५ १७ ॥ 
भ्राता कनीयानपि तस्य मंदस्तथाशीरः संजय सोऽपि श्त्‌। 
महेष्वासः श्ररतमः कुरूणां दुःशासनः कुशरे तात वाच्यः ॥ १८ ॥ 
यस्य कामो वतते निलमेच नाऽन्यच्छमाद्धारतानामिति स्म । 

स वाटिहिकानाश्पभो मनीषी खयाऽभिवायः संजय साधुशीलः ॥ ५९ ॥ 
गुणेरनेकेः प्रवरैश्च युक्तो विज्ञानवान्नैव च निष्ठुरो यः । 
स्नेहादमर्षं सहते सदेव स सोमदत्तः प्रूजनीयो मतो मे ॥ २० ॥ 
जिषकी निन्द्‌ पृथ्वी मर प्र कैरी हुदै उप्त 


महामारत { उद्योगं 


^ 


( 
{ 
( 








अक्लविद्या के पूर्वोक्तं चे अङ्ग! के ज्ञप, पराकमी 


आर गन्परवपुत्र के समान दशनीय तथा सङ्गीतगकया 
के जानकार । उनतत हमारी मर स उनकी ङश 
पूषा ॥१०।१२॥ 

दिर महए्थौ सीर ऋसनानियेरे र्ठ शर्य 
के घरपर जाकर बारम्बार मेरा नामलेकरमेरी ओर 
से उनके चरण दूना । हेमारे पितामह भीप्म सूरवीर 


शास्त ट । उन करुब्ृदधके पव द्ूकर मेरी जोर 
तति भार्यना करना} हे सन्जय ! कौरवो के षलिया 
भरकाचक्षु, वृद्धा की उपना करनेवलि, वुद्धिमान्‌, 
यहुशरुत, वृद्ध महाराज धृतरषटरके पवमेरी जरस 
छना जीर कहना क मे मपने मायो के साय सकुशल 
दे ॥१५।१६॥ 
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धृतराष्ट्र के बद्धे पटे, अमगि, मन्दबुद्धि, मूर्ख, श, 
प्षग्रकृति दुयोधन से मौ मिरुकरमेरी ओर ते कृशक 
भ्रश् करना { ई सञ्जय । दुर्योधन का छोटा माहं 
दु घन्‌ सहाथ चैर कषद त प्रधम दर देने 
पमी माईके दी पमान नीच प्रहृतिषासाथौर 
मन्दनुद्धि दे । उतत भी मे मोर से मिलकर कुश 


द्याठ्‌, तपस्वी, प्रा्ञ, सुशीर, सुरूप, धीर जर पूना 1 भस्तवश मे शन्ति की जयन्त च्छा खनवाल, 


| द्धिमान्‌, बाहीक राजा बाहौक से मी मिलकर 
मेती कुशल कना । मधु¢ वचन ककर मधी सैर 
मे उनका प्रक्‌ कना [जिस्म वे प्र्त्न होकर 
¦ मुञ्च से किः मिं ।] अनेक वरेए गुणो ते युक्तः जानी 
। कोमरददय, कौष्वो पर दोनेवलिक्रोष क सदा जद 
। के कास्य शात रमेव समद मे पूजनीय है) 
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पहामारत 
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' तथा भाऽत शांतनवं भारतानां पितामहम्‌ । 
ˆ " " सिरक्ाऽभवदेथास्तं मम नाम प्रकातयन्‌ ॥ ८ ॥ 
ˆ  आभिवाद्य च वक्तव्यस्ततोऽस्माकं पितामहः । 
भवत्ता शांतनवो निमन्नः पुनरुद्रतः ॥९॥ 
ससं कुरु तथा तात स्वसततेन पितामह । 
यथा जावति ते पांचा; भ्रीत्तिमंत परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 
तथेव विदुरं बरूयाः कुरूणां मे्रधारिणम्‌ । 
अयुद्धे सोम्य भाषस्व हितकामो युधिष्ठिरे ॥ ९१॥ 
अथ दुर्योधनं व्रूया राजपुत्रममर्षणम्‌ । 
मध्ये कुरूणामासीनमननुनीय पुनः पुनः ॥ १२॥ 
अपापां यदुपक्षस्तं कृष्णामेतां सभागताम्‌ । 
तदृदुःखमतितिक्षाम मा वधीष्म कुरूनिति ॥ १३॥ 
एं पू्ापरान्छेशानतित्िक्षेत पांडवाः 1 
बलीयां सोऽपि सतो यत्तत्सर्वं कुरवो षिदुः ॥ १४ ॥ 
यन्नः भ्रत्रजयेः सोम्य अजिनैः प्रतिवा्ितान्‌ । 
तद्दुःखमतितिक्षाम मा वधीष्म कुरूनिति ॥ १५॥ 








विश्च किती एक के भधीन नदीं रह सकता । इसरिए्‌ 
दम कौरवो ते मिलकर माग वारक जीना गैर 
राज्य मोगना चाहते है । धृतराट्र जौ दुर्योधन से 
कट देना कि वे काम-करोध-लेम जादि शमो के 
क्श नद ॥४७ 

षै सञ्लय | सुम मरतवंशच के पितामह, महाराज 
शान्तनु के पुत्र, भीप्म से कहना फे युषिषििने 
आपके चरणो मे तिर रखकर भरणाम किया ट । इद 
भरकोद्प्रणाम करके तुम पितामह सेमरी जैरसेकष्ना 
कि “जायने नष्ट होने ते भरतवं को बचालिया 
धे । दृ्ङप जय खाप विचा करक अपने मतते 


वह उपाय 'फीनिए्‌ जिसमें मापे पेति शण्ड भीर 
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कौरव जपत मे सन्धि करके घुल से जीवितरहं ।“ 
दधी तष्ह सुम कौरवो के मन्वी महासा विदुर से 
क्न। कि ^हे सौम्य | युधिष्टिर के टित कीष्च्छा 


से मार दुर्योधन जीर पृतष्षटरूफ युद्धन कके 


सन्धि कर रने फी सम्मति दीजिए ।"“ ॥८।११॥ 

ह सञ्जय ! समामे दौरवोके बीच भेष 
हुए अभिमानी, जपहनर्शार, राजपुत्र दुयोधन ते 
बहुत अनुनय-रिनिय के साय कटना-समामबुराकर 
विना किती मपरावके तुमने द्रौपदी काज मपमान 
करिया भीर कष्ट देया ठते णण्डय सग द्ष् शिपि 
मूक जनिकोतियारट कि कौरवो कीष्लयान 
कनी प्रे । यह वातत वव कव जानति 1 


[ उदयोगपं 


णी किरी 
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| ईदपीनखुशौ मनति हर कौरव से पिरे । भ कोष | युद्ध दोनो के ए तैयार जौर समरथ । मँ कोम 
यर पाश्ालो फ गक्षत शरीर ते दरगे के साथ | जीर कठोर दोनों तरह के काम कर सकता हं | 
देखना चाहता हं । हे भशतश्र्ठ { सब लोग सन्धि | जसे धर्मोपार्जन के स्थम समर्थं वैते दी घनोपरजैव 


(१ = ~ र ५ 

ओर शान्ति को पसन्द करते ह । इती में सथकः | मी कर सकता द्भ ॥२०।२३॥ 

भप्त प्रा होगी ) हे एस्जय } भ सन्धि रौर --०-- 
उद्योगपवै का इकतीसवां अध्याय समाप्त हा ॥ ३१॥ 





अथ द्व्रिशोःध्यायः ॥ ३२॥ 


वैवम्पायन उवाच--असुज्ञातः पांडवन प्रययौ संजयस्तद्‌ा 1 
शासनं धत्तराष्रस्य सर्वे कृखा महयस्मनः ॥ १ ॥ 
संप्राप्य हास्तिनपुरं शीघमेव पविद्य च । 
अंतपपुरं समास्थाय द्वाःस्थं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 


आचक्ष्व धतराप्राय द्वाःस्थ मां ससुपागतम्र्‌ । 
संकाशातपां पुत्राणां संजयं मा चिरं कृथाः ॥ ३ ) 
जागर्ति चेदभिवदेस्त्वं हि द्वाःस्थ पविशोयं विदित्तो भूमिपस्य । 
निवेयमन्राऽस्ययिकं हि मेऽस्ति द्वाःस्थोऽथ श्ुसवा सपति जगाद ॥ ¢ ॥ 
द्वाः्य उवन-संजयोऽयं भूमिपते नमस्ते दिदक्षया द्वारमुपागतस्ते । 
प्रातो दतः पांडवानां सकाशासप्रसाधि राजन्किप्रयं करोतु ५५॥ 
शृता उवाच-आचक्षव मां कुशलिनं करपमस्मे प्रवेदयतां स्वागतं संजयाय। 
न चाऽहमेतस्य भवाम्यकस्पः स मे कस्माद्‌ द्वारि तिष्व सक्तः ॥ ६ ॥ 
चत्तीसवां अध्याय ॥ ३२ ॥ 
्ेशन्पायन ते कहा--हे राजा ननपरेजय ¡ इस | त टीट सा यया । यदि महाशन जाग्रतद्छतो 
भरकार्‌ धृतराषट फी आज्ञा के अनुसार सद काम करने | उने जाकर यद क्न! । उनकी माजा मिलने प्र 
के पथाद्‌ बुद्धिमान्‌ सञ्जय युधिषिर से आन्त केकर | म भीतर नाहर उनप मिद ! सुञचे उनम विरे 
हस्तिनापुर को ठरे । वेग से चर्ने-वले घे जिसमे | प्रयोजन की कुछ बाति कटनी है ॥१।४॥ 
जुत एथ ठत रथ पर धैठकर सल्नय शधिदही द्वास्पाल ने सञ्जय की बाति सुनकर राजः एृत- 
दरयोवन की राजधानी प॑ पंच गये । रातिवाप्त के | रष के पाप जार कहां मपो मणाम कता 
द्वार पर षटुवक्रर उन्दनि द्वारपाल से कडा--दे | द्रं! दे राजेन्दर 1 पाण्डवो ® पते लटक ययि 
द्वार ! तुम इसी समय महाराज परतरा फो मेरे | इए दृत सन्नय भप्त भिलने के दिष्‌ द्वार पर सदे 
णनि कौ सूना दो । कद, सञ्जय वाण्ठ्वो के पाप | इए ई । उनके ठर सार क्यादेते? एतद 
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२५० ] महामारत [ उचोगषयं 


पृतर्र वाच संजये विदुर प्राप्तो गरयिसखा च सां गतः । 
स ५ न, 
अजातशत्रोः शो वाक्ये सभामध्ये स वक्ष्यति ॥ ९॥ 
तस्याऽय ऊुरुवीरस्य न विज्ञातं वचो मया । 
तन्मे दहति गाघ्नाणि तदकार्षीदजागरम्‌ ॥ १० ॥ 
जायतो दह्यमानस्य श्रेयो तदमुपद्यक्षे । 
93 ० 
तद्‌ ब्रहि सवं हि नस्तात ध्माथङुशखो हयसि ॥ १९ ॥ 
यतः प्रातः संजयः पांडतेभ्यो न मे यथवन्सनसः प्र्षातिः 1 
स्वेद्धियापयभ्रकृतिं गतानि कि वक्षयतीस्येव मेऽय प्रचिता॥ १२ ॥ 
3 ~ €^. 
विदुर उवाच--अभियुक्तं वरवता दुबेरं हीनसाधनम्‌ । 
हृतस्वं कामिने चोरमािशंतति प्रजागराः ॥ १३॥ 
कल्िदेतेमहादोपेनं स्प््ठोऽसि नराधिप । 
। ^ (१ 1 द 
कञ्चिच्च परवित्तेषु गद्धयत्न परितप्यसे ॥ १४ ॥ 
धृतणष्ट्‌ उाच--श्रोतुमिच्छामि त्ते धर्म्यं परं नैश्रेयसं वचः । 
अस्मिन्‌ राजर्षिवश्े हि तमेकः प्राज्ञसमतः ५ १५ ॥ 
विदुर उवाच राजे टक्षणसंपन्नसेरोकयस्याधिपो भवेत्‌ 1 
जोङृकर्‌ चिन्तित धृतराष्ट्‌ से कदा महाप्राज्ञ | कदे) । जव से सञ्जय प्ण्डरवो के पराप्तं जायादै 
मै आपकी आक्तासे सेवामे उपस्थित ह । यदि | तवे मेरेमन फे चेन नदीं । सव्या विकल 
भरे करने योगप कुछ श्यै हो तो भै उपत्यितह) | धशेष्डीहै। दष समय पु यदी चिन्तासताष््ीटै 
आक्ञा कीजिए ॥७।८॥ ङ सञ्जय पात कारन जाने क्या कदेगा ॥९।१२॥ 
धृतराप्ट्‌ ने $ा--हे विदुर्‌ 1 एजय पाण्डवे विदुर न कह।--ज व्यक्ति कमीदै, जे चोर 
कै पादे रीर माया ई; वह मेरी निन्दा फरक | दै, जिका सर्वस्व हर छिय। गया ह ओर मिस असहाय 
अमी अपने धर को गया । वह प्रात का समा | दुर पुरुष पर गख्वान्‌ का भक्मण हेनेशस > 
प युषिषठि का सदेश सुनविगा । जभी सक्च नदी | श्धीं चार तरह के मनुष्य को निद्रा नह साती । 
ज्ञात मा (कि महात्मा युषिष्ठिर ने उससे क्या- | दे राजेन्दर) ठ्न महान्‌ दषीमेके करिीदोपने 
स्या कदा है} उसी चिन्तासेमुश्चेनिद्रा नदी आत्ती | तो आपको अपना शिकार नहीं मना रिया ग जयवा 
ओर शरीरम भन्निसी लगी हदे । भँ जगरूर | पराये घन पर लोम करके ते। माप व्याकृ नी 











चिन्ताकी अभनिमे जरुर्हाहू | देमाई । ठम््मं | हो र्दे ३" ॥१२।१५॥ & 
सौर अभर की वर्तो मे निपुण ह्ये। निस तरद जिष धृतराष्ट्‌ ने काद विदुर 1 भं दमे प्ुक्त 


मतिम पुट मग मला देख पड़ता दो वड मुक्ते ` कर्याणदायक मरति नना चाहता हं । सजर्थिमएते 
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ट. 


भद्ामारत 


यस्व कृत्यं न विधेति कीतसुष्णं भयं रातिः । 


सस॒द्धिरसमद्धिवा स वै पडित उच्यते 


॥ >२४॥ 


यस्य संसारिणी परज्ञा धमोर्थावतुवतते । 


कामादर्थं वृणीते यः स वै पंडित उच्यते 


॥ २५ 


- यथााक्ति चिकीर्षति यथाशक्ति च कुर्वते । 


न करिचिदेवमन्यंते नराः पंडित्वुद्धयः 


॥ २६ ॥ 


क्ष्रं विजानाति चिरं श्रुणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्‌ । 


नासषृषटो ब्युषयुक्ते पराय तत्प्रज्ञानं प्रथमं पेडितस्य 


॥ २५४ 


नाप्राप्यमभिवांच्छंति नष्ट नेच्छति शोषितुम्‌ । 


अआपल्ु च न सुद्यंति नराः पंडितद्ुद्धयः 


॥ २८ ॥ 


निश्चित्य यः प्रक्रमते नांतव॑सति कभेणः । 
अरव॑ध्यकाो चरृयात्मा स वे पंडित्त उच्यते ॥ २९ ॥ 
आयंकमीणि रञ्यंते भूतिकर्माणि छर्वते । 


हितं च नाभ्यसूयंति पेडिता भरतम 


# ३० ॥ 





पण्डित है । भिस्के कार्यं या 
लेय पटे से नहीं जने एति, 
कार्यहो लकने षर ही उन्दं उसरी सूचना हेती 
हि, वही पण्डित दै । गर्मी, जड़, मय, असिक्त, 
देश्चयै या िषेनता जिसके कामम विघ्न नदी डाल 
सकती, वही पण्डित है । जिसकी बुद्धि धर्म जर 
अथे का अनुसरण करती दै ओर जो देहिक सुख 
की अवेक्षा! दोनों शोका मे घुख देनेवाले धर्म-रूपी 
अर्थं क्रो पृ्द्‌ करता है वह पण्डित द । तासर्य 
यद्‌ है कि क्कामा का दर्ज धर्मं ओर्‌ र्थं ते नीचे 
दै ॥२२।२५॥ 
पण्डित लोग यथाशक्ति कान) चाहते है ओर 
यथाशक्ति दी कत्ते है, वे किरी को तुच्छ गी नदी 
समक्षते । पण्डित फी पएदछी पहचान यह टै क्तिवह 
शीघ्र समश्च रेता ४, देर तक सुनता दै, कमना से 


प्रेरिति हकर नदी, किन्तु अर्थं पर ध्यान रखकर 
क्तम्य करता टै । नह किष फे भच्छी तह पूष 
बिना निरर्थक बकबक नहीं करता या सपनी ओर 
से मषी कने छात । ज पण्डित--अथौत्‌ भे- 
बुरे का जञाने रखनवले-ह वे शाक्ते ते षाह क 
वस्तुको नीं चादते, ओ नष्टो गया उक्षका 
सोच नकां करते, भप्चि के समय मूढ नदी 
हो जति, उनकी बुष प्रष्ठ नषीहोती । जगद 
निदचय करके कैमेरायते सिद्ध हो जायगा, अरिम्म 
करता है, कार्य प्राक पिना यीच में नदी स्कता 
किनि ्रयोजन का काम किसी समय नही कता 
सैर असाको वदाम कथि हुए ६, वह पण्डित 
कटाता दे 1 हे मग्र { प्ते सेग श्र यै 
बढती ककम कते ट यैर्‌ हितिको सन्मातिको 
अच्छी दृष्टि ते देखते द, धित की यतिं कष्न- 


{ उदोगपनं 
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षदहामारत 


[ उद्योगपव 
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सस्तारयातं कल्यान सन्न ताचकेत्सते ॥ 


(18) 011) 0015188 । 


चर्‌ कराते ्तिप्राथ स मृदा भरतषभ 


॥ ३९ ॥ 


श्राद्धं पितृभ्यो न ददाति देवतानिनं चार्चति 


सुष्टान्मत्र न कभत तेमाहुमूढ चतत्तम्‌ “ 


॥ ४० ॥ 


अन्ततः प्रचित अष्टा चहु भाषत ॥ 


आवनस्त वश्वासतात. सूढेचता नराधमः 


॥ ४१॥ 


पर क्षिपत द्‌षण वतमानः स्वेय तथा 1 


यथ क्रुष्ययनीडानः स च मूढतमो नरः 


॥ ५५ ॥ 


आत्मनो चलमक्ञाय धममायंपायिरजितमर 1 


अलम्यमिच्छन्नष्कम्यान्मूढबुद्धारहा च्यते 


[अ > क्त 


॥ ४३॥ 


अद्धिष्य शास्त या राजन्यश्च शरुन्यसुपासत 


कद्यं भजते यश्च तमाटमूढचेततमर 


॥ ४४ ॥ 


अर्थ. महांतमासाय विद्यामेशयमेव वा । 


तिचरद्यसयुञ्नद्धा यः स पाडत उच्यत 


॥ ४५ ॥ 


एकः संपन्नमश्चाति चस्ते वासश्च शोभनम्‌ । - 


योऽसेविभज्य भृत्येभ्यः को च्रशंसतरस्ततः 


॥ ४६ ॥ 





को भित्र बनानिवाटा, मित्र सेद्धेष ओर रउषकी हत्या 
करनेचाछा, ओर्‌ निन्दित कम करनेवाला मूढ़ कहा 
जाता दै । कर्तव्य क्यो फो नोकर-चाङरो ते कानि- 
वारा, सब वातो मे सन्देद कनेवारा, धके कायै 
म देर ख्पनिषासा मृद दै । पितरं का श्राद्ध ओर 
देवता क पूजा न करनेवाला, हितचिन्तक मित 
करो न खोजनेवारा मुद्र दै । मिना बुखये किघीके 
पास जनेवाा, निना पू बहुते कुछ कट जनिकाला, 
अविश्वास के योग्य मनुष्य पर विश्वा कलनेवाला मूढ़ 
नराषम दै ५३६।४१॥ 

आप स्वयं कोर दोष का काम करके मी उषी 
दोष के रिप दूष पर आक्षेप करनेवाला जैर निर्भर 


| होकर मी कोष करनेवाला कवते बदरका मूद्रदे। 
जो मनुप्य अपने बल क न जानकर, धर्मायै शूल्य 
होकर भी, निना यज्ञ ङयि सलभ्य या वुकेम कछु 
को पराहत करन। चाहता है वद मृद है । देरजनद्र। 
जिसका शासन न करना चादिषु उसको जो उप्देश्च 
करतां दै, छिपकर्‌ रज-दारओं से सम्बन्ध रखता 
है ओर कञ्ज की सेवा कता है वह मदद । 
दे रजिन्ध | जो मनुष्य प्पचशाटी होकर णक्रेस 
स्वादिष्ठ क्तु खाता है, अके घुन्दर मूस्यवान्‌ व्ल 
पनत दै, जर मरण-पोषण के योगय व्यक्ति के 
सन्न"वघ्त नहीं देता, दसत बद्रक निदु जौ नीच 
कोन ्ोगा.१॥४२।४६॥ ^ 
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भह्ामारत 


{ उद्योगं 
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क्षमा वरीकृतिरके क्षमया किं न साध्यते । 


शांतिखद्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः 


॥ पृषु 


अतृणे पतितो वहिः स्वयमेवोपशाम्यति । 


अक्षमावान्परं दोपेरास्माने चैव योजयेत्‌ 


॥ ५ ॥ 


एको धर्मः परं श्रेयः क्षमैका शातिरुत्तमा । 


विथेका परमा तिरहिसेका सुण्वावह। 


॥ ५4७ ॥ 


हासिमो मसते भूभिः सर्पो विरश्षयानिव । 


राजानं चाविरोद्धारं बराह्मणं चाप्रवासिनम्‌ 


॥ ५८ ॥ 


द्वे कर्मणी नरः सुर्मन्नसमिष्टोके विरोचते । 


अघ्ुबन्पर्पं फिंचिदसतोऽनर्चयस्तथा 


#॥ ५९॥ 


द्वाविमौ पुरुषव्याघ परध्रययकारिणो 1 
खियः कामितकामिन्यो लोकः परजितप्रूजकः ॥ ६० ॥ 
द्वाविमौ कंटकौ तीक्ष्णौ शरीरपरििषिणी 1 


९ 


यश्चाधनः कामयते यश्च ऊप्यलयनीश्वरः 


द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्मणा 


खहस्थश्च निरारंभः कर्यवांचैव भिक्षुकः 


॥ ६१ ॥ 
। 
॥ ६.२ ॥ 





बोखना स्वग कीस्ीटीदि | सेद है कि यह बात 
आपकी समन्च मे नहीं भाती | क्षमा करनेवारा मतमर्थ 
समक्ञा जाता, यदी एक दोष दै। परन्तु इष 
दोव का सुयारु न करना बाहिर; क्येकिक्षमादी 
मनुष्य का परम बर हे 1 क्षमा मशक्त फ शर्‌ 
गुण ह बैर घमर्थो के रिप सामूपण द । क्षमा एक 
उम वक्षीकरण है । क्षमा से कौन काम नदीं षिद्ध 
हेता १ निष्के हाय मे क्षमा स्यौ सङ्ग द उका 
दुन क्या विगाह्‌ सक्ता 2 १ ॥५०।५५ 
घाप-8 से श्यस्य जगह पर मिए्कर अपि 
छापी युक्च जाती £ 1 जिषे क्षमा नही ६, वद 
दृष मे भौर नपने मे भरढो दोप उलत्त कर्‌ 


् 


केतादे। दे महारज घर्म ही परम कल्याण- 
दाता है, क्षमा दी उत्तम शन्ति, विधि 
ही परम वृत्ति दै नौर अर्हा दी पम घल देती 
€ । सपजेतत निकमे रनवे जीवे को खा 
ल्ताहिवैते ही यह यमि युद्-विषिल राजा भौर 
प्रवा्यिपल बराह्मण कौ प्रपत ठेती ३॥५६।५८॥ 
इत रोक म कटु वचन न वोरने सेञीर 
दुष्टौ क! आदर न कले से समुप्य की परकशंसा हती 
ह । हे पुर्पधिह } 5१ फे पहि हर पृष्षका 
चाहनेबाली स्तयां ओर पूजित) क) पूजा कनेवाङ 
(अर्थात्‌ दुयोधन पे सम्मान्य कणे को तेम भी 
मनति कषे) मूं पु्प, ये दोनो दुरा को दिध 


समो ज त ज (त, त ज 7 तो के, ज क क (न ण न च 9 क क च 0 च (७ 4 
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[ उवोगपुप 
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त्रिकध नरकस्वदं दर नाङनपत्मिनः ॥ 


् 


५१ 
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कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत्रयं लजेत्‌ ॥ ७११ 
वरप्रदान राज्यं चे पुत्रजन्म च भारत 1 


^ 9 


शत्रोश्च मोक्षणं छृच्छत्रीणि चैकं च तत्समम्‌ ॥ ७२॥ 
भक्त च भजमान च तदस्मातच वादनम्‌ । 
त्रीनेताञ्छरणं ्रा्तान्विषमेऽपि न सलजत्‌ 
चारि राज्ञा तु महाबडेन वज्यौन्याहुः पेडितस्तानि विथात्‌। 
अल्पप्ज्ञः सह धरं न कुयान्न दीघसूतरेरभसैश्नारणैश्च 
चतवारि ते तात गहे वसतु भ्निवाभियुष्टस्य हस्य धर्मे । 
इृदटो ज्ञातिरवसन्नः टीनः सखा. दरि भगिनी चानपदया » ७५ ॥ 
चत्वायाह महाराज साद्यस्कानि बृहस्पतिः । 
ए्च्छते िदशेद्राय तनीमानी 
देवतानां च सेकर्पमतुभावं च धीमताप्र्‌ । 
विनयं कतवियानां विनाशं पापकर्मणाम्‌ 


#७३॥ 
# ७४॥ 
निबोधमे ॥७६१ 


॥ ७७ ॥ 





के जधा राञ्यदे सकते । हे महाराज ! पराये 
धनकोहए्ा, पराई लीनो सदान करना जीर 
दितचिन्तक मित फो दूर्‌ कर देना,ये तीन दोप 
सथैतहार का कारण होते ई ॥६६।७०॥ 

काम, कोष जर लोम, ये तीन नरक के 
द्र सौर आारमविनाशच के कारण दै । इषटिषए्‌ 
इनमे सद! भचना ही चा । व्र देना, राज्यलाम 
जर्‌ यत्र का जन्म, इन तीनों के वरर शयु क्‌ 
कष्ट से दुाना ६ । मक्त, उपासक (जाय मे 
रहनेवाला) जीर "भ दु्दाय हैः कदनवाला, इन 
तीना शरणागत को महाविपाठि के समयमी न 
छदः चादिए । हे रजेन | पण्डित के यह बात 
जान रक्तनी चाहिए क महावर राजा निम्माशिकित 
चार्‌ पु्पो को त्री नगनवि--जो अस्प बुद्धीबारा 
हय, भे सीध के कार्ये देर र्गनिवायदहो)जो 


द ज २. 8, क, र फ (60, 67 प 0 ज 0” खो 9, क पो, 9, ८0 जण ¢" क ८99 ८9० उ (00 ८6 ज (69 (7 


क्ण कद्धगा! कहकर समय वनेवास सारी 


ह, ओर जो खुश्चामदी हो, उपे सम्मति मे 
केना्ी महु दै । दे तात! सदा गृहस्य मे 
मनुर यैर सम्पतिशारी अपके षर म वृद्ध 
आातिषाला, विषति का सताया कुर्लान पुरुष, ददि 
मित्र भौर तिना बा्बच्चो की बहन, ये चार्‌ मनुष्य 
पद्‌] रहे | क्योकि बद्ध जातिवारा कुलम का 
उपदेश करता दै, कुलीन ग्य बच्चो को सदाचार्‌ 
पिखाता है, मित्र दिति की बात कता है सौर 
वहन घन छी रक्षा ररती हे ॥७१।५५॥ 

हे राजेनद्र इन्द फे पूछने पर वृदस्पतिने का दै 
कनि स्वर्गवासी देवताजो कौ सङ्कस्प, बुद्धिमान्‌ तेन- 
सिय का परमाव कृतविय का किनय यर्‌ पापकर्म कले- 
वाख का विनाद्य तुरन्त फलन्ता्ैये चरि वतिं कमी 
गिव्करुनह जत्तीं । विषिपूकथद्वासे क्याहुजा 


( 
4 
{ 


६.५५. न्य 


11 


२२६० ] 
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प्रहामारत 


षडेव तु युणाः पुसा न हातव्याः कदाचन । 


सल्यं दानमनालस्यमनसूया क्षमा ध्रतिः 


॥ ८६ ॥ 


षाडमानं ॥वनद्यत मुहृतंमनतवेक्षणात्‌ ॥ 


गवः संवा करापमाया विद्या वषङस्तमातेः 


॥ € ॥ 


पडते ह्यवमन्येते निद पूर्वोपकारिणम्‌ । 

आचाय शिक्षिताः शिष्याः कृतदार(श्च मातरम्‌॥ ८८ ॥ 

नारी विगतकामास्तु कृतार्थाश्च प्रयोजकम्‌ । 

नावे विस्तीर्णकांतारा आलुराश्च चिकिरसकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
आरोग्यमानण्यमविभ्रवासः सद्धिमतुप्येः सह संश्रयोगः। 
स्वभ्रलयावत्तिरभीतवासः षट्‌ जीवरे।कस्य सुखानि राजन्‌॥९० ५ 

इपुध्रणी न सेवः कोधनो निलशेकितः 1 


परभाग्योपजीवी च षडेते नलदुभसताः 


॥ ९१ ॥ 


अथौगमो निलयमरोगिता च प्रिया च भायां प्रियवादिनी च । 
वश्यश्च पुत्रोऽथकरी च विद्या षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌॥ ९२ ॥ 
पण्णामार्मनि निखानामे र्यं योऽधिगच्छति । 


~, ् व न ¢ ^ =. 
म स पापः कुताऽनययुञ्यत वाजतान्द्रयः 


॥९दे॥ 





स्नेदति नाई फो उषती तरह छोड़ देना चादि, जपि 


> | 


समुद्रम इरनावको रोग छोड़ते ६८१ | 
ह महाश्चय) प्व, दान, जारप्य का त्याग) 
हव्य न करना) कमा ओर्‌ चेय इन छ गु्णोको 
कमी न छेदन चारिए्‌ } गाय, खेती, भायी, सेव। 
विद्या जीर ्र्रषङ्गति, ये 8 वस्तु तनिक पी 
लापावाही होते दी चहो जती द| हे रज्र 
ये छ मनुप्य अपने परे के उपकार करेवा को 
मूरु जति दै, उसका आदर नदीं करते--विा 
पदर लुकष्ने षर शिष्य अपने गुर को, विवाहं कर 
ने पर्‌ पुत्र अपनी माता के, मोगकर्‌ नुक्रने पर 
युरूष-ली को, काये तिद्ध हो जनि भर कताय पुर्प 





अपनी सहायत्ता करनेवाले को, पार पहने हुएलेग 
नावक ौर आरामो जनि पररोगीवैयको 
छोडदेते है| हे महाधज | खारेग्य, ऋणी नहना, 
भवा त न रहना, सज्जनो का सङ्ग, अपने विचार 
तेठकि की गई जीविका ओर नियनिवापयेछ 
मनुप्य-लोक के सर्वोपरि घुल दँ ॥८६।९०॥ 
ईप्याकिरनेवारा.घूणितत कायं करनेवाराअषन्तोषी, 
क्रोधी, निष्य शङ्कित रहने भीर दूसरे के 
शुद्र खानेवाला, ये छ मनुप्य सदा दु लिव रहते ई । 


दे राजे) निप्य घन की आमदनी, सदा मिमय 


रहना, पिया चैर प्रियवादिनी मायी, भज्ञाका पाल 
कटनवाला पुतन यैर सथकरी विचाये बति मूोकमे 


[ उद्योग 


४ 
( 
{ 
( 
६ 
4 


{ 
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समागमश्च सख(ममहाश्चव धनागमः ॥ 
3 च पार्नगः सान्नपातश्च मधुन ॥ १०२॥ 
समये च षियाखापः स्वयुध्यषु समुन्नातेः । 
आभ्रत्तस्य ऊामश्च पूजा च जनससाद्‌ ५ १०३॥ 


अश गुणाः पुरुष दपयात्त प्रज्ञा च कद्यं च द्मः श्चुत च। 
पराक्रमश्चाचहुभापता च दृति यथक्ाक्तं कृतन्ञताच + १०४॥ 


नवद्वारमिदं वेदम तिस्थूणं पेचसक्षिकम्‌ । 
्ेत्रज्ञाधिषटितं विद्धान्‌ यो वेद्‌ स परः कतिः ॥१०५॥ 
दश धर्म न जानंति धृतराषटरनिवोध तान्‌ । 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः श्रांतः कुद्धो बुभुक्षितः ॥ १०६॥ 
स्वरमाणश्च छुच्श्च भीतः कामी च तेदश्च । 
तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसजेत पडितः ॥ १०७॥ 
अत्रेवोदाहरतीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
पुत्रा्थमसुरेदेण गीते चेव सुधन्वना ॥ १०८॥ 





कुट मयते मी दै तो उन्दे डौर-फट कार बतलाता दै। 


ह मक्षराज ] बुद्धिमान्‌ पुरुष को सदा विच।र- 


सौर देप्मा ये तीन भूनियारहै। रूप, रप्र, गन्प। 


स्पशं जौर शव्द ये एच विषय प्राक्षीै। पसप! 


॥ 
1 
{ 
म दत्र जीव ददता । जो मनुष्य इष शरीरत 1 
को जनता वही पण्डित दै ॥१०१।१०्य्‌ 1 


पूरक न दोपों पे मचना चिप । दे रजेन! 
शती तरह मित्र का मिरना, बहुत ते धन की प्रति, 
पुत्र के) छाती पे रपनना, सौम्मोग, यथाहपयम्त्ी 
से तिय चर्तिराप, जपन पक्ष की उन्नति, वभ्छिि 
वम्बुकालाम भैर लेगें गे परति्ापरा्त कनाम 
खाट मतिं मुख का साराश टै । इनमे यद्रकर मुख 
मनुष्य के निष्‌ नदी ट।देकुष्कुर-तिटक 1 वमक 
दा, करीना, इद्धियदमनशास का तानि षरक्रम) 
व्य गहुत यक्यक न कमा, यथाशक्ति दान करना 
र्‌ एनक्नना, मे साह गुण मनुष्य केतेन अद 
परमावक षद्रनिदटे। द रन्द्राय मुष्यकष 
ति एक पदै । एमे नवद्वार ट 1 बान, मि, 


हे रजन्द्र । गदि मादि मे मतवाला) भन्य 
विष्य की जापक्ति मे भपावधान, उन्म, यका 
दुखा करोथ मे मत हुमा) मूता शोचे पदा हज ( 
लाभी, भयभीत जीर कापपद्धित,ये दतत वेष्टक 
मनुत्य परमको नदी जानते । इष काण पण्डित ( 
पुस्यफोश्न दप मावे दूर रदा चाट दे { 
भृतरषट! याष एक प्राचीन पतिश्च कटा जता { 
४) गणु घुषन्वा त सपने पूत्रप्रमे ककष ( 
ट वमे मपह मुनाताह) जोगन कननयोष ( 
मेययक्रमुपत्रङकेा दान करग्ता, पिरे देता 
£, शाम का पत्रा दय्‌ वर्मत्य कयरोधीगन् 
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पदहमारते 


[ उ्मोगपष 


१ च 9 `क. कोः > के” छः क" चि 7 क. 07 चे, सो छ को 07 पे. 0 प 48 प ८9 २). क प 49 `, ८९८ २२८ को, ऋ. कोक भ 
न मरूच्छत्तः कटुकान्याह फकिचेस्िये सदा त द्ुरुतञजनो हि ॥ ११६॥ 
न वेरसुद्धीपयति भरशत न दपमारोहति नास्तमेति 1 


४ 


१९१०१०१० ७१ छ) छ १ छ १ 0090 9 90 0009508.) 5.75; 


{१ ५ न ल थ त त ण क ज क ८ ८ क त ५ १ 


न दुगताऽस्मात करादयक्षाय तमायश्णर परनाहूरायाः 


॥ ११७ ॥} 


म स्वे सुल कुरुतं प्रहप नान्यस्य दुःखे माते प्रहृष्टः । 


दत्वा न पश्चाचछुरुते न ताप सर कथ्यते सप्पुरुपायरीलः 


॥ ११८॥ 


दशाचारान्समयान्जातधसान्ब्ुभूषत्ते यः स परावरक्त ॥ 


स्र यत्र तन्नाभगत्तः सदव महाजनस्याधपसय कराते 


॥ ११९ ॥ 


दभ माह म्लर्‌ पापङल राजाद्रष्ट पशुन पूगवेरम्‌ ॥ 


मत्तान्मत्तदुजनश्चापि चाद्‌ चः परस्लागान्रजयत् प्रधानः 


॥ १२०॥ 


दान हमि दवत मगन धायशित्तान्वितिधालोकवादान्‌ 1 


एतानि यः कुरुते नैकानि तस्योत्थाने देवताराधयंति 


॥ १२१॥ 


समेविवाहं कुरुते न हीनैः समैः सख्ये उ्यवष्ठारं कथां च । 


युणेवििष्टंश्च पुरो दधात्ति विपश्चितस्तस्य नयाः सुनीताः 


॥ १६२॥ 


मिते यक्ते सविभस्याश्ितेभ्यो मितं सखपिल्यभिते कर्म कृता । 


द्दाद्यमित्रेप्वपि याचितः सरतमात्सवन्तं प्रजद्ासयनर्थः 


॥ १२३५ 





कहत) भैर क्श को छात काना चादता 2, वही 


सकत प्राता पाता ६ ॥१११।११५॥ 

जो उद्धत भाव प्रकट करनेवारी पोशाक नी 
प्नता,फैरपत प्रपसहोकमी मैक निन्दाया 
ख्पनु प्रश्‌ नही कपत, स्के बुरे वचने 
कधि होकर मी कडु वयन नशी कहता, उधी 
भनुप्य पर हम सो का च्यर्‌ हेता दे । ओ द्षात 
शरक नदी उमाप्ता, दर छोदकर शान्तिक मायम्‌ 
ना दै, पनी दुर्गति श्यी दशा्ेभी गनुतितन्ाम 
मष्ट कर्ता, उप्त सार्य पुल से छव लोप परयेमा 
कति | जे जपन पुल त मत्यन्ते प्रसन्नता गही 
दमाता, दृभ्‌ दु खमे मानन्दनदी मनाता ञं 
दकए पि पनात नदद, व्‌ स्प्पुरव मारय 
न्वता £ 1 देशानार, समव श वति अर जानि 


के धरम मादि विपये कौ जानकारी प्रष्ठ कणेर्मे 
रग हुमा पुरूष र्ठ ञानी माना जाता द। वट 
जहां जाता दै वदी नेता मेन जत्ताटै। जे चु 
पुय मतग्रार, उमम भौर दुर्मनो ते वादर-बिवाद्‌ 
नह कात, दमम्‌ (राखण्ड), मोह, मपर, पापकम, 
राजद, चुगली ओर बहुत लौं ते १८ नदी 
करता, वह धयान पर्प ६ ॥११६।१२०॥ 

ञओ मनुण्य मित्य [षित्रना के भाय] देवतामां 
ष) जायधन। मर मन्य महन कात ४, पनिक 
पाके प्रापथितत २ रष पृष्ठ प्रहाय कृताद 
अर तण्दु-तष्ट के लोरूव्ययदार कतादे, ठप 
सम्वुद्य क देव्ता चाहते ह भर उनको गहत 
म सवते ह ओपुरद ददवग्वानो मे दिव, किवता) 
व्यव भौर चलनीन रसना 2--दीनेम नष 


( 


॥ 
+ 


4 
( 
( 


। 
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त्वं मां यथावद्विदुर प्रश्ाधि प्रज्ञापूर्वं स्रमजातसत्रोः 1 
यन्मन्यन्ते पभ्यमदीनसत्व श्रेयस्करं बहि तदै कुरूणाम्‌ २ १ 
पापातेकी पापमेवानुप्यन्प्रच्छामि खां व्याक्ुलेनातनाहभ्‌। 

कवे तन्मे ब्रूहि सनं यथावन्मनीपितं स्मैमजातरात्रोः ॥ ३ ॥ 








५.१ [५ [५ = व च 
युधिष्ठिर का निश्चय सच्छी ताह से कटे ॥१।३॥ | इस प्रार्‌ विचार जौर्‌ निश्चय करके काय कना 
क त ध 
विदुर मे कदा-- जे पना मनादर्‌ न चाहता ¦ चाहिद्‌ ! केह कायं एकाद्क कर्‌ बैठना बद्ध गूलता 


[क्क कक कक कक वक क्क कक कक 78 


( 
{ 
६ 
( 


विदु? उदाच-शुभं वा यदिवा पापं देष्यं वा यदिवाप्रियम्र । 1 
अ्ष्टस्तस्य तद्च्रूयायस्य नेच्छेत्पराभवम्‌ ॥ ९ ॥ { 
तस्मादक्ष्यामि ते राजन्‌ हितं यस्स्यात्‌ कुरन्धरति। ( 
वचः श्रेयस्करं धर्यं ्रुवतस्तन्निवोधमे ॥ ५॥ { 
मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धयेयुर्यानि भारत । { 
अनुपायग्रयुक्तानि मा स्म तेषु मनः थाः ॥ ६ ॥ { 

वपु ५ 

तथेव योगिदितं यत्न कर्म न सिच्धेधति । 
उपाययुक्तं मेघावी न तत्र ग्छपयेन्मनः ॥ ७ ॥ 
अनुचंधानपेक्षेत साुंधेषु कर्मसु 1 ( 
संप्रधार्य च कुवीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ ( 
अनुवंधं च सतरक्ष्य विपाकं चेव कम॑णाम्‌ । { 
उस्थानमास्मनश्चैव धीरः कुर्वीति वानवा ॥ ९ ॥ ( 
~ चौतस्िवा अध्याय ॥ २४॥ { 
धत ने का--हे माई विदु । इष भकार | हो उतत चादिषु किना पूषछठक् वेष्यमय। ( 
निद्रा न अनिर चिन्ता पीड्ितिमनुप्यकेो क्या | अशुभ, प्रिय या भगरिय, कुछ न कटे । आपि पूछते ( 
करना चाहिए 2 तुम धर्म-जर्थं की वातो मे षुण ¦ है, इषे अव्र मै कौरवो के भके के शेर घर्मसङ्गन ( 

दो । मेरे इ प्रन फा उत्तर विप्तार फे साथ दो | | प्रेयस्कर बति कहता ह--घुनिए । कषटधूत भादि 

है विदुर । त॒म दुषिष्ठिर जीर कौरवो का हित जिम | कर्म, जो बुर उपयो ते षिद्धहोतेदैः उनम मन { 

समक्षे हौ, वद निचा करके युक्ते कहो । शपने | न स्गाईए । रेते दी जो काम युक्ति फे साय उपयुक्त ( 

पहले के अपरधसे शुक्ते कुरु का विनाश देल | उपायोेक्ि जनि ष्टम ष्द्िनदी, तो च्् { 
पड़ता है । इप्ती मे दाद्धित ओर्‌ व्याकु होकर | अस्फस्त। ते मन मँम्हातिन राना चादिर्‌ । भवोज- ( 
यद तुमत पूषछठता हँ { हे चतुर ¡ मज तुम सुकषत । नीय कार्ये मे पले भोजन को देखना चाण । ( 


ण 
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भहामारतत 


{ उघोगपर्म 
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पुष्यं पुष्यं विचिन्वीत मूरच्छेदं न कारयेत्‌ । 
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+ 


मालाकार इवारामे म य्थांगारकारकः 
किन्तु मे स्यादिदं कृता किन्नु मे स्यादकुव॑तः 
इति कमाण संचित्य ऊर्यादया पुरुषो न वा 
अनारभ्या सवेलयर्थाः के चिन्निलये तथाऽगताः 
कृतः पुरुषकारो हि भवेयेषु निरर्थकः 


॥ १८ ॥ 


॥ १९ ॥ 


¢ २०6 


प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चापि निरथकः । 


न तं भतीरभिच्छेति पडे पतिमिव क्ियः 
कोश्चिदर्थान्नरः भानो छघुमूलान्महारुलान्‌ 
क्षिप्रमारभते कर्तुं न विघ्यति तादश्न्‌ 
ऋदय परयति यः सरै चक्ुपाऽनुपिवन्निव 
आसीनमपि तृष्णीकमनुरज्यंति तं प्रजाः 


॥ २१॥ 


॥ २२॥ 


॥ २२॥ 


सुषुष्पितः स्यादफटः फएठितः स्याद्दुरारुहः । 
अपक्रः पक्रसकाशो न तु शीर्येत कर्हिचित्‌ ॥ २४ ॥ 
चश्रुषा मन्ता वाचा कमेणा च चतुर्विधम्‌ । 


पस्तादयति यो रोकं तं ऊोकोऽनुपरसीदति 


1 रषु 





( [4 ॥ 


लेकेताहै वैसे ही चुर रजा प्रजा को सताता या 
मारता नदीं है, सहज उपाय से घन प्रात कर लेता 
है) मारीकी तदह राजाकोष् षह चुन रेना 
चादिष्, जङ्ग न काट डालनी चाद । जेते कोयरे 
बुकषनिवाला जड़ पे काटकर पड़ को जहा देता दै 
धते प्रजा का संर करना उचित नहीं । मनुष्य 
को विर, प्रसेक करयं मे पले यह सोचठे फ 
दके कएने से क्यारामदोगामौर न कने तेक्या 
हानि शोणी । यें होचने ऊ प्रचात्‌ चाहे उष कार्ये 
कोके जर चहि न केर । कुछ एसे प्राप्य 
मन्य हेति दै जिनकी पर्ति के टिषए्‌ उद्योग डी 
न करना चादिर । क्योकि उनम किया गया परिष 
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व्यथं होता हे ॥१७।२०॥ 

जेमे स्लि्यौ नपुतक पति कौ नदी चादतीतैते 
ही निष राना की प्रषन्तता व्यय जीर करेोषनिप्फल 
होता है उते प्रजा मपना स्वामी भनवे खना नहीं 
चाहती । $ रेते कार्ये हेते र्द निनही जद 
(भार्म) छेदी जर फर मारी होता है । प्राज्ञ 
पृष देते कामो गरे देर नही लगति, शत्र उद 
आरम्भ कर देते दै । जो राजा स्नेदपूरणं सर दृष्टि 
पे घकरो देता है वद चदि चुपए्चाप भी नेर 
परजा उत पर मनुराग रखती है । राजा को चा फ 
वृक्ष ताद यच्छति फककर मी (वाणी जीर माघ 
ते मनुप्रह दिखाकर भी) ररहीन रदे (साधित 
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द 
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पहाम्ारत 


[ उयो 


कि 0 0) 9) 9.१5, 8 0,5.85, | अ कक चे 
सृग्या्टतपानि सूक्तानि खुृतानिं ततस्ततः । 
संचिन्वन्‌ धीर आसीत शिलाहारी क्षिकं यथा ॥ ३३ ॥ 
गपेन गावः प्रयति वेदेः पश्यंति बाह्मणाः । 
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1 


चारैः पश्यंति राजानश्चक्ुभ्यामितरे जनाः 


॥ ३४ ॥ 


भूयांसं रभते छेशं या गौभवाति दुहा । 


अथ या सुदुहा राजन्नैव तां विवुदंयपि 


॥ ३५ ॥ 


यदतप्तं प्रणमति न तस्संत्तापयंद्यपि । 


य्व स्वयं न तें दारु न तरसंतापयंलपि 


॥ ३६ ॥ 


एतयोपमया धीरः सन्नमेत बलीयत्ते । 


ङ्य स प्रणमते नमते यो वर्छौयसे 


॥ ३७ ॥ 


पजेन्यनाथाः पशवो राजानो मेचिवांधवाः । 


पतयो बांधवाः छरीणां ब्राह्मणा वेद्वां धवाः 


॥ ३६ ॥ 


सखेन रक्ष्यते धमो विद्यायोगेन रक्ष्यते । 


श्जया रक्ष्यते रूपं कुलं चत्तेन रक्ष्यते 


॥ ३९ ॥ 


मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वान्‌ रक्षलयतुकमः । 


अभीक्ष्णदशचनं गाश्च लियो रक्ष्याः चेततः 


॥ ©० ॥ 





बीनकर जीविका चलनेवाके तपस्वी दानि बीनते 


रहते दँ मेषे ही धीर्‌ पुरूष को सवते भदे मनुष्यो 
के यचन या उपदेश ओर पकाय चुनकर प्रण 
कर्‌ सेने चादर । गाय गन्धे, ब्राह्मण वेद से, राजा 
कोग जातत्तो पे जीर अन्य रोग खों से देखते 
ह । दुहन के समय जे गाय उत्पात करती दै उसको 
यदुत वेदा स्ने पड़ते &ै, जर जे। गाय सहन 
भे दुद शेन देती ह ऽस कोई ऊढ स कष्ट नदीं देता। 
1२ १।२५॥ 

जो पिना ताप पहि दी द्कताहि उपताप 
न पहवाना चाहर 1 जो लकड़ी स्वयं द्ुकी इं 
दि उपे इ्ुकाना पण्डित का काम नदीं । इस उपमा 


क] स्यार करके धीर पुरुप को अपते से बरुवा 

फे अगि द्घुकना चार्‌ । जो भ्रवरसे दुक्त दै 
वह बर के अविष्ठति। देवता इन्द्र को धरणाम करता 
दे। पुमो के स्वामी (घाप चारा उलन्न कफे 
पाल्नेवलि) मेय द) राजञार्थो के बन्धु मन्त्री सग 
है, स्री का मित्र पति दै ओौरयेदब्राणों के बान्धव 
| सयते ध्म फो, अभ्यापतते वा की, स्वच्छ 
करमेसेरूप्र की ओर्‌ सदाचार या अच्छे चश 
सेकुरुकीरक्षाहोषी दै | पारणाम प्ते भन्न जादि 
पदार्थ, चनि जीर कपत करने से पेद, बरवार 
छी देखभारु से गर्वं जीर मल्नि वर्ते लियं 
सुश्षित र्ती ई ॥२६।४०॥ 
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मह्ामारत्त 


शीलं प्रधानं पुरुषे तद्यस्येह प्रणश्यति । 


न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न वैधुमिः ॥ ४८॥ 
आद्यानां मांसपरमं मध्यानां गोरसोत्तरम्‌ । 
तेखोत्तरं दाखाणां भोजनं भरतम ॥ ४९॥ 
संपन्नतरमेषान्नं दरिद्रा भजंते सदा ॥ 
्ुस्सवादुतां जनयति साचाव्येषु सुदुखंमा ॥ ५०॥ 
प्रायेण श्रीमतां छोके भोक्तुं शक्तिनं विद्यते । 
जीर्यल्यपि हि कानि द्राणां महीपते ॥ ५१४ 
अब्त्ति्भयमंलयानां मध्यानां मरणाद्धयम्‌ । 
उत्तमानां तु मलयौनामवमानात्परं भयम्‌ ॥५२॥ 
रेश्व्थमद्पापिष्ठा मदाः पानमदादयः । 
दे्वयैमदमत्तो हि नाऽपतितवा विबुध्यते ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रियेरिद्वियार्थैषु व्तमानेरनियहैः । 
तैरयं ताप्यते रोको नक्षत्राणि यरहैरिवि ॥ ५४॥ 
योजितः पेचवर्गेण सहजेनात्मकर्पिणा । 
आपदस्तस्य वर्धते शु्कपक्च इवोडुराट्‌  ॥ ५५॥ 


[ उथोगपवं 
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॥ 





मष्ट हो जाता दै उसका जीवन, पेश्वयं जीर बन्धु 
सादि सय व्यथै दह । घनी लोग मांह अधिक खति 
ट, मध्यत टोग मोस का अधिक सेवन करते 
बो दलि खोगतेरको दी तर समक्ष लः 
हते है। दसय तो यहद ङि निधन रोगष्टी परते 
मजने सुख का कौर लति द । मूख दी आहारम 
स्वाद्‌ उद्यन करं देदी द भौर वह्‌ मू धनी पुर 
कौ नद्ठी लगती, इरिषए बह निर्धने को पिरनेवाला 
स्वाद्‌ धनी पुरुप को दुर्म ई ॥४६।५०॥ 

प्रायः देखा जात। दै कि श्रीमान्‌ येको 
अभुर्णं स्वये रहता द, उनमें खनि क्षी शक्तिद 
मष्टी देली जाद्री 1 जिन्व॒ दद्धि खेग र्क़ीमीखा 


हं तो पच जाती है । मघम पुर जीविका कीनि 
मे, मध्यम पुरूष मृद्यु से जीर उत्तम पुरुप लपमान 
मे बुत्‌ मयमीत होते ६। वि्य-गद्‌, पानमद भादि 
ठे देशव कागद यथि हानि शककालः है 1 
क्योकि देश्ये के मदमे मत्रा पृहपसफने सपः 
पतन के दकः मी चेत नदी होता । च भादि 
अ ते ञे नक्षत को पीर! पुबती ट (भथात्‌ 
उनके प्रताप पै नक्षत्रों की प्रमाक्षीणष्े जही) 
पते दी सपन स्यो मे मप्क्तमौर्‌ क्थन्‌ 
अनिवाछ) इृद्धियां पन लोगोंको कष्ट मँ डारुदेती 
| स्वमावति दी मन को सपनी भेर लीवनैव्टी 
शनये के वशम जे पुर्प रहता दै उषी भाप 
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पडममारत 


इंद्वियाणामनेशयदि.यीद्श्रक्यते हि सः 


[ उद्योग 


अ त" २.7 फ. 9” क 7” ॐ 9 रो. रो सो 9 = पो 49 + 9 रो. 9 रे ॐ ऋ 4 र) क ओ क क 9 ऋ. कः" श्ट 


॥ ६३ ॥ 


आर्मनाऽऽस्मानमन्विच्छेन्मनोवुद्धरिथर्यतेः । 


आत्मा द्येवात्मनो वेधुरस्मैव रिपुरास्मनः 


[+ 


॥ ६४ ॥ 


चेधुसतमाऽस्मनस्तस्य येनैवारमाऽऽत्मना जितः। 


स एव नियतो बंधुः स एव नियतो रिपुः 
्ुद्वक्षेणेव जालेन ज्लपावपिहिताबुरू 

कामश्च राजन्फोघश्च ते प्रज्ञानं विदुंपतः 
समवेक्ष्येह धमथो संभारान्योऽधिगच्छति 
स वे संभृतस्तंमारः सततं सुखमेधते 

यः पेचाभ्यंतरान््राघ्रूनविजित्य मनोमयान्‌ 
जिगीषति रिपूनन्यान्रिपवोऽभिभवंत्ति तम्‌ 


इद्रियाणामनीरताद्राजामो राज्यविभ्रमैः 
ड्‌ 


निजानुरपततः शात्रून्पच पच प्रयोजनान्‌ 


॥ ६५१ 
। 
॥ ६६ ॥ 
। 
॥ ६७ ॥ 
1 
॥ ६८ ॥ 


॥ ६९ ॥ 
अक्तत्यागास्ापङतामपापास्तुस्यो दडः सश्चते मिश्चभावात्‌। 
शुष्केणादरं दह्यते मिश्चभावात्तस्मास्पपिः सह संधिं न कु्यात्‌॥ ७० ॥ 
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छतो वशम न्‌ रख सकने के कारण, दशवष ते ्रष्ट 
हो जादा दै। मन, बुद्धि जर इन्द्रियों को वशमें 
रखकर मनुष्य फो जपने हदय मे अपेन सम्बन्ध 
भर विचर कएना चादि९ । मनुप्य घाप ह, पना 
गित्र जीर भप दी जपन्तु होता है, भथौत्‌ अपनी 
सरा या बुश उधोके दायर द! जिसने जापाविचार 
भि खपनेमन को वशम कर्‌ ल्या हे व्ही अपने 
मासाकामित्रद्धे। मन ही अपना मित्रत, जौ 
वही जपना श्र तै ॥६१।६५॥ 


बद्री मठिया फा डारती हैवैते दीज्ञान को 
कम भीर्‌ कोष मिस देत दै । जो पुर्व धै बौर 


८५ 
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अर्थं के जच्छी तरद देखकर अयताधकं कार्ययो 
का आतम कता है बह विजय ओर देद्य पाकर 
षद्‌ सुल पाता ई । जो पुरुप मन फे भनुगामी, 
सपने हदय मेँ रदनेवलि शङुरूप पाची इन्धर्यो फो 
ओत्त विना अन्य बाहरी शधो को जीतन। चता 
दै बह शुभो के क्श होकर कष्ट मोग्ता ३! 
ब़बदे राजा रोग इद्धिरयो को जीतने मे मम 
होने के कारण रम्यके मोह मे, पेवरयत्रिराषमे, 
मन होकर अनेक दही म्ृयुकेर्हमे जतति 
दे भ्तप्रष्ठ ¡ छोटे ठेदवलि जारं फो जतत ¦ देच पडत दै । जरे सलौ स्ढ़कौ के प्राय गी 
लकी मी अनिर्मे जल्ती प वैपे दी पिके 
सथ्य में पुण्यनाम) कौ मी पराप के समामे { 
ॐ पठे, 49 चे, „आत प. क चो, जक च, 2 दो, न पदे, ८9” प +" यदो, ॐ" ,4 चदे, 9” द, ॐ चदे, ८ पे, 4 दो. कि, ८4 # चे र” चे 1, १) 
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पदहामारत 


[ उद्योग 
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वाकूशल्यस्तु न निरहं शक्यो हदिश्षयो हि सः ॥ ७९ ॥ 

वाक्सायका वद्नाननिष्यतंति येराहतः शोचति रात्र्यहानि । 

परस्य नामर्मसु ते पतंति तान्पंडित्तो नवखजेस्परेभ्यः 
यस्मे देवाः प्रयच्छंति पुरुषाय पराभवम्‌ । 
द्धि तस्यापकपति सोऽवाचीनानि पश्यति 
बुद्धौ कटुषभूतायां बिना प्रस्युपस्थिते । 
अनयो नयसंकारशो हृदयान्नापसर्पति 
सेयं बुद्धिः परता ते पुत्राणां भरतषभ 
पांडवानां त्रिसेधेन न चेनानवघुघ्यते 
राजा छक्षणसेपन्नलैलोक्यस्थापि यो भवेत्‌ । 
शिष्यस्ते शासिता सोऽस्तु धृतराप्र युधिष्ठिरः ॥ ८४ ॥ 
अतीव सवान्पुर्ास्ते भागघेयपुरस्छतः । 
तेजसा भ्रज्ञया चेव युक्तो धर्माथतस्छवित्‌ 
अनुकोशादानृक्षस्याययोऽसौ धमंश्तां वरः । 


गौरवात्तव राजेद्र बहृन्देशां स्तितिक्षति 
इतति श्रीमन्महाभारते उद्योगपवणि प्रजागरपबेणि विदुरनातिवास्य चतुसिशाऽध्यायः 


॥ ० ॥ 
1 ८१॥ 
॥ ८२ ॥ 


# ८२ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ८६ ॥ 
॥ २४ ॥ 





कर्णीकारनालीक, नाराच मदि वाण शरीर ते निकाल 
च्यिजा सक्र्द, परन्तु द्यम चुने हृद्‌ वणी 
के वाण किती तरह नही निकेते, हयम रका 
करते है । ह ते निकरे हुए वचनवाण जिपतङे कजे 
भ रुयते ह षह दिन-रत शोक ते व्याङुर दता है । वे 
बाण जीरो के मर्मस्य पर दी चोट करते द । उन वाक्य 
वाणे को पण्डित पुरुप गौरो १न छेड़ ॥७६।८०॥ 
, देवता रोग जिसका पमव चाहते दँ उका 
उद्धिको ष्ट कर देते ष त्र उते नीच कमर सूचने 
सप्ते दहै । ज बुद्धि कटुपित हो जाती दे जौर 
विना पिर १२ जा जातत है त्तव अनुविति कार्य 
उचित सा जान पडता दे ओर वह क्रिरी ताह द्य 


~ ~ 


पे नदी हरता} हे मरतश्चष्ट | आपके पुत्नो कोउप्ती 





4 ० 


बुद्धि ने धेर रक्ला है; वे पण्डे से विरोधबदराना 
ही अच्छा समते दै । पान्तु अप्को हन रेणौ 
का एता नदीं छगता। हे परतरा! शिष्य की तष 
अपकौ आ्ञा माननेवाले महासा युधिष्ठिर त्रिलोकी 
क] रज्य कले की योग्यता रते दै भौर उन 
वे तव लक्षण है| भाप न्दरं उनकाराञ्यदेदीमिए। 
राज्यम पहले उनका मागदै। पे पर्छ के 
ज्ञाता ओर तेज तथा बुद्धिम पके सव पुत्रे 
बदरकर द । वे परभास दया स्वमावमे कूर अकति 
मदने के कारण भौर जापक बद्प्मन का खव 
करके, अनेक कण्दर का सह इहै €; युद्ध न&। 
छोड़ते ॥८१।८६॥ 


--०-- 


उद्योगपवे का चोतीनवां अध्याय समाप्त हमा ॥ ३४॥ 
ज च, ८0 को, 9 चो, आ, ७ ४ ८9 स, भ प क, ८90" चो, 69 ओ. (क खो, ८0० ८ आ, ८9” चो ८ प, ८ ८0" धद, # श ८9” पे को. “42 
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पहमामारत 


[ उवोगपरव 


कीमपि वि नीर 021 8 0 111 
वरेन उवाच प्राजापलयास्तु वै श्रा वयं केशिनि सत्तमाः । 

अस्माकं खस्विमे रोकः के देवाः के द्विलात्तयः॥ ९ ॥ 
केशिन्युवच--इहेवावां प्रतीक्षाव उपस्थाने विरोचन । 


(नि पी पीती ख, /7/ २७.67 को, ष ८2 र ८99 ¬>" प, 7 `को > ¬ (क `क. आ" ` 9" चो ५9 खो, “6 `. ८97 ~क, 6 दे, 67 -धो. 49 ठो, 7 | 


सुधन्वा प्रातरायंता परयेयं वां समागतौ 


# १९ ॥ 


किचन उवाच तथा भद्रे करिष्यामि यथा खं भीर्‌ भाषसे । 
सुधन्वानं च मां चेव परातव्रषटाऽपि सगतो ॥ ११॥ 
भ्र उवाच--अरतीतायां च शवेयासुदेते सूयम॑डले । 
अथाजगाम तं देशं सुधन्वा राजसत्तम । 
विरोचनो यत्र विभो केशिन्या सहितः स्थितः ॥ १२ ॥ 
सुधन्वा च समागच्छपराहादिं केशिनीं तथा । 
समागतं द्विजं दृष्टा केशिनी भरतर्पभ । 


प्ल्युग्थायासनं तस्मे पायमर्यं द्दौ पुनः 


॥ १२॥ 


सुषन्योबाच--अन्वाखभे हिरण्मयं प्राहादे ते वरासनम्‌ । 


एकखमुपलंपन्नो न सासेऽहं स्वया सह 


॥ १४॥ 


किचन उकच--तवाहते तु फरुकं दूर्च वाऽप्यथवा वल्ली । 
सुधन्वन्न त्वमर्होऽसि मया सह समाप्तनम्‌ ५ १५ ॥ 

सुषन्बोबाच--पिता पु सहासीतां दो विधो क्षत्रियावपि । 
बृद्धो वैद्यो च शुद्धौ च न स्वन्यावितरेतरम्‌ ॥ १६ ॥ 





ज्र श्रेष्ठ है या देत तुमत पहले के भारथ सुन्वा । रात्र व्यतीत हो गई, सूर्योदय हुभा । उप्त समय 


कमो न मेरे पति विरेचनने कहा-हेकेशिनी। 
प्रजापति से उक्त हमदैत्य्ी प्रेद) ये ष्व 
लोक हमरे ह दै । देव्ता कौनदै ओ बर्ण 
कौम हेते ट ' केदिनी ने कडा यशी पर दुम 
दोन भार्थियों कौ भरतीक्षा करणी । तम यदी उक्र, 
पातत कार घुधन्व। भी भा्वेगे । ठुम दोनों को एक 
पाय देखकर भै निदचय करम 1६।१०॥ 
वरिरेचन ने कह्म--दे मद्रे [ मै तुम्हे के 
के जनुषा काथ करटगा | कर तुम स्ने सुषन्वा 
के पाथ प्रात कार देलोमी 1 विदुर कते दै क 


सुधन्वा भी वहा आ! गये । िचन ओर केिनी 
के पा सुषन्वा के पुन पर केशिरी ने उठ? 
उनका सत्तार या । अन सुधन्वा ने विरिचनमे 
कदा- मं वुग्हि इर घुवर्णमय आन फो केवट 
स्पश से स्वीकार क्विलेताह्‌ ङन् दण्डे साय 
एक आत्त पर पैठ नही सकतः। पिशैवनने कदा- 
टीकदै, तुमकोतो चक्रक या ङश का वान 
चार्‌ । षुधन्वा, तुम मेरे हाय मान ए नदी 
वैठ सक्ते ॥११।१५॥ 

सुधन्वा ने कषा- दे विरचन | पिता भौ 
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मद्ामारत 


विदुर उाच--तस्माद्राजंढ् भूम्यर्थे नानृतं वक्तुमर्हति । 
गसः स सुतामात्यो नाशे पुत्राथमन्रुषन्‌ ॥ ३९ ॥ 
न देवा दंडमाद्ाय रक्षति पश्ुपाखवत्‌ । 
यं तु रक्षितुभिच्छति बुद्धा संविभजंति तम्‌ ॥ ४०॥ 
यथा यथाहि पुरुपः कंस्याणे ङरुते मनः । 
तथा तथाऽस्य सवाथा; तिद्धते नात्र सरायः ॥ ४१॥ 
नैनं छदां क्सि इजिनात्तारयंति मायाविनं मायया वर्तमानम्‌ । 


नीडं शकता इव जातपक्षादट्द्‌स्येनं प्रजहल्येतकाले 


1 ४२॥ 


मद्यपानं कटहं प्रग्र भायापलारतर सातेभदम्‌ ॥ 


राजाद्वष्ट छरापुसयाचवाद्‌ वज्यान्याहूयश्च पथाः पदुष्टः 


॥ ४३॥ 


सामुद्धिकं वणिजं चोरपूर्वं श्छाकधरूतं च चिकिरसकं च॒ । 
अरिं च मित्रं च कुशीखवं च नैतान्ताक्ष्ये खधिद्ध्बीति सत्त ॥ ४४ ॥ 
मानान्रहत्रसुत मानसान माननाधातसुत मानयन्नः ॥ 


एतान चस्वायभयकराण मय प्रयच्छखयथाङतानन 


॥ ४५॥ 


अगारदाही गरदः कंडाक्षी सोमविक्रयी 1 





फेशिनी इन्ध की माय के जौरये मरे अतिकेषठिनी | कष्ट को वेद्‌ मी ददा सक्ते । यति पङ निकरे 


के परव दट्दी मरे पोते ॥३७।३८॥ 

विदुर ने क्ा--दै महारज | इतरिर्‌ मूतर 
के वाप्ते माप अप्रत्य न बीरे सर्‌ मिथ्या नणय 
नक्‌! जे पुरुप मूमि के लिए मस्म बोलता 
ठप्कानष्षहो जाता । सपमी पुनका पक्ष 
हक पूपरि फे रि सन्यायन्‌ क्निएःन्टी ता 
पुत्र, पिर, मन्त्री सादि पदित सविक्रा सत्या 
नाश दो जाया | देवताष्द्ुपासको को तष्टसटी 
टेर किथी का रक्षा नदी कति । वे जिन्न षा 
कएना नाते ६ रतत भच्छी बुद्धि दे देते £ ।३९।४०] 

मनुष्य जेपे्म कल्याणदापकक्पनेमन 
छगत्ता दै परमेन उमे घव पयोनन मिद्ध हेति 
। जो मापी पुष्प एट-श्र्ट स्तता उषरङ 


| 


पर पक्षियों के पच पोप्छा छेक उड़ जति 


पह वेद मी भन्तकलमे उत्त कपटी केण 


जति दै ॥४१।४२॥ 

दे मधन ¡ दामे रिष रि मणम, 
करह, बहुत मनुष्यो ते पर सी ओर पतिमे मनमुटाव 
जाति-माह्यें म दट, दनद्रोद, सी पुरप २५१ भीर 
दूषिते भार्म, दनक सद्‌ बनना चादिद्‌ 1 पपकेक्निवा 
हस्तो देममेपलि का, पट क नर्‌ रमि र), 
यान्न (धमन) दैक गुन भा भननिर पू 
कोधो, दानु क मित्रक भार क्यिक्मट्प्‌ 
सारि को कमी भ्दादन नाना नादिष। भदित 
मौनपन, जध्ययन ची यश्चये षा शाम किपिपूक 
क्षेति सभयदेने,रिननु िपिके वितिक्फ्नपि 


1) 77/11 


[ उयोमप 
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पदहदामारेत 


राजा चदा स्च्छरुरुते सचष्य सवान्‌ गुणान गुणां विभाति ॥ ३॥ 


[ उद्योग 


६.9 `क. को + क 42 ` क । [1 


अष्टा नृपान मनुष्यलाके स्वगस्य छकस्य निदानानि । 


चत्वायेवामन्वेतानि सद्धिश्वस्वारि चैषामनुयांति सतः 


॥ ५४ ॥ 


६.१ ध्य ५ न. ० (८.9 + 
यज्ञा दानमध्ययनं तपथ चलायतान्यन्ववताने सद्धिः ॥ 


दमः सत्यमार्जवमानुरोस्य चल्र्यितान्यनुयांति सतः 


॥ ५५ ॥ 


इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा घणा । 
अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्या्त्रिधः स्मृतः ५ ५६ ॥ 
तत्र पूवंचतुरवगों दंभार्थमपि सेव्यते । 


उत्तरश्च चतुर्वगों नामहात्मसु तिष्टति 


॥ ५७ ॥ 


नसासभायत्रनसंतिश््धानतेब्ृद्धाये न बदति धर्मम्‌ । 
नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तर्ये यच्छलेनाभ्युपेतम्‌॥ ५८॥ 
सदयं रूपं श्रुतं त्रिया करयं शीरं बलं धनम्‌ 1 


शर्य च चित्रभाष्यं च द्‌ङञोमे स्वशयोनयः 


॥ ५९॥ 


पपि कुचन्पापक्छात. पापमतर्वुत्तं फर्ष्‌ 1 


पुण्यं कुर्वनपुण्य कीर्तिः पुण्यमघ्यतमद्चुते 


॥ ६० ॥ 


तस्मादाप न वातत पुरुषः रसतन्रत ॥ 





दमन, शासक्ञान, पराक्रम, कम बोरना, यथाशक्ति 
दानि की प्रदृतति भोर कृतकषता, इन जाउ गुणो ते 
मनुप्य का चत्र उञ होत दै । हे महारज ! 
श्न सम रुणो से वकर शकर टमः क डे के राजः 
सयका स्कार करे | इस गुण के साथदी सौर सव 
गुण मौ रहते द । दै राजेन्दर | रस रेके अधि 
कषे गये साट गुण स्वग फे बिहह! हनभषिचाए 
तो सजने के स्वाभाविक गुणै ओद चरको सीलना 
प्ता दै । यञ, दान की परव्रठ, अध्ययन ओर 
तप ये स्वामाविक गुण द ओर भतिन्दियत, पषप्य, 
सरलता जीर कोमर्ता, इनका अभ्यास करना 
पदता दै ॥५द।यता 


ए, ^ ^), ^ श) ११0 1 


यज्ञ, मध्ययन्‌, दान, तप, सत्याक्षम, दया भौर 
जितेनिता ये याठ वर्तिं घ्म काममार्गषहै। इन 
से पटले की चार नतिं तो दिखने के डि९्‌ पाखण्डी 
मी क्रते ए? प्रि छी ऋ गति चाल्पा 
के सिवा मेँ नही पाई ना्ठी| निमे वृदे 
(अनुभवी) लोग नही दँ वह समादही नींद, जो 
धमै का पदेश नहीं कततिवे वृद्धदहीनदींहै, जि 
सत्य नहीं वह घे दी नदी ष्ै जीर निम छलका 
रेच मी है वह पल्य टी नहीं है । सत्य, रूप (विनय 
का माव), शास्त का ज्ञान) परिया, कुल, शीष, मेर, 
घन, शर्वा ओर युक्तियुक्त वत करना--पे गुण 
स्वर्के ट । प्‌ कानेवाला यक्ष मद्नामी उरक 
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पहामारत 


जीणमनच्चं प्रसंति भार्या च गतयौवनाम्‌ । 


शर तरिजितक्त्ामं गतपारं तपस्विनम्‌ ॥ ६९ ५ 
धमेनाधर्म॑छच्धेन यच्छिद्रमपिधीयते 1 
असंवृतं तद्भवति ततोऽन्यदवदौर्थते ॥ ७० ॥ 


युरुरात्मवतां शास्ता रास्ता राजा दुर(्मनाम्‌ । 


अथ प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः 


॥ ५१॥ 


ऋषीणां च नदीनां च कुखानां च महात्मनाम्‌ ¦ 


प्रभवो नाधिगंतन्यः छलीणां दुश्चरितस्य च 


॥ ७२॥ 


द्विजातिपूजाभिरतो दात्ता जातिषु चार्जवी । 


क्षियः शीङमायाजं शिरं पायते महीम्‌ 


॥ ७३ ॥ 


सुवणंपुष्पां एथिवीं चिन्वंति पुरुषाछ्रयः । 


सूरश्च कृतवियश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ 


॥ ५९ ॥ 


बुद्धिश्रेष्ठानि कमणि वाहमध्यानि भारत ! 


तानि जघाजघन्यानि भारप्र्वराणि च 


1 ७५ ॥ 


दुर्योधनेऽथ शकुनो मूढे दुःशासने तथा = । 


कर्णे चेश्व्ैमाधाय कथं खं मूतिमिच्छति 


॥ ७६ ॥ 





करट । पदी अवस्था म वह करना चाहर जिदपे 
दाष सुख से केटे ओर जन्म म वह काम काना 
चार जिसे पसेकभे सद्रति हो । प्व जने फ 
भोजन की, जवानी व्यतीतं ही जाने पर मार्यांका, 
समर जीतल्ने प्‌ शूर की मोर तिद्ि षा जने 
प्र्‌ तपस्वी की प्रशा होती है! मधम से प्रा 
कि गये धनके द्वासजो दोष दका जाता ह, 
बहतो घुला दी रहता दै, बक्ि जर श्दरिमी 
सुरु जाति दै ॥६६।७०॥ 

जासह्तनि्यो का शाप्तक गुर दै, दुष्ट का 
दाप्क राजाह, किन्तु ज रोग गुक्तख्प से पाप 
कर्ते दै उनको दण्ड देनेवार साक्षात्‌ यमराज दी 





है । ऋरि, नदी, र नौर महालाभों की उलत्ति 
तथा सियो के कचि का हार नष्ट नानाजा 
सकता । हे रजिन ¡ जे घुश्षील रजा ब्राहमण का 
सपकारे करता टै, जातिवारलो को घन मादि देक 
सन्तुष्ट रखता है, पल जीर सुशील द, वह बहुत 
कमय तक्‌ राज्य कता है | बरूर विद्वान्‌ जरेव 
के टक्गकोजाननेवाख,ये तीन प्रकार के मनुप्य पृश्वी 
प्र सपति परापत कर सक्ते दै । बुद्धि के कार्य 
होति दै, पाहुयर के काम मध्यम दहोते दै, जँषका 
काम नाचदै जीर बोक्षदोनेकाकाम महा अधम 
है। आद दुयोधन, शकुनि, मूढ़ दु शतन 
ओर करणं को राज्य का मुय बनाकर सला 
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ममोण्यस्थीनि हृदयं तथाऽसून्‌ रूक्षावाचो निर्दईतीह पुंसाम्‌ । 
तस्म्वाचमुषतीं रक्षरूपां धमीरामो नित्यशो बजेयीत  ॥ ७ ॥ 
अरुदं परुषं रूक्षवाचं वकंटकेवितुदैतं मलुप्यान्‌ । 
वि्यादलक्ष्मीकतमं जनानां सुखे निबद्धां निक्ेतिं वे वहंतम्‌ ॥ ८ ॥ 
परश्ेदेनमाभिष्रेदधधेत वणेर्भृशे सुतीक्ष्णेरनखार्कदीतैः ॥ 
स विद्धयामानोऽप्यतिदद्यमामो विथात्कविः सुक्रतं मे दधाति ४५ ९॥ 
यदि सतं सेवति ययप्ततं तपास्विनं यदि व। स्तेनमेव । 
वासो यथा रेगवश्ये प्रयाति तथा स तेषां वरामभ्युपैति ॥ १०॥ 
अतिवाद न प्रवदेन्न वादयेयोऽनाहतः प्रतिहन्यान्न घातयत्‌ । 
हेतुं च यो नेच्छति पापकं वे तस्मे देवाः स्प्हयंयागताय ॥ ११॥ 
अव्याहृतं व्याहताच्छरैय आहः सयं वदेदययाहृतं तदृद्वितीयमर । 
प्रियं बदेद्धाहृतं तत्तृतीयं धरस्य वदेदयाहतं तचतुर्थम॒ ५ १२॥ 
याहरोः सलिविशते यादशं शोपसेवते । 
याट गिच्छेच भवितुं तादृग्भवति परुषः ॥ १३॥ 





देनेवलि य। निन्दा क्षरनेवलि को भ्म कर देता दै | जे कोई भमि ओर वै के समान प्रज्वलित तीक्ष्ण 
सौर सहेनेवाखा गारी देनेवाले के पुण्य को हर रेता | वाक्य-वाण मारक पीड़ा पहुचे तो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
हि। तकी फोकटु वचन कटे, न भी फा | को समश्चना चािए ङि बह उ्तका ठपकार का 
अनादर करे, न मित्रदोद फे, न नीच की सेवा | रहा है । मनुष्य सज्जन या दुन, तपस्वी याचेर, 
फ़, न अभिमानी हो, न चनि दीन दहो मौर | जिसका सङ्ग कत्ता वैप्रादीहो जाता हैः जपे 
न्‌ िसीको रली चुभती हट वति फदकर कष्ट | उजे वल फ मिध सिरो वही रङ्ग उस ष 
पुंवि । ल्ली जीर सुमती हु रतिं दृह कै | बदर नाता द ॥८।१०॥ 
मरमष्यल मे, दङ्खियो मँ मौर हृदय मँ लदकूती द | लो पु्प न दर पचन फहतादै भौरनक्रिषी 
अर जलन दमो उसत्त कर देती द । ईसर्ए धमासा । से कात, जा न किषी को माप्ताहै भौरन 
फुरष को रगती हुई रूष बात पेन निकाटनी | स्वयं मार खाता है, जो जपने उपा प्रहार केषे 
साहि ॥४।७॥ प्र भी प्रहर करना मी चाहता) उसक्ना देवगण 
मर्मस्यल मं चोट पहुवानेवारी, कोर, खली । भ भादर कसते ह । पोने से शात रमा येषद । 
पति कहमेवारे जर वाक्य-वाण से मनुप्ये फो व्यथित | सत्य मोलना उपसे ष्ठ है । स्त्य यदि प्रिय हेतो 
करनेवलि मनुप्य कनो मदा जमाना समह्नना चाहिए | | नौर भो भच्छा ! मौर जे पत्य जीर प्रिव प्मेकत 
उप्के मे दद्धियामृ्यु का निवात रदतादै! | दो तो सकते षठ । मनुष्य जते रोगों के पाष 
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भमदहामारत 


प्राप्रोति वै वित्तमसद्रटेन निलोत्यानास्प्न्षया पौरूपेण । 


न स्वेव सम्यग्लभते प्रसा न वृत्तमाश्नोति महाकुलानाम्‌ 


॥ २१॥ 


रतपषट्‌ उाच-महाङकेभ्यः स्णहयंति देवा धमौथनित्याश्च वहुशचुताश्च । 
परच्छामि तां विदुर प्रश्नमेतं भवंति वै कानि महाकुलानि ॥ २२॥ 


^ 


विदुर उवाच-तपो दमे ब्रह्मवित्तं वितानाः पुण्या विवाहाः सतत्ाचदानम्‌ । 
ॐ, 9 क 43 
येष्वेवेते सप्त गुणा वस्ति सम्यश्वत्तास्तानि महाङुखानि 


॥ २३॥ 


येषां न चृत्ते व्यथते न योनिश्ित्तप्रसादेन चरंति घर्मम्‌ । 


यं 


कीर्तिमिच्छंति करे विशिष्टां यक्तायतास्ताने महाकुलानि ॥ २४ ॥ 


अनिज्यया कुविवादह्रदस्योरसादनेन च । 


कुखान्यङकुङतां यांति धर्मस्यातिक्रमेण च 


॥ २५ ॥ 


भ + ० ४ 
द्‌तरद्रड्यविनाश्चन ब्रह्मस्वरहुरणन च ॥ 


ऊुखान्यङुखतां यांति बाह्मणातिक्मेण च 


॥ २६ ॥ 


ब्राह्मणानां परिभवाखरिादाच भारते । 


ऊुलान्यङ्कछतां यांति न्यासापहरणेन च 


५ २७॥ 


[ उच्चोगपै 





स्वजनों से भी चीकन्ना रहता दै ओरजो तध दै, 
वह सधम है । मनुष्य को सदा उत्तम पुर्षे मी 
मिङना चाहिए अवस्तर पड़ने १९ समय के अनुकार 
मध्यम पुर्षे से भ मिना आवदयक होता है । 
किन्तु जिते सपना अभ्युदय अभीष्ट हो वह अधर्मो 
का सायक्मीन करे ॥१९।२०॥ 

मनुप्य असत्‌ रोगो क चछ; वुद्धे पौरष 
यैर उदोगते सम्पन्न जीर राज्य पा सकताटै, 
शन्तु कीरति याश्रष्ठ कुलं के प्रशंसनीय चल्ििको 
नदीं पा सकता ॥२१॥ 

धृतराष्टर ने कहा द विदुर ! धमर्थिके जता 
शास््रक्ञान-सेषन्न देवगण महाकुल की इच्छाया 
करते है । इसरिप्‌ भ त॒म पूता दं क़ महाकु 
कौन देते 2? उनके रक्षण क्वा है १ ।२२॥ 


चान्द्रयण भादि), जितेन्द्रयता, वेदों का पढ़ना 
पद्राना, यज्ञ, विवाह (रेष्ठ सम्बन्ध), पच्चततिता 
भौर भन्नदान की प्रवृत्ति, ये गुण महाकुल के 
लक्षण है । जिनका चाति बीतिभ्रष्ट नदीं होता, 
जिना जन्म व्यभिचार से नहीं हुमा, ओ जपनी 
प्रषन्नेता के शिर घर्म करते टै, जो अपने कुर को 
॥ कीः कोः तथा नद्नामीः दी वाते एवै नौर जोषकिया' 
नदीं बोलते उनक्गे धरनि मई।कुर ६ ॥२३।२४॥ 
हे महाराज ¡ यज्ञन करने पे, नाच कुरु में 
विवा करने पे, वेद न प्रन षे, धमै का उ््ठपन 
काने स, देवता का द्रव्ये केनेमे, ब्राह्मणक 
धन हरन पे, व्रणी का अनादर जैर नि््‌/ 
| करने से, ओर दूरे फी धरोहर मारले षकं 
| की भरषठता जाती ष्हती है | ज कुल विदा, धन 


विदुरे काद रजिनद्र 1 तप (छृच्छरू- | जीर परिवारे पूर्ण होने पमी चलिते भरष्ट ै 
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१दहा भारत 


सूक्ष्मोऽपि भारं चृपते स्यंदनोतर क्तो बोढु न तथाऽन्ये महीजा, । 
एं युक्ता भारसहा भवेति महाङरीना न तथाऽन्ये मनुष्याः ॥ ३६ ॥ 
न तन्मित्रं यस्य कोपाद्धिमेति यद्वाऽमिच्र शकितिनोपचर्यम्‌ । 


यस्मिन्मित्रे पितरीवाश्वसीत तदै मित्रं सगतानीतरांणि 


॥ ३७ ॥ 


यः कथिदप्यस्तवद्धो मि्रभावेन वरतैते । 


स एव वधुस्तन्मित्रं सागतिस्तस्परायणम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


चलचित्तस्य वै पुसो वृद्धाननुपसेवतः । 


1.० ~ (~ = । 
पारण्ुवमतानत्यमध्रवा 1मन्रसत्रहुः 


॥ ३९ † 


चलचित्तमनात्मानभिद्रियाणां व्मानुगम्‌ । 


अथोः समभिवर्तते हंसाः शुप्क सरो यथा 


॥ ० ॥ 


अकस्मादेव कुप्यति पसीदेलानिमित्ततः ॥ 


* ऋीलमेतदसाध्रूनामभ्रं पारिषत यथा 


॥ ४१॥ 


(५ 


सस्छताश्च कृतांश्च मित्राणां न भक्ति ये । 


तान्श्रतानपि क्रव्यादाः करृत्तन्नान्नोपञुंजते 


र 


१४२॥ 


अर्चयेदेव मित्राणि सति वाऽपसतिवा धने । 


नानथेयन्प्रजानाति भिन्नाणां सारफर्युताम्‌ 


॥ ४३॥ 





पेद्ब्द्ेदोनि पमी बौक्ञको 


ने वृक्षछेटे होने पर भी बाज्ञ ह कतै, जर 
नदीं षह सकते । 
१ 1 == ~ 
इसी प्रकार कुटीन पुरप जप बोक्च उठा सक्ते दै 
सहनशील हो सकते द-वैसे जीर रोग नीं हो सक्त । 
जिसे क्ोधसेमयदहो जर शङ्कित रदकुर निस 
् ६ भ 
मित्रके पपत गहना वह मित्र नहीं दहै । जिष 
पर मातापि काषा मयेषा किय ना षके वही 
४.१ [~ 04 
सच्चा मित्रे, जर सथ कने भर के मि्रि्ह। 
| ध स ् 
फेर स्वध न रहने परमी जो मित्रता का व्यगहार 
करता दै वही सम्बधी, मित्र, गति ओर आश्य 
द जिषकां चित्त चश्च है, ओ बट के ५8६ 
नदी चैटत-उठता, जो भ्रम मे पड़ृकर ङंवाडालः 





रकता है, उसके मित्रौ का होना अनिरिषित है। 
जेते स दते परेव को छादजनिद्ैत्ेदेदी 
चश्चर चिवि, मूढ़ जर्‌ इद्धो क भनुगामी 
पुरुप का अर्थरिद्धि छोड़ जाती ६ ॥२५।४०॥ 
दुन की बुद्धिम की तरह अस्थिर शेत 
है| वे अकस्मात्‌ करोष कर्‌ वैठत दै सौर अकारण 
प्रघत्त) प्रक्ट कातेषहै। मिन से सत्कार जौ 
सहायता शकर, कृताथ होकर, भी जे रम्‌ गिर्धे 
का हित नी करते उन कतो को मने पर मा 
भाजी कुते-सियार आदि मी नही खतति । वित्र चि 
धनी हो ओर चदि मिर्धन, उत्प कख मांगना न 
चादिष । क्यो ्मोगनि से मित्रताका महव धट 


[ उद्योग 
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पहामार्ते 


५.८ [43 १०. 
बुद्धया भयं प्रणुदत्ति तपसा विंदते महत्‌ । 


स॒रुशुश्रूषया ज्ञानं शांतिं योगेन विंदाति ॥ ५२॥ 

अनाश्रिता दानपुण्यं बेदपुण्यमनाध्िताः । 
= (न £ ^ ० निक भ 

रागदेपविनिभुक्ता विचरंतीह्‌ मोक्षिणः ॥ ५३॥ 


स्वधीतस्य सुयुद्धस्य सुकृतस्य च कर्मणः । 


तपसश्च सुतप्तस्य तस्यांते सुखमेधते 


॥ ५४ ॥ 


स्वास्तीर्णानि दायनानि प्रपन्ना न वै भिन्ना जातु निद्रां छरभते। 

न खीषु राजन्‌ रतिमाप्तुवोति न मागयेः स्तूयमाना न सुतैः ॥ ५५ ॥ 

नवै भिन्नाजातु चरति धर्म न वै सुखं प्राप्नुवंतीह भिन्नाः) 

त चर, (५. भ, ५ ¢. स [षप [73 

न वै भिन्ना गौरवं प्राप्नुवंति न वे भिन्नाः परमं रोचयति ॥ ५६ ५ 

=, च, ५.१ ५ ०) ५. ४ 

न वै तेषां सबदते पथ्यमुक्तं योगक्षेमं कर्पते नेव तेषाम्‌ । 

भिन्नानां वे मनुज परायणं न विद्यते किंचिदन्यद्विनाशशात्‌) ५७॥ 
संपन्नं गोषु संभाव्यं समाव्यं ब्राह्मणे तपः । 
संभाव्ये चापरं सत्रीषु सभाव्यं क्ञातित्तो भयप्‌॥ ॥५८॥ 





उ्याङ्कुकुता मिद मर शान्ति मिरे ॥४६।५०॥ 
बिदुरने काहे सिप्पाप | विद्या, त्प, 
इष्दरियदमन मौर लोम के त्याग ( अर्थात्‌ सन्तोष ) 
के षिवा जापको शान्ति मिलने का कों उपाय 
मुक्षे नदं देख पड़त! । ज्ञान से मय चला जाता दै। 
तप ब्रमज्ञान पिरुतादै । गुरु कीष्वाप्तज्ञान 
दता दवै । चित्त शी श्व वृति्यो के रोकने त 
शान्ति प्राप होती है! मोक्ष की श्च्छा रखनेवाले 
महात्मा पुरुप न दान्‌ के पुण्य का जाश्रयल्तिदैं 
सौर न वेदोक्त यज्ञ मादि का अनुष्ठान कर्तेद) 
वेतोरण्टरष क्षो छोद्कर इस ध्वी पर विचरते 
है| भच्छे पढने ट्खिने काऽरमुद्ध कलि का, पुण्यकर्म 
करनेका जीर तेष्ठ त्या करने का फल यह 
होता हि कि अन्तर्मे मनुप्य को.सुख जीर समष्दे 
प्रत्त हेती दै | मदेमावेक्ति गे हुए लेग सलग 





कभक परग पर्‌ ल्टकर भी घुस की नदि नदी 
सोत; उन क्तियां या मागध सूत बन्दाजिन क 
स्व॒तियां नदीं माती ॥५१।५५॥ 

जिनके मन में मदमा दै वे धर्म का आचरण 
नहीं करते, सुख भ नहीं परति; न दं गौर 
मिलता है जौ न कान्ति रुची है । उन्न दवत 
कृ) बात कटो तो वह उद अच्छी नदीं रुग्ती । 
जो नहीं मि उस्न प्राप्त ओर जो मिल गथा दै 
उमकी ए्षावे गीं कर स्क्ते | भेदभाके भक्त 
रिनाग की सोर ही ज्र होते ह| जेत रायौ 
भ दूषका दोना, नाह्णमे तप का हीना, सिये 
मे चञ्चनता का होना सम्भवे हरेते ही जाति- 
भाह्यो से मय की साशङ्का करनी चाष्टिर्‌ । पाण्डव 
रोग वाल्यावस्याम सापे पत रहकर प्ले है 
सौर अवर अपरष्टी अन्यायते वन मे रहक! वेलश 
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प्रदामादरवत 


{ उद्यो 
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न मसुष्य गुणः काश्चद्राजन्सधनतास्न 1 


४ कि मि नी सीमि मी 


अनतुरत्राद्वद्र ते खत्तकल्पा हहं रागणः 


॥ ६५७ ॥ 


अभ्याधिजें कटुकं शीष॑रोगि पापानुवे परुषं तीक्ष्णमुष्णम्‌ । 


सतां पेयं यन्न पिवेखसतो मन्युं महाराज पिव प्रशाम्य 


# ६८ ॥ 


रोगार्दिता न फलान्याद्वियंते न वै लभते विषयेषु तचछछम्‌ । 


न 


दुःखापता राग्णा नल्यमेतन बुध्यत्त धनभामान्न साख्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पुरा यक्तं नाकरास्त्व वचा म यत्त जता द्रापद्‌ प्रक्ष्य राजन्‌ । 


एुयाधनं वारयलयक्षित्रल्या 1कततवल्व पषाडता बजर्याते 


॥ ७6५ ॥ 


न तद्वरं यन्श्रहुना तरुध्यत सूृष्ष्मा धमस्तरस्ा सावतव्यः । 


प्रध्वासना क्रूरसमाहिता श्रद्वदुष्राहा गच्छत पुतच्रपत्नान्‌ 


॥ ७१॥ 


धतिराध्राः पांडवान्पाख्येतु पांडे. सुनास्तव पुत्राश्च पांत । 
एकारिमित्राः कुरवो द्यककार्या जीवतु राजन्‌ सुखिनः समृद्धाः ॥ ७२॥ 
मेर्टीभूतः कौरवाणां समदय त्वय्याधीनं छुरुङककमाजमीढ । 

पार्थान्वालान्वनवासश्रतप्तान्‌ गोपायस्व स्वं यदास्तात रक्षन्‌ ॥ ७३ 





करने पर भी हूनका त्याग करदेनादही सवते बड़ा 
सीर कड़ा दण्ड । घन्‌ जीर अरोग्य के बिना 
मनुष्य कों गुण नहीं रता 1 १ कोतो 
के बराबर मानादै | मपका मलाट । सापि रोग 
उसन्न करनेवजे इस चिन्ता-नागर्ण क छदिर्‌ । 
चिनाभ्यापिके ही उपजा हुमा कटु, मिरर्मपीड़ा 
उन्न करनेवासा, पोषजनक, कठोर, तीक्ष्ण, ग, 
सजने) के पीने क चीर दुक्षनों के न षीनेङ़ीवम्तु 
ओकर उमे पी जाद्‌ ! क्षमा धारण क्सेते 
शान्ति पाहृएणा [ रेण से पीडित मनुष्यो को पुत्र, 
पु सादि जीवन के फर सुखदायक नदीं हेते । 
वे किष्ठी विषय क तेत्छकोभी नष्ट प्राप्त क मन्त, 
क्योकि ठन दृष्ट जनिष्ट क विवेक नहीर्हजता। 
रण पुरुप पदादुवी शहिहै। दे भन, भीग 
(वप्र) सारिके सुन्व के मनुमवभी नदीश 


सक्त । [इभटिद्‌ माप रोग उतपन्न कटनेवाले सन्त 
ओर जागण को छाद्‌ दीजिए ॥] पहल एमामे 
कृषटदूत क पम, द्रोपदी नो जीत ठेनेषा) भने 
आते कदा था फ दुर्योषन कतो किण; जुर्का 
बु ममक्षका पण्डित शोग दक्षते नते ।ष१च्नत्‌ 
जपने उष समयमे कटा नही किया ॥६६।७०॥ 
वह बल ६ नदीं जिनका विरष दुर परुष 
भीक सफ । भर्म गति सूम, शषरिपि निष्प 
योदा मी पर्ब वद क्राम सीदता रे सायश्ला 
चार्‌ । करू१ पुस्प शो पिर इदर्द्मी विनायका 
कारण पन जती अशमरी नष्ट ह| जती 
ट। मर, कोमल प्रहरति चत्व पुरप को मिरी 
रषी पुत्र पौत्र आपि तक त्थि बनी प्ट ६1 
इमाए मापे पत्र पाण्डवो की य¶ पण्टदबहोण 
भावके पुत्रो क्रदं । कौरव भीक कण्दयद्‌क 
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पहामार 


यश्चापि र्घा न स्मरामीति वादी दत्वा च यः करथाति याच्यमानः । 


यश्चासतः स्वसुपानयीत एनान्नयेति निरयं पाशहस्ताः 


॥ ६ ॥ 


, ध [> [९५ ५ अ 
यस्मिन्यथा वर्तते यो मनुप्यस्तरिमस्तया वर्तितव्ये स धर्मः! 
मायाचारो मायया वर्तितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रल्युेयः॥ ७ ॥ 
जरा रूपं हरनि हि येय॑माश्ा छस्युः प्राणान्धमच्यामसूथा । 


कामो हियं व्त्तमना्यसेवा क्रोधः श्रियं सर््रमेवाभिमानः 


॥ £ ॥ 


धृतण्ट्‌ उवाच--शतायुरुक्तः पुरुषः सरवैवेदेषु वै यदा । 
ना्नोयथ च तरसर्वमायुः केनेह हेतुना ॥ ९ ॥ 

विदुः उवाच--अतिमानोऽतिवादश्च तथाऽत्यागो नराधिप । 
क्रोधशचात्मव्िधित्सा च भितरद्रोहश्च तानि पट्‌ ॥ १० ॥ 

एत एवासयस्तीक्ष्णाः छन्तन्यायूवि देहिनाम्‌। 
एतानि मानवान्‌ च्चेति न सत्युभद्रमस्तु ते ॥११॥ 

विश्वस्तस्येति यो दारान्‌ यश्चापि युरुतर्पगः । 


चृषलीपतिर्दिंजो यश्च पानपश्चिव भारत 


॥ १२९ 9 





योग्य वस्तु क चाहता दै, ॥१।४॥ 

ओ पराये लतम बीज बोतादै, जो जगे 
फे जति स्ली की मल्यन्त निन्दा कम्तादै) जो पाकर 
भी यह कता दै षि मुञ्च सरण नदीदे,जोक्रिसी 
फो ठक मांगने पर कुड देकर जपनी प्ररोप्ा कता 
है भौर जो दुष्ट दुन फो समक्षाकर शांत बनाना 
चाहता है या मघ को कध प्रभाणित कर्ता । 
प्रक्ष हाथमे स्थि यमराजके दूत ह्न सत्रदोको 
यमपुरी कोले जतिदै। ये मानों माक्शर्मेषूपर 
मारना चाहते ह न श्षुक सकनवकि इन्द्र के धनुष 
को घयुकान। चाहते ह, पकदधी न जानि याप्य सूय- 


चन्द्र मादिश्षी किप्णो को परुढरना चते! ह| 


राजेन्द्र] जिप्रके साय जिष्का प्रा व्यत्हमरष 


सररता का व्यवह करना दी मराद | बुद्रषास्प 
को, गाश (तृष्णा) धेम के, मृत्यु प्रणि के) यी 
घमै-कम का, कामविकार रजा को, नीच कासङग 
चरित्र के। कोच लक्ष्मी 5! भोर मभिमान समी 
बाति। के मिटा दत। है ॥५।८॥ 

धृतशष्टू ने कदा-हे विदुर | सववेद मनुप्य 
कौ आधु तौ वं की लिली द| किए किनि कण सम 
खोग उतने दिन तक न्वी जीने पति " ॥९॥ 

विदुरने काटे रजिनध्र | अभिमान, सतिवदाद्‌) 
महापाप, करोथ, पेट मत्निक्ती मौर सीमित र) दी 
चिन्तामे ल्मे श्ना भग मिवदो) ये छः तीध्ण 
तरवो मनुष्य क) मायु कोक्षाण करिया कराती । हे 
महराज | यही छः काम मनुष्यो क मात्रै, मृदु 


उमे साय उते वैमा ष्टी व्यवहार करना चाष । | नदी माग्ती | यह समक्षक्‌ साप्‌ कल्याण क १८ 
यदी ष्मदै | कषद से कपटताका जर द्वीपे ते । परू ॥१०।११॥ 
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२४०० } कि भक्षामारत { उचोगप् 
(नि प क 90१) ७) ^) १९१२१०१३ 
9 उक्त मया यतकाछऽप राजन्नेद्‌ युक्तं वचन प्रात्तिपय ॥ 


तदौपधं पथ्यमिवातुरस्य न रोचते तव वैचित्री 


॥ २० ॥ 


(भर माश्चित्रनहान्सयुरन्पराजयधाः पांडवान्धाततराप्रेः 1 
हत्वा सहन्‌ कटकान्गूह मनाः प्रप्त कार शा चता ख नरद्र ॥ २१॥ 
यस्तात न क्रुष्यात्त सवका शरस्य भक्तस्य हंत रतस्य ¦ 


तस्मिन्शरत्या भतेरि वरिश्वप्तौति न चैनमापत्सु परियजति 


॥ २२॥ 


न भृत्यानां इततिसंरोधनेन राज्यं धनं संजिघ्क्षदपूर्धेम्‌ । 
सजति ह्येनं वंचिता वै विरुद्धाः स्निग्धा ह्यमात्याः परिहीनभोगाः ॥ २३॥ 
त्यानि पूर्वं पारसंख्याय सवांण्यायव्यये चानुरूपां च दत्तिम्‌ । 


सग्रयादचुरूपान्सहायान्‌ सहायक्ताध्यान 1हं दुष्कराणे 


॥ २४ ॥ 


अभिप्रायं यो विदिता व भतः सर्वीणि कार्याणि करोत्यतंद्री । 
वक्ता हितानामनुरक्त अयः शक्तिज्ञ अ।तमेव हि सोऽचुकंष्यः॥ २५ ॥ 





के लिए धन भी च्य कर डरना च।दिष्‌, शन्तु 
अपनी रक्षाकेर्पि घन ओरी दीर्नो कामोह 
ने करना चाहिए ॥१०।१८॥ 

पूष समय क रगा न अनुमव करक देखा 
है किजुभा मनूर्प्यो मे वैर-माव उलन कर देत 
ह | सङि बुद्धिमान्‌ पुरुष दिगी के श्रि मी 
जुभानचले | मेनि समाम मी कडा था कि यह 
जु सेलना श्रष्ठ नदीं है पर्त सेनी को 
लेते पथ्य नही सचता कतेदी वह मेरा कहना 
सापको नहीं र्चा ॥१९।२०॥ 


क 


कर्मो ते विचिनि षद्षारे मोर्धका हाना 
जीर कीवी ते षण्डो का परास्त होनापरकदही 

6 = 9 
बात है। जाप सिंहो कौ छोड़कर तिया के 
पाते दै । इपके शिप समथ पर्‌ आपको शोक 
करना पदगा ॥२१॥ 

हे रजिन्द्र 1 ज पुरुष अपने भक्त, हितविन्तक 
सेवकौ पर की क्रोध नहीं करति उन पर सेवक 
म विश्वा करेति द ओर मापति के समय उनको 





नदीं छेते । राजा को चादिए्‌ कि सेवर्छोकी 
वृति छनिक राज्य ओर्‌ सम्पति बहनि की इच्छा 
न करे । यदि बह पवको को धौादेतादैतो 
वेभो षे हीन होकर विरोधी बन जतिदै ओर 
पष्ट स्मेह फा व्यवहार करनवरे से सलाहकर ञ्ते 
छोड देते । राजां फो चादिषु कि पहले यह 
निह्वय करे किम क्य कर सकता हं भोर 
क्या नीं कर सकता | किर बह आयव्ययं के 
अनुसार मेवक्तो की दृति नियत कर दे। उकं 
पात्‌ योग्य सहायक का समद करे; वयक चैव 
दुष्कर कार्यं षहायकों केवलप्ेदी किय जा 
सकत द ॥२२।२०॥ 

ओ सेवक, स्वागी फे अभिप्राय के जनकर 
आलस्य छोडकर भाव से सव काम करता, हित 
की वात कहने भ नहीं हिचकता, अनुराग श्लेन- 
वास तथा सचसे जीर मासा की तष स्वामी कं 
शक्ति के जानना दै, उसके साथराजा कीस्दा 
द्या सौर स्नेह का व्यवहार कना चिर | ज 
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# 


अनावर चास्य भवलयपलय न चनमादून इति क्षिपति 


॥ ३४ ॥ 


अकमराल च सहारन च रकाद वहुमाय चृद्त्तम्र ॥ 


अदराकाठन्तमानषएवेषमतान्गरहं न भ्रातेवासयेत 


॥ ३५ ॥ 


कदयमाक्रिकमश्चुत च वनाकस धूतममन्यमानिनम्‌ 1 


निष्टूररण कतवर कृतन्नमतान्भरञ्चात्ताऽपि न जातु याचत्‌ 


॥ ३६ ॥ 


सङकएटकमाणसमाततपमाद्‌ नलयाचत चारदभाक्तक च 1 


निद्धष्टराग प्टुमानन चाप्यतान्च सवत नराधमान्‌ षट्‌ 


॥ ३७॥ 


सहायवधना द्यथा; सहायाश्चाथवधनाः ॥ 


अन्यान्यवधनावता विचान्यान्य न सद्धयतः 


॥ ३८ ॥ 


उस्पाय पुत्रानन्रणांश्च कृता व्रि च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्‌ । 
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सवां अरण्यसंस्थोऽथ सुनिधुभूयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
दितं यस्सर्वेभूतानामात्मनश्च सुखावहम्‌ । 


तन्छुरयांदी श्वरे द्तन्मूले सर्वार्थत्तिद्धये 


॥ ४०॥ 





कीतिं बरती दै । दे महाराज | ये सवे गुण एक 
ही गुण के अभित र्ते दै । यदि राजा सबक 
सकार करता दै तोये सब गुण उमे विचमान 
ठेते ई ॥२१।२२॥ 

स्नान फटनेवरे पुरुप भ बर, रूप, स्वादि, 
चणशुद्धि, सदै, गन्य, विशद्धत।, शोभा या सम्पि, 
सुकुमारता ओर श्रे लिर्थो, ये दक्त गुण रहते है । 
परिपित्त मोजन करनेवछि के अिग्य, अयु, चल, 
युक्त यैर नि्दोप-युतर मिलते दै नौर पष फदकर 
लोग उतत ताना नहीं देते । परिमित भोजन करने 
भय ्ठः गुण द ॥२२।३४॥ 

निकम्मे, बहुत खनिवरि, सबक श्नु, मायाथो 
(पू ), तूर, देशकाल को न॒ जाननेवकि भैर 
क्र वेपबरले पृर्पोको अपने पमे न ना 
चा्िप्‌ 1 अस्यन्त कष्ट के समय मै कृपण, कडु 


२५ 


चचन बोल्नेवाके य। प्रषन्तापी, शघ्लक्ानदनि, 
नवासी, पूर्त, जो मान के योग्य नहीं है उका 
मान केवले, गिष्टुर, वैर करनेवलि बौर तध 
से कुछ मी नर्मोणना चाहिश्‌ } भाततायी, मत्यन्त 
असावधान, नित्य मिथ्यावादी, ददर मक्ति से रहति, 
स्नेदशून्य भै अपने फे। बहुत समक्षेवलि फी 
सेवाक्मीन करनी चाहिप्‌ 4 ये नयम मने 
गये ईँ ॥३५।३५७॥ 

धन-पा्ि सायक की अपक्ष रलती ह 
सहायक भ षन-पाति की अपेक्षा रखते दे। ये 
दानां एक दुम्‌ $® आश्रित हं । दृष्ठं क पदापत्ता 
के विना एक की षिद्ध नर्ही हती | गृदस्य का 
चादर कि तों को उदन करके, दनद क्ण क 
योक्च ते मचक्रः करिपी जीविका्मेख्णादेः मार 
इसी दरद कन्यार्थं का विवाह मच्छी जगह जच्छ 


ध 


4 


| 


( 
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१ अथतिद्धि परामिच्छन्‌ धर्ममेवादितश्चरेते । ( 
9 न हि धर्माद्पैयर्थः स्वर्गरोकादिवासृतम्‌ ॥ ४८॥ ई 
यस्यात्मा पिरतः पापात्‌ कल्याणे च निवेारातः ॥ { 
न ४५। ५ ५ > [+ 
{ तेन सवेमिदं बुद्धं भरकृतिर्विक्रतिश्च या ॥ ४९॥ 
०५ ४५ ५ [03 
{ यो धर्मसर्थं काम च यथाकालं निपेवते । ( 
6.९ च (1 नप 
; घमाथकामसयोगे सोऽमुत्रेह च व्िंदाति ॥ ५०॥ 4 
) सन्नियच्छन्ति यो वेगसुचियितं क्रोषहप॑योः । 4 
\ स भ्चियो भाजनं राजन्‌ यश्चापस्सु न सुद्यति ॥ ५१॥ । 
‡ वके पेचविधं तिस्य पुरुषाणां निवोध मे 1 ( 
4 यत्त॒ वाहूवल लाम कान वलसुच्यत्त ॥ ५२॥ ( 
; अमात्यलाभो भदे ते द्वितीयं बमुच्यते । ( 
{ चतीयं धनलाभं चु बलमाहूुमनीविणः ॥ ५३ ॥ 
$ यतस्य सहज राजन्‌ पतपतामह चलम्‌ ॥ 
१ अआभजात्तवर नाम तद्च्धुय चर स्तम्‌ ॥ ५4४॥ { 
4 येन सेतामि सांणि संख्हीतानि भारत । ९ 
9 यद्वखानां वले श्रेष्टं तत्प्ज्ञावलसुच्यते ॥५५॥ 
६ महते योऽपकाराय नरस्य प्रभवेन्नरः ] ( 
( तेन वैरं समास्तज्य दूरस्थोऽस्मीति नाश्वतेत्‌  ॥ ५६॥ ( 
\ हते दै) ज्ञो देश्वयै या धन प्रा करना चाहताहै | जो मनुष्य क्रोध लौरहर्षकेवेणकोरतभार ~ 
१ च्छे पल धका डी साचरण कना चाहिए जते | ठेता है मोर अपत्तिके परमयमोहको नदी प्र 
# स्वर्भलेकसे टी अमत पिर्ता हैवैते मे सेदी | होता, वदी राजरक्मी का जधिकारी होता! मनुष्यो 
४ सकी पराति होती ह ॥४७४८॥ का बलः पाच तरह का दै । एक बाहुवर, दूसरा जच्छे 
भ जिसका मन पापसे हटकर फट्याण की राह | मन्त्री का बलः, तीर घनका वरु, चौथा बापदादे 
॥ ने-्चम करय) म--लग गया दे वह सपना की | पे चसा जया हुमा सहज स्वामाविक कुरका बल 
4 भति जीर विहृति को अच्छी तरद जान मयाहे । | जीर पाचवा बुष का बलद! ये चां बबुद्धि- 
१ जो यथापतमय पर्प, मे ओर काम, तीनोकासेवन | वलते ही पर्तत है, इसिए बुद्धि का बल ही 
७ करता वह ईस रोक जीर पररोक भे भर्म, जथ | भषान बल है ॥५१।५५॥ 
$ शौर काम सीने को पाता है ॥४९।५०॥ जो मनुप् सपना मारी जपकार्‌ कर सता । 
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महव्क्ष का साश्य पाय निनारता बढ़ नहीं सकती । 
मे क नुक्ा ह कि सापे पुत्र वन ह ओर पाण्डव 
उद्योगपवें का सतीसवां अध्याय समाप्त हज ॥ ३७ ॥ 
अथ अष्त्रश्चाऽध्यायः ३८ ॥ 
विहुः उ्वच--उर्ध्व प्राणा द्ुत्कामंति यनः स्थविर आयत्ति । 
प्रस्युर्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपव्यते 
पीठे दा साधवेऽभ्यागताय आनीयापः परिनिर्णिज्य पदो । 
सुखे प्रष्टा प्रतिवे्यात्मसंस्थां ततो ददयादन्नमवेक्ष्य धीरः 
यस्योदकं मधुपक च गां च न भेनविस्धरतिश्हाति गेहे । 
लोभाद्भयादथ कापेण्यतो वा तस्यानर्थं जीवितमाहुरार्याः 
चिकित्सकः शर्यकर्ताऽचकीर्णी स्तेनः कूरो मद्यपो भरूणहा च । 
. सेनाजीवी श्रुतिषिक्रायकश्च गृह्ण प्रियोऽप्यतिभिरनोदकारेः ॥ ४ ॥ 
अविक्रेयं छवणं पक्रमन्नं दधि क्षीरे मधु तेल प्रतं च 1 
तिला मांसं फलमूलानि शाकं रक्तं वासः 
अरोषणो यः समलो्टादमकां चनः प्रहीणशोको गतसंधिवि्हः। 
निंदाभ्रशेसोपरतः प्रियाप्रिये यजन्नुदासीनवदेव भिक्षुकः 


धिह) पिके विना वन कानाशषहो नाताहै नौर 
बनके बिना धह मी नही रह सक्ते ॥६१।६४॥ 


॥ १ ॥ 
॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ 


सर्वेगंधा युडाश्च ॥ प ॥ 


॥ & ॥ ॥ 





विदुरमी कहते दै--दे महाराज ¡ जब कोई 
द्ध किसी युवा के पाप जता है तव युवाके प्राण 
ऊप्र को निकष जति है । बह युवा भरदयुत्थान जीर 
अभिवादन कलने से हिरं उन प्रणो के पाता है । 
जो अभ्यागत सज्जन अवि उत वैरने के आाषन 


दे, जू सकर उसके पांव यो, किर उसततत कुशठे 
के बरे भ पृचकर अपना हाल कटे । ईइपके प्शयाव्‌ 


भोजम देकर उसका सत्कार करे । वेदपाठी मन्नर्ञ 
जाह्मण अथवा अतिथि जिषके धर मेँ खेम, भयय। 
पणता देखकर, जर, मिष्टान्न, माय अदि नहीं 
हण काता, उघड जीवन अधेपुर्पो शौ पम्भतति 
मे व्य्थ॑द्ी दे ॥१।२॥ 


अडूतीप्तवां अध्याय ॥ ३८ ॥ 


किन्तु वैय, शस्त्र षनानेवाला, जिका बरह्मचर्थ 
अ्रष्टहयो गया हो, चोर, कृ^ मदिरा पीनेषाखागम- 
हत्याय, शक्षविचा से जीका चमेवाटा, भौर 
देद विक्रय कए्नेवालय, इतने ब्राक्षण जरू देने के 
योग्य नदीं होते । तथापि अतिथि की शरत गे इनका 
भी प्रेम के साथ सत्कार करन। चादिए ॥४॥ 

नमक, पका हुमा सन्न, दह, दृष, मदिग, 
तेर, धी, तिल, माप्त, फल मूर, पाग, लाल व्ल 
सय प्रकार से गन्षद्रन्य जोर गुह, इतनी वसु 
वेचना ब्राक्षणके लि निषिद्ध दै ॥५॥ 

जो क्रोध से दीन, मिडी गीर्णे को तमान 


सम्चनेवाला, छोकदीन, मेर भौर वै ते रित, 
>= ० 


ष 
। 
#। 
९ 
४] 
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¢ 


षै 
? 


पहामारत 


क्षमावतो निराकाराः कष्टेऽभ्चिरिव शेरते । 
यस्थ मंत्रं न जानंति वाद्याश्चाभ्यंतराश्च ये ॥ १५॥ 
स राजा सर्वत्रशचक्ुशिरमैश्वर्यमदनुते । 


करिष्यन्न भेत कृतान्येव त॒ दश्येत्‌ 


॥ १६ ) 


[| ९ _ (त ^~ 
धमकामाथकायाण तथा मन्ना न भ्यते ॥ 


गिखिषष्मुपारुह्य भासदं वा रहोगतः 


॥ १७॥ 


श 


अरण्ये निःशलाके वा तत्र मंनोऽभिधीयते । 


नासुद्सरमं मंत्रं भारतार्हति वेदितुम्‌ 


॥ १८ ॥ 


अपेडितो वाऽपि सुत्‌ पंडितो वाऽप्यनारमवान्‌ । 


नापरीक्ष्य महीपालः ऊयौत्सचिवमादमनः 


॥ १९ ॥ 


अमाय ह्यथादिप्सा च मं्रक्षणमेव च । 


कृतानि सपरैकार्याणि यस्य पारिषदा विदुः 


॥ २० ॥ 


धमे चार्थे चकासे चस राजा राजसत्तमः । 


ग्रूढमत्रस्य दपतस्तस्य तादरस्यम्‌ 
अप्ररास्तानें का्याण य। माह(दचुतिष्ठातं । 


# २१॥ 





सेवको को वानिज्य-ग्यापार का कामदे ओर माह्मणे। 
कीसेवाका काम पुत्रो से कावि । जल से अभि, 
ब्राहमण से क्षत्रिय जर्‌ पत्थर से लोहा उसन्न हुजा 
है । इनका तेज सर्त काम करता दै जन्तु अपन 
उसतिस्थान म शानन षो जातः दै । पुखमे उयन्न 
अभि के प्रमान तेजस्वी, क्षमाशीरु ओर साकारसे 
कोद भाव प्रकट न कानिवाले सजन रक्री के भीतर 
अमि की ताह छिपि जर शान्त रहत दै ॥१०।१४॥ 

जि राजाफे मन्त्र के मीत्ती या बाहरी 
कोहं मनुष्य नी जानता जीर ज जामा कद्ध 
सव रोर कौ तूचना--शटुके मन्त्र --को देखता- 
सुनता एहता है बह बहुत दिवे तक राज्य कात। 
जो कनादहो खे षहलेमेम क्हेःजोक 


9 नुकरे ठ) को प्रकट हनि दे। इष प्रकार धै-अ् 


के काम करने से मन्त नहीं एूटता । पर्वतके उप्‌ 
जाकर, महरम या गुप्त स्थानम भैठकर, वन में 
अथवा एकान्त मे पम्मत्ति कानी चाहिए । ह भत्त- 
भ्र ¡ देप्ता उपाय करना चादिए्‌ जिस्म शष्रको 
किधी तषह सम्मति की सूचना हो] मूषया 
पण्डित होने पर भपने मन को वश मे न रखनेवलि 
मित्रते भी सम्पि छिपानी चादि । रजा को 
चादिए्‌ किं परीक्नाक्यि मिना किधी के) सपना मन्त्री 
न मनात । देश्वये की प्रि जर्‌ मन्त्र की रक्षा 
मन्त्रीपर ह) निभे दै । घरे्ठ राजा यही दै जिते 
र्माथ-काम पम्बन्धी काये को,कर नुकनि पर पमापिद्‌ 
लेय जान प्ति । नो रागा मन्त्र को युप रखता दै 
उपशा कायै अवय तिद्ध होता £ ॥१५।२१॥ 
जो राजा सोवश क्न निन्दिते काम कना 


{ 


{ 
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पहाभारर 


दैवतेषु परयल्तेन राजसु ब्राह्मणेषु च । 


नियंतव्यः सदा क्रोधो शद्धवारतुरेषु च 


॥ ३० ॥ 


^ © = ^, 
निरथ कलह प्राज्ञो वजयन्मूढसेकितिम्‌ । 


कीतिं च छभते छोके न चानर्थेन युज्यते 

प्रसादो निष्फलो यस्य कोधश्चापि निरर्थकः 
५ +भ १ 9 ५५ अ ५ [> 

न त भर्तारमिच्छति पदं पतिमिव लियः 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३२ ॥ 


न बुद्धिर्भनलाभाय न जाच्यमसमद्धये । 


रोकपर्यायथत्तते प्राज्ञो जानाति नेतरः 


॥ ३३ ॥ 


विदयाशीलवयोश्द्धान्‌ वुद्िच्दधांश्च भारत 1! 


५५ 9, न, 9, प क 
धनाभजातच्द्धाश्च (नल मूढाऽवमन्यत 


1 ३४ ॥ 


अनार्यवृत्तमप्राज्ञमसूयकमधार्भिकम्‌ । 


अनयौः क्षिप्रमायाति वाग्ुषटं क्रोधने तथा 


॥ १५॥ 


अविसंवादनं दानं समयस्याव्यातिकमः ॥ 
आवक्तैयंति भूतानि सम्यक्‌ प्रणिहिता च वापर ॥ ३६ ॥ 
अविसंवादको दक्षः कृतज्ञो मत्तिमानूज्ञः । 


अपि सेक्षीणकोदयोऽपि रभते परिारणम्‌ 


॥ ३७ ॥ 





शकर से दवता रहे, किन्तु भयल होने पर उते भवय 
मार उलि; कयो यदि उघ समय वह मारा नदीं 
गया तो उसे शीघ्र कोई सक्षमय उपधित देने 
की आशङ्क रती दै । देवता, राण, राजा वृद्ध, 
वालक जर्‌ रेणी १२ उत्त क्रोय को प्दा दवा 
देना चाहिए ५२८।३०॥ 

निर्ध कष्ट कना मूद्ा का कामहै, शम 
लिपि बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उपप सदा बचते रहना 
चाद्िए । पेखा करनेवाला इस रोक मे कीतिं का 
मागी होता है, उत किसी जने का सामना मी नहीं 
करम(पड़ता । जिसकी पतन्त यैर क्रोष दोनों निप्फन 
द इसे प्रजापते दी स्वामी नदीं बनाना चाहती, 





जते नयुषक पुरुष का क्षिया अपना पति बनाना 
नहीं पद करती । बुद्धिमानी से षनला या मूषित 
से निर्षनी केना जनिश्ितह लाक-पर्पर कै वृतवन्त 
को प्राज्ञपुरुष के पिबा दूषय नदीं जानता ॥२१।३२॥ 

जो मूर है बह विद्य शीर, क्स्य], बुद्धि 
धन ज कुरु्े वृढ लेग फा सदा जनाद्‌ 
कता ६। जो पुर्प नीच चरतरिाला, मूख, ह्य 
करनेवारा, अधर्मी, कधी चौरं दुष्ट करोर वचन 
वोलनेवाला दे उत्क ऊषर स्र टौ अनथ कौ भह 
मा्‌ दयोती दै । क्ठेश न कना, दान, समय का 
नरगैवाना जीर मच्छी मीदी बोरी, ये गुण दातरु-का 
मी मित्र बना ठेते दै ॥२४।३६॥ 


[ उधोगप 
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हित्वा तान्परमेप्वासान्‌ पांडचानमितौजससतः । 
आहत भारतश्चय स्या दुय्धनं भहत्‌ ॥ @& ॥ 
तं द्रक्ष्यसि परिभ्रष्टं तस्मासचमचिरादिव । 


एश्चयमद्‌समूटढ षाठ खाकेच्रयादेत ॥ ४७ ॥ 
इति श्रामन्मदहाभारते उद्यो गपवेणि प्रजागरपववंणि विदुरहितवाक्ये अरट्िशषोऽध्यायः॥ ३८ ॥ 
हे रजिन } आपने महातेजस्वी पाण्डव क। | रहे दुर्योधन के त्रिभुवन के राज्य ते राना बलिकी 
छोडकर दुर्योधन के सव साग्राञ्य दे रका है । | तह, रजसिहाषन से र्ट होते देलिएगा ॥४६।४७॥ 
िन्ि आपस्लीषही देश्यं के मदर्मेमृढ ह) --°-- 
वद्योगपवं का अङ्तीसवां अध्याय समाप्त हणा ॥ ३८ ॥ 








अथ एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
धृतशषट उवाच-अनाशराऽय पुरुषा भवाभवे सूत्रप्राता दारुमयीव योषा । 
पात्रा तु दस्य वरद कृताऽय तस्माद्द्‌ त्व श्रवण धृताऽहम्‌ ॥ १॥ 
विदुर उवाच--अप्राक्तक्रार वचन बृहस्पत्तिरापे बुन्‌ ॥ 


रभते बुद्धथवन्ञानमवमानं च भारत ॥ २॥ 
१ भ [8 ४ 

प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः ॥ 
म॑त्रमरवकेनान्यो यः प्रियः श्रिय एव सः ॥ ३ ॥ 


्प्यो न साघुभेवति न मेधावी न पेडितः । 
प्रिये शुभानि कार्याणि द्वेष्ये पापानि चेव ह ॥ ४ ॥ 
उच्छं मया जातमात्रेऽपि राजन्दुर्योधनं यज पुत्रे खमेकम्‌ । ॥ 
उनताकीक्षवां मध्याय ॥ ३९ ॥ 
धृतरषर ने कहा विदुर । रे्यं का होना | सेवक दान ते, कोई पिय वचन कदने से गौर कोर 
यानद्धेना) जय जर पराजय प्राप्त करना मनुष्य | अच्छी पम्मत्ि देनेपत स्वामी को प्रिय होता है। 
के हाथ कौ बातत नष्टं! विधाताने स्मे ततमे . जो जच्छ) प्म्म्चि देनेम्रे पिय होता दै वदी वस्ति 
येधो कटपुतली की तरह देव के वश मे डालक्क्छा ¦ म प्रिय होने योग्य £ । लोग जित द्वेष रखते € 
ह| ठम फिर इ९ विषय क रति कटो, भै सादान | यह सजन, बुद्धिमान्‌ या पण्डित कुछ नहीं शता । 
होकर सुनने को तैयार ई ॥१॥ 1 कवोकि मनुप्ये का स्वमबदयी रेताहि कि 
विदुर्‌ ने कहा दे शजन्द्र । अस्मष मँ | अपने मिय पुरुप मँ घब लच्छे काम भौर भप्िय 
कोई बात कहने से साक्षात्‌ शृहस्यति की भै बुद्धि | पुरुष मे सव पापका देखत है ॥२।४॥ 
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षा अनादर ओर्‌ उनका गपमन होता है । केह दुयधिन के जन्मके प्मयह। नन आपतत न 
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य पापा इत त्ख्याताः सवाप पारगाहंताः ॥ १३५ 


भि 


युक्ताशथ्चन्यमहादाषय नरास्ताच्‌ विंवजयंत्‌ । 


निवतमान साहाद्‌ धरातनवचि भ्रणद्यति 


॥ १४ ॥ 


या चेव फलनिगरत्तिः सोदे चैव यत्सुखम्‌ । 


यतते चापवादाय यल्लमारभक्ते क्षये 


॥ १५ 


अस्पेऽप्यपरते मोहान्न शां तिमधिगच्छति । 


तादृशैः सगतं नीचेनवृरसिरक्ततात्माभिः 


॥ १६॥ 


निशम्य निपुणे उुद्धथा विद्ानदूरादिवज॑येत्‌ । 


या ज्ञातससग्ह्णाते दारद्रं दानमातुरम्‌ 


॥ १७ ॥ 


स पुत्रप्शुभिकरेद्धि भयश्चानलयमश्नुते 1 


ज्ञातयो वद्धनीयास्तेयै इच्छंलातमनः शुभम्‌ 


॥ १६ ॥ 


कुरुशद्धे च राजेन्द्र तस्मात्साधु समाचार । 
श्रेयसा योक्ष्यते राजन्‌ कुर्वाणो ज्ञातिसत्कियाम्‌ ॥ १९ ॥ 
विगुणा ह्यपि सरक्ष्या ज्ञातयो भरतर्षभ । 


किं पुनयंणवंतस्ते खर्धरसादाभिकाक्षिणः 


॥ २०॥ 


प्रसादं यरु वीराणां पांडवानां विशांपते 1 





है । उनके पा रहने मै यड खटका रहता है । 
रनद धन देना महा भयङ्कर दै सैर उनप्ति घन 
छना जन्भ की जड टे 1 ३ कामना-परवशच, निर्जल, 
पूरं जीर मेदमाव चदनि म तस्र रहते ६ । अन्य 
महादोषा से परपर्ण पावो का सङ्गं महा निन्दित 
द; दपर्एि उनको साय न रखना चाहिद्‌ । नीच 
पुरप की प्रीति स्वाथै-मूलक होती है । काम विकल 
लाने प्र जवि पुरुप उप्त प्रीति क सुख देता ६ । 
साथी प्रीति कता फर भौर सु मीनष्टहोजता 
षै । व नन्वि कि निन्दा खर विनाश्च की चष्ट 
करता । मूल से उका थोद्रमी अपकारो 
जायता वह शन्त नदी होता, बरिकि मोहवश 


५ 
ह ग्जन्द्र 


बितेध को दी वदता दै । डिल चिव देन 
चक पुरुप के पङ्के) विचापपूर्क दृरमेषटी 
याना विद्वान) फा कर्य है ॥१०।१६॥ 

दे राजेन्द्र] जे के दशि दान, रोगपीङित 
ज्ञातिवलि फो आश्रयदेतादै, उ परषपा कता 


है, उप दयाठ़ के पत्रो जीर प्न # षृदि्षनी 
टै खीर उपक्षाषदा महम होता षै। ओ रेण 


सपना मह्य चाहत हों उन्हं भपनी जातिवासो % 
उन्नति ओर बृद्धि श्न यत्त काना चादि । $षटिष्‌ 
1 पृ समने लकी वृद्धि कौनिप। 
जाति का सतार कानि से भाप कल्याण होगा) 
गुणदीन जातिवाल प मी दाच र्ना नादद! 


|! 
( 
( 
१ 
{ 
( 
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येन खट्वा समारूढ पारतप्यतं कमणा ॥ 


8 
# 
? 
९ 
१ 
| 
५ 
} 
। 


आदषेव न तच्छुयांद्ध्वे जावित सति 
न काश्चन्नापनयत पुमानन्यत्र भागवत्‌ 


॥ २९ 


क्षसंप्रतिपचतिस्त बुद्धिमर्स्वेव तिष्ठति 
दुर्योधनेन यथेतसपापं तेषु पुरा कृतम्‌ 
स्वया तक्छुलबरद्धेन परल्यनेयं नरेश्वर 


॥ ३० #॥ 
॥ 


तास्त्वं षदे प्रतिष्ठाप्य रोके विगतकल्मषः । 
भविष्यसि नरश्रेष्ठ प्रूजनीयो मनीषिणाम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


॥ ३२ ॥ 


सुव्याह्तानि धीरार्णां एरुतः परिचिदय यः । 


अध्यवस्यति कर्येघु चिरं यशसि तिष्ठति 


॥ ३३ ॥ 


अस्तम्यगुपयुक्तं हि जानं सुकशखेरपि । 


उपरभ्यं चाविदित्तं विदितं चानसुष्ठितम्‌ 
पापोदयफलं विद्यान्‌ यो नारभति वद्धैते 
यस्तु पूरव॑ृतं पापमविग्ुर्याुवतंते 


॥ ३४ ॥ 
॥ २५ ॥ 
॥ ३६ ॥ 


(9 $ [^ न १००. 
अगाधपके दुमधा विषमे विनिपाते । 
संघ्रभेदस्य षट्‌ भानो द्वाराणीमानि लक्षयेत्‌ ३७ ॥ 





सुनाया जपते पुत्रौ का मश्ना सुना, तो दोनों तर 
जापको पठताना पगा । यह जीवन क्षणभगुर दै, 
इस्र्‌ मनुप्य फे पले वह काम न करना चादि 
जिससे मृष्यु की पेज मे पडृ-पदे पछठताना पडे । नीति- 
शास्र क प्रणेता भृगु के प्िषा ओर कोई ेप्तानदी 
भिसका पत नीति की दहसे कमीहटा न्े। 
जहो ग्यास टो गया, अव जे जिने कल्याण 
दो वही विचारकर्‌ कौजिप्‌ ॥२६।३०॥ 

दुयोधन पाण्डयं। के साय पदे जो अन्याय 
कर लुका र उति इष समय अवप अपने व्यवदारते 
भिद्या दीजिए; क्योक्ति माप इस कुर के पुलिया 
जीर वृद्ध 1 सपार मे आपकी वह निन्दा पाण्डर 


३१. ॐ 


कोराज्यदेनेसे मिट जायगी | हे नशम्रष्ठ } तन 
बुद्धिमान्‌ खग जापकी प्रशा कपे ॥२१।३२॥ 

जो पुरुष रोगां के हितोपदेश को सुभकर भौर 
उप्के फर प्र विचारक कर्तव्य का निश्चय करता 
६ वह सदा यश्च का भागी हाता ६} जिति उपदेश 
श्रिया जाता वह यदि उस अच्छी तरह नदीं 
पमक्षताय। उपक अनुष्ार काथ नदीं करता तो चतुर 
परस्प का उपदेश भी षृधादटीजातादै| जो पुरष 
बुरे फल्वलि पापकम का जारम्भ नदीं करता, उस 
की बढ़ती होती दै ॥३३।३५॥ 

जो मनुप्य पहरे श्ियि गये पापप्र्‌ विवारन 
करके किरि भी पपमें दी पृ केता टै बह षो 


४ 
( 
( 
( 
। 
६ 
{ 
{ 


= क कक को कण आथा त क अर ज ज क (का क क क 0० क, क, क ० क 


३४१८ महामारत 


= 


मित्रवेते सुवाक्यं च सुहृदं परिपालयेत्‌ 


घमोपेक्षी शदुरहीमान्‌ स कुरीनशताद्वरः 
ययोश्चित्तेन वा चित्तं निभृते निभृतेन षा 
० "हे ^ £. 

समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तयार्भे्री न जीति 
दुवुद्धिमकृतपक् छ कूपं तणेरि 
विवयीत्त मेधावी तस्मिन्मेत्री प्रणश्यति 
अवरितिषु मूर्खेषु रौद्रसाहसिकेषु च 
तथेवापेतधमेषु न भेत्रीमाचेरेद्‌ बुधः 


(15, र) छ ९ इ ^ 9 ^ 5 ^ छ 0 9 09 1 0 0 


दुष्कुरीनः कुलीनो वा मर्यादां यो न रघयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


॥ 
18.13, 
। 
॥ ४९ ॥ 
॥ 


` ॥ ५८० ॥ 


[ उद्योगपर 


+ १५ =-= न 


2 


कृतज्ञे धार्मिकं सलयमधरुद्रे टढभक्तिकम्‌ 


५ ५९॥ 


जितेन्द्रियं स्थितं स्थियां मि्रमद्यागि चेष्यते! 


इद्रियाणामनुस्तगो खस्युनाऽपि विशिष्यते 


+ ५२॥ 


अयर्थं पुनरुःसर्गः सादपेदैवतानपि 1 


मार्दवं सवैमूतानामनसूया क्षमा धृतिः 


॥ ५३॥ 


आयुष्याणि बुधाः ब्राहूरमत्राणां चाविसानना 1 


अपनीतं सुनीत्तन योऽर्थं प्रत्यानिनीपते 


¶॥ ४ ॥ 
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> 


म सप्तमं हेति ६ ॥४१।४५॥ 
प्रज्ञ पुरुप की तेवा करनवतिःविद्रान्‌ धमौरा, 


| 


पुरुप धसे टके हुए दुद के प्मानदै। वपते 
की गई मित्तता बहुत शप्र भिद जाती है | पपण्डी, 


दर्शनीय, मित्नपम्पन्न, अच्छे टित के वचन कनेवलि । मूते, क्रोधी, साहसी सीर धर्महीन पर्प पे कभी 
शहद का भातिषाल कना चाद † जो कासन जौर लोक । मित्रता न कनी चाद ॥४६।५०॥ 


क) मयोदाकोनदींतोदृता, घम का खयाल रलताहै, 
फोमन्प्ङृति चौर लोकल पे युक्ततर वह, चाह 
अच्छे कुषम उतत द्े गौर चि वीच कुर भेक 
फुटाने सेठ । भिनङ! चित परिखा हुमादैःभिनङी 
वुद्धि मीमेल खाती, जीर गृ बिं मी एषी टै, 
उनकी मित्रता सद्‌ा बनी इृहती &। बुद्धिमान्‌ 
पृल्पकफे दुर्मति, मनक, कच्ची समञ्च य। 
मा्न्च के पाय पित्रतान करनी चादि [ रेषा 


कृतक, घमोप्मा, सप्यपरायण, जितन्धिय, दद 
भक्तिवले, उदा ओर म्यादाणलक्‌ पृ्पषठेष्टी 
मित्रता कटनी चाहि९ । इृच्धरयो के वशम रना 
अथोत्‌ विषयो पे रशना गख ति बरक शट 
सदमे फे गरव ६1 कन्व शृन्धियो श्च विपो 
म जव्यन्त भृच होना देवतामो के भी विनाश 
कारण दत्ता टे । सव भाणिवो त कोमलता श्न 


| 
( 
ष 
९ 
1 
1 
९ 
( 
९ 
{ 
( 
९ 
( 
{ 
| 
४] 
| 
{ 
1 
1 


{ 
1 
{ 
4 


) 


व्यवह कना) की ते दाह न करना, काः ( 


म त त त ना (ता ज. ० न ८ ज. ८ ध 
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# 


भौ सपनी वुद्धिमानी का भमिमान रलनेवले | क्रि ग्येधनके द्वा ओ को यकञदान आदि 
9 पुसो क र्षी दती ह भौर उनसे ग्नी । पटो यनानेबरि क्म कप्ता टै उपि परलोके 


२४ 
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४ दुःखार्तेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च । 
१ न श्रीर्वसदयद्‌।तेषु ये चोत्साहविवर्जिताः ॥ ६२ ॥ ¢ 
५ ९ 
भ आजंवेन नरं युक्तमाजेवात्सम्यपच्रपप्‌ । व 
) अशक्तं मन्यमानास्तु धर्षयति कुबुद्धयः ॥ ६२ ॥ १९ 
| अलयायंमतिदातारमतिश्रूरमतिन्तम्‌ । ९ 
9 भ्ज्ञाभिमानिनं चेव श्रीभयान्नोपस्षति ॥ ६४ ॥ { 
9 न चातिथ्ुणवत्सरेषा नातं निथणेषु च॒ । 4 
9 अ, 
४ नैषा युणान्कामयते नेुण्यान्नासुरञ्यते 0 ६५१ 4 
१ उन्मता भोरिवांधा श्रीः क्रचिदेवावतिष्ठते । ९ 
? अश्चिहोत्रफरा वेदाः शीखडत्तफरं श्रुतम्‌ १ ६६ ॥ ¢ 
रतिपुत्रफला नारी दत्तभुक्तफलं धनम्‌ । 
५4 अधमोपारजितेर्ः करोयोष्वदेहिकम्‌ ॥ ६७ ॥ ( 
। न स तस्य फलं प्रे सुंक्तऽथस्य दुरागमात्‌ । । 
कांतारे वनदुर्गेषु ृच्छ्रस्वापस्सु संभ्रमे ॥ ६८ ॥ ( 
$ उद्यतेषु च शन्रेषु नास्ति सत्ववतां भयम्‌ । ( 
$ उस्थानं संयमो दाक्ष्यमप्रमादो धृतिः स्मरतिः ॥ ६९ ॥ १ 
9 समीक्ष्य च समारम्भो विद्धि मूरं भवस्य तु । ९ 
भ हानि न पर्हुचती हो उपे ही यथेष्ट रूप ते मगना | कटकती । अत्यन्त गुणी या अत्यन्त निथुण के { 
६ चाहिए । मूषो फ तह भोजनादि के घुल मँ | पप रक्षी नहीं खस्ती | रक्षीन तो गुणक { 
६ अप्यन्त मापक्त दोकर ध भौर जथो दानिन | चाहतीदे जौरन निर्ण पर अनुराग रलती ६ ।६१।६५। 
१ पटुचानी चार्‌ । दुःखित, गतव, नापितिक, उन्मत्त गाय का तष्ट अन्धी ल्मी एक ( 
9 लार, जभ्तिन्दिय नौर उताहहान पुर्यो श | जगह देर तक नही उदरी । दै महाराज । वेदपठ ( 
$ नेद मिक मर जाता दै तो उद््ता नदी ट । | का फल अभिहत है, ा्क्ान का फल भच्छा { 
$ दु्ट बुद्धिवाहे रोग स्ट्दय भीर लो कर्ञजायुक्त | स्वमाव भौर सच्छा चलि खौ का फर रति ( 
४ नम्र पुह्प फो, भशक्त समश्चकृर, दवति है । मस्यन्त | अर वारयच्चे ठन्न करना ६, धन्‌ क] फुरु देना { 
६ भरर, व्यन्त दाता, शव्यन्त शूर, त्यन्त ब्रतघापी सौद मोग काना । दे रनिन्ध | सध ते सचत ( 
{ 
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। अध्वा जरा देहवतां पवेतानां जं जरा 1 ( 


अस्तभोमो जरा स्रीणां वार्कस्य मनसा जरा॥ ७८ ॥ 


अनाश्नायमला वेदा घ्ाद्यणस्याते सखम्‌ 


# ७९ ॥ 


मठे एथिष्या वाहीकाः पुरुषस्यानृतं मलम्‌ । 


कौतूहलमला साध्वीविप्रवासमलाः लियः 


॥ ० ॥ 


सुबणेस्य मरं रूप्य रूप्यस्यापि मरं रपु । 


ज्ञेये अपुमलं सीसं सीसस्यापि मरे मटम्‌ 


॥ ८१ ॥ 


न स्वन्नेन जयेलिदां न कामेन जयेत्ल्रियः । 


नेन्धनेन जयेदश्चि न पनेन सुरं जचेत्‌ 


॥ &>२ ५ 


यस्य दानजिते मित्रे शत्रवो युधि निजिताः । 


अन्नपानजिता दाराः सफर तस्य जीवितम्‌ 


॥ ८३ ॥ 


सहस्तिणोऽपि जीवेति जीवंति शतिनस्तथा । 


धृतराप्र्‌ विसुचेच्छां न कथचिन्न जीञ्यते 


॥ ८ ॥ 


यत्शथिव्यां वीहियव हिरण्य पवः छियः । 


नालमेकस्य तरसर्वामिति पश्यन्नसुद्यति 


॥ € ॥ 


राजन्भूया बवास स्वा पुन्नषु सममाचर ॥ 


समता यदि ते राजन्‌ सेषु पांडुसुतेषु वा 


॥ ८६ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपवेणि प्रजागरपवेणि चिदुरवाकेय एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ॥३९॥ 





साधु, यश भौर चल दृता दै । हे महाराज) बे 
कष्ट प, घम का खवन करन यारातरुकसम 
सकने से ज सम्पत्ति परा दा उप्रके स्पिकभीमन 
न चलादगा । विदयष्टीन पुरुष, पुत्रेसतिदीन मेथुन 
जाहरहीन प्रज! अदर रजा से हीन राञ्य श।चनाय 
दै । प्राणियों का बुदा राह चलन्‌। है, पवैतों का 
वुदापा जरु ६ िर्योका बुदा मागन करनाह 
सोर मन क्‌! बु! वचन-वाण है ॥७६।७९॥ 
वेदों का भैक सभ्या न करना, ब्राह्मण 
का भैर त्रकषचथै यादि तन रखना दै, पएध्वीका 


प क प, ज ख क जो, (त, 40 9, (तो 9 =. आ मो, को ८०, ८, ८9 ख. ०. 9, कख, च, 07 ८ - क (; 


मेक बाहीक देश दै, पुरुष का भैर अभत्य मोरना है, 
पतिनता का भैर कौतहर दै, लियो फा भैर पति 
का परदेश जानः टै, घुवर्णं का भेर चांदी ई) चांदी 
का मेरु रागाद, रिका गैर सीसा जीर शीते 
का मेलभैरुदीहै। सनि से नीद नदीकम शती) 
खकष्कि्यो से जभ्नि नदीं बुज्ञती | पीनसे मदिराकी 
प्यस्त नह बुन्षती । मोग धियो काजी नहीं 
भर्ता! जोपुर्पद्नसेमित्र को, युद्ध ते शष्ट 
को, ओर छनि-पनि-पहनने की वस्तु्भो ते लीको 
छक्। दता हं उता का जन्म सफ़ल ई | हज्नाएपत। 


ष 
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सुखार्थी वा लजेद्धि्ां कि्ार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ । 
नाभिस्तृप्यति का्टानां नापगानां महोदधिः । 


नांतकः स्वैमूतानां न पुसं वामलोचना 


॥ ७ ॥ 


आश्ञा धृतिं हेति सम॒द्धिमतकः करोधः क्षिय हति यशः कद्यताम्‌। 
अपालने हति पशुश्च राजन्नेकः कुद्धो ब्राह्मणो हेति रारू ॥ < ॥ 
अजाश्च कांस्ये रजते च नित्य मध्वाकर्मः शकुनिः श्रोत्रियश्च 1 


वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुटीन एतानि ते स्तु रहे सदैव 


॥ ९ ॥ 


अजोक्षा चदने वीणा आदयो मधुसर्पिषी 1 


विषमोदुंवरं शखः स्वणेनाभोऽथ रोचना 


॥ १० ॥ 


गृहे स्थापयितञ्यानि धन्यानि मनुरनवीत्‌ ॥ 


देवनरह्मणप्ूनाथमतिथीनां च भारत 


॥ ११ # 


इदे च तवां स्वैपरं व्रवीमि पुण्ये पदं तात महाविशिष्टम्‌ । 

न जातु कामान्न भयान्न रोभाद्धर्म जघ्याजी वितस्यापि हेतोः॥ १२ ॥ 
[^ भ) € न [^ ककन तीव [९ १५९ [^ 

नित्यो धमः सुखदुःखे निस्य जीवो नियो हेतुरस्य सनिः 
स्यक्त्वा निस्य प्रातितिष्ठस्व तिये सुप्य स्वे तोषपरो हि खाभः ५ १२ ॥ 





सभिमान भर शोभ से घचना चादिए्‌ । उनकेषिष्‌ 
ये दोपमेडे अनिष्टकारकं) जो सुख चाहताषै, 


~, 


उमे पिया कं आ सक्ती टै ? विया्थी को सुख 
कां से प्रप्त हे सकता? जे घुल चहत दे 
वह पिया कसाप्ठनाछोददेया जो विवा चाहता 
दै वह आशमतर्वी छोड दे । है महाधन | हवन 
से अभि, जल से घमुद्र, सच प्रणि्यो से मृदयुओर 
पुस्पं से खी तृप्त नदी होती । जश्चावेधैर्कःमृष्यु 
ते पेश्यः रोधसे र्द्म, कन्ूनी से यश ओर 
पालनने कानेसेष्ञ्यनष्ट हेते टै ।्न्दिएकमी 
्ा्षण यदि कोच के सो बह षमपूणी रज्यका नाश 
क सकता ई ॥५।८॥ 


१९ [ 
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हे महाराज ¡ वकी, काते का वरतेन, चांदी, 
मधु, सजन, वेदपाठी ब्राह्मण, पक्षी, वृद्ध जातिषरि 
अष्‌ मङ्कटम्रप्त कुरीन, ये षदा आपे षर्‌ मे। 
दे महाराज । मनुजी की गज्ञा दै ङ्क देवता, ब्रह्मण 
गौर अतिथि की पूजा ओर सकार के छिर नक्त, 
भैर, चन्दन, वणा, दपण, मिराई, पी, लोहा, तात 
के वर्मन, शालग्राम की शिला, दक्षिणावर्त शद्ध सौर 
गोरेचन आदि मङ्गरु-पदार्थो को गृहस्थ अपने धर 
म वरय रक्ते ॥९।११॥ 

हे रजिन ओं जधकरो यह पवोत्तम मङ्गलग्रद 
पवित्र घर्म वताता कि कामे, मय, कोभ जादि 
के वश दोकरषर्म काद्याग नकय्ना चिप 


२३४२६ ] 


पदाचारत 


[ उद्योगपपै 
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आरमा नदी मारत पुण्यतीथां सदोदय धृतिकरूख दयोर्भिः। 

तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकमा पुण्यो ह्यात्मा निलमलोभ्‌ एव ॥ २१ ॥ 
कामकरोधयाह्वतीं पेचेद्रियजलां नदीम्‌ । 


# 


वक्क्रं -आ\.ॐ- ो " २) 97 0” पे क क. =" 9 दो ® 9 


नावि धृत्तिमयीं कृखा जन्मदुर्गाणि संतर 


२२॥ 


्रजञाधृद्धं धमब्द्धं स्ववधुं विदयाबदधं बयसा चापि बद्धम्‌ । 
कायाकाय प्रूजयिस्वा प्रसाय यः संगच्छेते स सुद्ेत्कद्‌ाचित्‌॥ २३ ॥ 
धृत्या शिश्नोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चक्षुषा । 
चक्षुः श्रोत्रे च मनसा सनो वाचं च कर्म॑णा ॥ २४॥ 
नित्योदकी निस्ययज्ञोषवीती नित्यस्वाध्यायी पतितन्नकजीं । 


सस्य छवन्‌ गुरवे कम ऊुवेन्न ब्राह्यणदच्यवत ब्रह्मखाकात्‌ 


॥ २५॥ 


अधीत्य वदान्पारसस्तास चान्नानष्ट यक्षः पाखायला प्रजाश्च । 
गोब्राह्मणार्थं शचरप्रतां तराता हतः संयामे कषत्रियः स्वगेमेति # २६ ॥ 
वेश्योऽधीलय ब्राह्मणाम्‌ क्षत्रियांश्च धनैः काले संविभज्याधितांश्च। 
त्रेतापूतं धूममाघ्राय पुण्य प्रत्य स्वगं द्व्यसुखानं सक्तं ॥ २७॥ 





काम केतो ससारमेप्रष्ठ यञ्च आपको प्राप्त 
होगा जीर पलक मे नि्भेय माव स स्वर्गभोग 
कीजिए ॥१४।२०॥ 

हे महाराज | यह भासा नदी € । इमे 
पुण्य ही दीथे है । सत्य दी जल दै । सन्तोष इसके 
तट दै । दया को तन्न कह सकत ई । रोभरून्य 
पुण्यार्म। पुरुप इक नदी मेँ स्नान करके परम पवित 
होति दै । पच शृद्धिर्यो के जक से मी, काम-क्रोष 
सादि महसे पिणं स्सनदी क यकौ नाव 
१२ पेठकर त जाईए ॥२१।२२॥ 

जो मनुष्य बुद्धि, धर्म, विद्या या अव्या 
मदे अपने हितचिन्तक मित्र को प्रप्त कफे 

दरतषदित क्तव्य-मकर्वव्य के वरि भे उने पृषता 

है वह कभी मोह भ नदीं कमता । चैयं ते भोजन 


भ आर्‌ इन्धि सुल को वाप्तनाको रके, खोस 


पष (त कष, आ 9 ६. ८०, ध ० < चदे 9 प ८9 पदे ८9 प, ८97 त. ८0» खः, 49, $ च, 9 च , 97 पे, ८ 





हाथ-पीष बचाव, मने जंखकानरी रक्षा करे 
ओर मनतथा वाणीको कर्मत पवित्र रते। 
जो ब्राहमण निर्य स्नान-तन्ध्या-तर्पण करता दै, नित्य 
यज्ञोपवीत धारण शि रहता है, नित्य स्वाध्याय 
करता दै, पतित का छनन नीं लाता, सत्य बोरता 


ह, गुरु श सेवा करता है षह ब्रहमतेन मौर ब्रष- 


लेक से कमी नहीं शर्ट होत ॥२३।२५॥ 

ञ। क्षात्रय वद पटृता है यज्ञ अभिहनन करता 
हे, प्रना-पारन कता दै, गाय अर्‌ ब्रह्मण के 
षि प्राणतकदे देता भौर युद्धम माहजाता 
४ बह स्वर्गलोक क जाता । जो वैदय बेद्-दास् 
पद्रता ह, समय प्र त्राण, क्षत्िय बौर सा्रित 
लगे की घनति पयतः क्ता दै भौर यज्ञ करत। 
६ बह गने पर्‌ स्वग म जाकर सुख भोगता है। 
जा दद्र ब्रह्मण, क्षत्रेव अर वेदय वणा क वा 
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सनस्सुजातः भरोषाच सृदयुनास्तीति भारत 
सते गुद्यान्धरकाशांश्च सर्वान्‌ हदयसश्रयान्‌ । 
प्रवक्ष्यति महाराज सनुद्धिमतां वरः 

धृतराष्ट्‌ उवाच--कं ठव न वेद्‌ तद्या यन्म च्रयार्सनात्तनः । 
स्वमेव विदुर बरूहि परज्ञाकषेषोऽस्ति चेत्तव ॥ ४ ॥ 

विहु९ उ्वाच--शृद्धयोनावरहं जातो नातोऽन्यद्वक्ुस्सहे । 
कुमारस्य तु या बु्िरवेद्‌ तां शाश्वतीमहम्‌ ॥ ५॥ 

ब्राह्मीं हि योनिमापन्नः सुुह्यमपि यो वदेत्‌ । 
न तेन गर्यो देवानां तस्मादेतद्घ्रवीभे ते 

धरतगष्ट उभ - त्रवीहि विदुर खं मे पुराणे तं सनातनम्‌ । 
कथमेतेन देहेन स्यादिहैव समागमः ॥ ७ ॥ 

वै्ायन उवाच--चितयामास विदुरस्तम््रपि दासितत्रतम्‌ | 


॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ 


६ ॥ 


स च त्चितिते ज्ञात्वा दक्षेयामास् भारत ५८ ॥ 
स चैनं प्रतिजयाह विधिरृष्रेन कर्मणा । 
सुखोपविष्ट विश्वां तमथेने विदुरोऽत्रवीत्‌ ५९ ॥ 
भगवन्‌ सदयः कधिद्धृतराप्रस्य मानसः । 

यो न शक्यो मया वक्तु त्वमस्मै वकतुमर्हसि॥ १० ॥ 





पुराण कुमार सनस्युजति ऋषि का कहना है कि 
मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है} जव वही बुद्धि- 
मानौ प्रष्ठ महासा जप हृदय क गुप्त जर्‌ 
प्रकर सव सन्दा को दूर्‌ करगे ॥२।३॥ 

धृतरा ने क६।-हे विदुर ! क्या तुम वह 
नष्टी जानते जो सनस्सुजात ऋषि कदे यदि 


जानते षतो तुम्दीः कहो ॥४॥ 
विदु ने कहा-दहे महाराज! मेरा जन्म शूद्र 
जाति की मातासे हुजा दै, इर्य मे उष विषय 


नदीं कह सकता] मदि घनससुजात ऊ अनादि 
शद्भान्त काम जानता तो दः पर मुञ्च उपक्र 
कने का जयिक्ार्‌ नदीं । ब्राह्मणयोनि मेँ उन्न 


> 3, 4 
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ड्‌ 


पुरुष यदि उत गुद्यज्ञानकावर्णन कतादहैतो 
देवगण उसकी निन्दा नदीं करते। इसीसे नै 
आप्ते अनुर॑ध करता ह फि इष भरिपय को 
सनत्सुजात ऋषि के हसे ही निए ॥५६॥ 
पृतशष्टने ककश--तो किर विदुर । तुष्टीवह्‌ 
डपाय बताओ मिसे इती शरसे, यष्टी कमै 
सनद्सुजात उटृषि से मिरु सूं ।॥७॥ 
वैञ्चम्पायन चं कहा-दह्‌ राजा जनसुजय्‌ [तिव विदुर्न 
मह।सा सनसघुजात का ध्यान क्गिया । उती समय वे 
महामा वहां जागये। विदुरे विधिपूर्वक मधुपर्क 
भासन आदि देकर उनकापूजाक्म।जेव व थृक्न द्द 
काके युख-पूैक टे तव विदुर ने कदा-दे भगवन्‌! 
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भ्रमादह् असुराः पराभवन्नभ्रमादादू्ह्मभूता भवंति । 


} 


क्क त का १७१ 5 क 


व्क कक) 8) कि 18 


५ 


नेव स्र्यु्व्या्र इवात्ति जेतुन्न ह्यस्य रूपमुपरुभ्यते हि 


॥ ५4 ॥ 


यमं सेके शरस्युमतोऽन्यमाहुरा्मा वसन्नमष्ृतं बह्मचयेम्‌ । 


(~+ ~ ^. 


पिच्तङोके राज्यमनुशास्ति देवः शिवः शिवानामरिबोऽश्चिानाम्‌॥ ६ ॥ 


अस्यदिशान्निः सरत नराणां क्रोधः प्रमादो छोभरूपश्च मयुः 1 
अहं गतेनेव चरन्विमागौन्न चारमनो यायसुपेति कश्चित्‌ ` ॥ ७॥ 


ते मोहितास्तद्वशे बततमाना इतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति । 


ततस्तान्देवा अयुविष्ठवन्ते अतो स्व्युमेरणाख्यामुपेति 


॥ द ॥ 


कर्मोदये कमेफानुरागास्तत्रानु ते यांति न तरन्ति म्यम्‌ । 


© ५ ठ „न = 
सदथयागानतवगमात्ससताच्पवतेतं भागयागन दहा 


॥ ९ ॥ 


तद्रे महामोहनमिद्धियाणां मिभ्यार्थयोगस्य गतिर्हि निलया । 
मिथ्याथैयोगामिहतां तरारमा रमरन्नुपास्ते विषयान्मन्तात्‌ ॥ १० ५ 
अभिध्यावे प्रथमं हेति लोकान्‌ कामक्रोधावुख्याशु पश्चात्‌ । 


एते वालान्म्रयवे भ्रापयंति धीरास्तु धेयेण तरन्तिशर्युम्‌ 


॥ ११ ॥ 





सर सावघानी। को स-ू्यु मानता ह 1 प्रमाद मे 
अघुर पराभूत मौर शृयुके वश इए, जीए अप्रमाद 
ते देवता जमर । मृष्यु बाघ कीतर्द आङ्‌ 
भनुर््यो को नदीं खा जाती । मृदुका छप आज 
तक किती ने ची जाना । कुक लोगो की सम्मति 
भ यमराज मर्द ओर आसनिष्ठ ब्रह्मज्ञान या 
जह्यथ ही समृत्य ३ । यम देव पितृलोक मे 
रहकर स्क] शासन करते है । वे पुण्यासाओं के 
ल्द मद्नरख्ष जोर पापि्यो के रे ममञ्गरूप 
द । उन्दी की याज्ञा से. मनुष्य क्रोध, भमाद 
(मोह) जर्‌ लोम नाम से प्रमिद्ध मु के 
.वकषीमूत हेति द । जङ्कार फे वश होकर, कुमा 
पर चरुकर, मनुप्य आसङ्प धापन करने म समर्य 
होता दै । इत भकार सव लोग मोदित, ज्ञान मे 





नरकयन्त्रणा मे पीद्टित ओर इन्दियो के घम्पक से 
रस्ति देति दै । हभीसेसृयु कानाम मरणदै। 
भोग के साधनरूप कर्मके परिणामप्ते कमम 
अनुरक्त जीव स्वम के प्राप्त हेति दै । इस शरीर 
के टूट ए री मृष्यु उना पील नदीं छती । 
जिसमे तह्न की प्राप्ति होती है उप्त योगमा की 
अभिज्गती न होने के कारण देहधारी की भिपय- 
वासना प्रकट होती है, सौर स्वभाव से ही अनित्य 
विषये क प्रति जनुर।ग का सश्वार्‌ होता दै | तव 
उशती प्दृतति इद्धियो को योदजाल मे जकडकः 
जषा वनादेतीहै जीर अक्रा विपये की शोज 
म अन्तिवश ते विपर्मो का चिन्तन दी विषयत्वा 
भरसीत होती है ॥३।१०॥ 

जो चित्त को वदाम सीं कर सकरा, थरयात्‌ 


टो ५ [5१ ~. [^ 
मर्ट, लोम भादि वृद के वशत) होकर बार्नार | अभ्िन्दिय ३, उस लि्‌ विषय-विन्तन पिषम- 
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सनसुजत उवाच-एवं ह्यविद्वानुपयाति तत्र तच्नाथजाते च वदेति वेदाः । 
अनीह आयाति पर परस्मा प्रयाति मार्गेण निह सामान्‌ ॥ १८ ॥ 
पृतर्ट्‌ उाच--को सो नियुक्ते तमजं पुराण स चेदिदं सवमनुक्रमेण । 
किंवाऽस्य कार्यमथवा सुखं च तन्मे विदन्रहि सर्व यथावत्‌ ॥ १९ ॥ 
सनरखुजात उवाच-- दषो महानेन्न विद्याम छयनाददयमन मवात्त चस्याः 
तथाऽस्य नाधिक्यमपेति किंचिदनादियोगेन भव॑ति पुतः ॥ २० ॥ 
य एतद्रा भावान्त नियो विकारयोगेन करोति विशम्‌ । 
तथा च तच्छक्तिरिति स्म मन्यते तथा्भयोगे च भव॑ति वेदाः ॥ २९ ॥ 
भृत्य उवाच _येऽस्मिन्धरमान्नाचरंतीह केचित्तथा धमान्केविदिहा चरेति 


धमः पापेन प्रतिहन्यत 1सखदुताहा धमः प्रातहात पपन्र्‌ 
सनत्सुजात उवाच--उभयसव तव्रापयुञ्यते एर धमस्यचतरस्य च 


॥ २२॥ 
1 २२४. 


तस्मिन्स्थितौ वाऽप्युभयं हि नियन्नानेन विद्वान्‌ प्रतिहन्ति सिद्धम्‌ । 


तथाऽन्यथा पुण्यसुपेति देही तथागततं पापमुपैति सिद्धम्‌ 


1 २४५ 





सर्‌ पित्र लोक मिक्त टै । वही मोक्ष काकारणहै। 


फि्‌ रोग कम। का अनुष्ठान क्या नक्र ॥१७ 


9 ५, क ॥ 
सनत्सुजात ने कटा राजन्द्र [ कमािक्त 
मूढ पृरूषद्टी इस प्रका मेक पने की इच्छा 


रखते दै । वेदमेतो बहूतसे फला का वर्णन 
पाया जातादै। किन्तु निप्काम जीवासाको दी 
प्रमासा का साक्षाकार्‌ होता है । बही यथार्थ 
निवृत्ति माभ पर चकर मोक्ष पात। दे ॥१८॥ 
धृतरा ने पृष्ठा- हे मगवन्‌ ¡ जिसे प्रमाव 
मे यह विश्व क्रमक्ञः उसन्न होता ३, जो जन्म 
जीर मृद्यु ते षित है, उप्त सनातन जीवासा को 
नियुक्त कोन कहता द्वै १ ज्थात्‌ उ्तका त्रेक कौन 
दे १ उसके कमे का जनुष्ठान सौर सुलमोय का 
दक्र क्याटे ?॥१९॥ 
„ सनघुनातन कदा--दे महाराज | जीवासा 
अद्‌ परमम परपर अनादि योग ते जभिन्नदै। 





कन्तु मेद उपस्थित होने पर एता का सम्पादन 
अयन्त दुर्षट हो जाता द । प्रमाला दी मायामय 
अज्ञान के चोग से सूषन जौर स्थूरु शरीर धारण 
काके जावा कदलाता है । सिन्त इष भकार 
उपायि के भेद्‌ से ठक महत्वम कुछ भ अन्तर्‌ 
नहीं पड़ता वेदे यह निणैय हो चुराहै क्षि उष 
विश्ार्ग्ित परमासा की सायासेदही यह विश्व 
धकर हुआ दे जीर उसी कौ राक इत स्वघ्रतुस्थ 
मिथ्या जगत्‌ को यथाथ म्ना दिता रीहै॥२०।२१॥ 
धृतराष्ट्र ने कहा--हे मदृर्पिश्रष्ठ ¡ इस संसार 
मे घर्मास ओर अवर्भा, दनि भरक्रार क मनुष्यद। 
म भापस पृक्ता ङि घर्म को पापनषटकरदेता 
दैयापापको षप नष्ट करदेताहै ?।२२॥ 
सनस्ुजात ने कदा-दहे महाराज | पुण्य ओर 
पाप दोनों क जुदे-जुदे फर हे । पम्याप्त (विषय- 
त्याग) जोर उपाप्तनाकेप्ताथक्षियि म्ये कर्मोद्भर 
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यो वा कथयमानस्य ह्यात्मानं नाठेसंज्वरेत्‌ 1 


ब्रह्मस्व नापुजात तद्‌न्न समत सताम्‌ 
यथास्व वातमनश्नात शा व नल्यसमभूतय 
एव ते वातसमन्नात स्ववायस्यपत्तवनात्‌ 
नियमक्ञातचया म इतत मन्यत ब्राह्मणः 
क्ताताना तु वस्सन्मध्यते व्रदुत्रह्यण बुधाः 


क दयनतरमास्सान ब्राह्मणा हतुमहात 
निखद्कमचख शुद्ध सवद्ताचताजतप्‌ 


तस्माद्धि क्षत्रियस्यापि व्रह्मा बसति प्रयति 
योऽन्यथा संतमात्मानमन्यथा प्रतिपयते 
किः तेन न कत पाप चोरेणाऽऽत्माप्हारिणा 
अश्रांत्तः स्यादनादाता समतो भिरुपदवः 


॥ ३२ ॥ 
( ३३ ॥ 
। ३४ ॥ 
| ३५ ॥ 
॥ देष ॥ 
। 


॥ ३७ ॥ 
1 


शिष्टो न शिष्वस्स स्यादुत्राह्यणो व्रह्मविर्कतिः॥ ३८ ॥ 
अनाव्वा मायुषे वित्ते आद्या दैवे तथा क्रतो । 
ते दुरर्प दुष्परकप्यास्तान्वि्यादरव्रह्मणस्तनुम्‌ » ३९ 1 





॥क्कणण्क्क ^) ऋ > ए 9 
} 9. ५ 


की सशाङ्धा हो उस भयानक स्थान मे रहकर भी 
जो मरहमसमा सपनी महिमा जोर गौष्व प्रकट नहीं 
करता है वही सवम थे ३ । ओर्‌ केगैरव या 
उन्नति फो देखकर निप्तके मन मे डाह नदीं उत्त 
होती भौर जे संन्यासी या ब्रह्मचारी को लिखि 
बिना भाप मोजन नही करता) उका भन्न टी खनि 
सायक है 1 कुरा पपत अपन मुह से उठे षदाम 
को सकर समङ्करूका भागी देता वरैधी दी 
अस्या उन भंन्य्षियों की टै जो पाण्डित्य या महिमा 
" दिखाकर अपनी जीविका चरति है ॥३१।३३॥ 
भाति-मूयो के बीच रहकर भी जे ब्रहम 
शनी यद चेष्टः क्रिया करताहे कि किक मेर 
घमनुष्ठान कौ सचना न हो, उषी को पण्डितो ने 
यथार्थ ब्रहज्ञानी कह] है । ताथ यह ६ कि देषी 


रैन ८५ ० > ५ 


। नज्ञातर्या ते पवना बह उपथिरहित, सद्व, जुम 
से पे, अमरञ्च ओर कर्कयापक्‌ परमातमा नही मि 
कता । इश भकार की ज्ञातचर्या के भभावे ेक्षत्निय 
मी बक्षहानी हो सकता ई ॥२४।३५॥ 

ज। पुरुष अपने फ ओर का भर्‌ रिखाता 
हे, वह जातमाषदारी कहटाता है । वह्‌ चोर के 
तुस्यपुरूप पप्र पा क कता है । ब्राह्लण को 
चिण्‌ क्षि कर्तव्यपागन में यके नदी, किसी से 
कुछ दान न क, सचे अनुकर रहकर उषृद्वधूल्य 
दहे, शिष्ट होकर भ उप्के शपि घमण्डे मकेरे। 
वही ब्रह्मनिष्ठ बरहम ब्राह्मण जाक्ञानं पाकर कवि 
कहता दै } व्राह्मण वहीदहेनो रीक्गिक घनसे 
हीने ( सवैहङ्गप्यामी ) होकर मी परलोक 
सम्पाति ( घर्म जादि ) से युक्तटं लैर ईवष्की 


= म क ता प ज ष न भ, च छ # ख च ज क 
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भ सहज नदी दै 1 न मेँ पे सत्य, सरलता, रोक- | छः साधन अभिमान भौर मोह के शतु दँ ॥४१।४६॥ { 
उद्योगपर्व का ययाठीसबां अध्याय समाप्र हुआ ॥ ४२॥ 
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अथ वरिचत्वारिश्ोऽध्याय ॥ ४३॥ 
धृतगष्ट्‌ ठवाच--कस्यंष मनः कतरन्तु सान प्रतरां वद््‌(न्नह मानभावम्‌ 
मानन विद्वाचुत यात्ति मनि क्य सुने सौनभिहाऽऽचरन्ति ॥ १ ॥ 
सनप्युजात उवाच--यता न वेदा मनसा सहनमतुप्रागसात तत्ताऽथ मानम्‌ । 


) 
? 
्‌ 
? 
? 


यत्रात्यता बदरन्दस्तथाऽय सं तन्मयतेन विभाति राजन्‌ ॥ २ ॥ 
धृतश्ष्ट्‌ उवाच-- कचा यजूषि यो बद्‌ सारवद्‌ चवद्‌यः | 


पापान छऊतन्पपिन रप्यत एकं न 1रप्यत 


२ ॥ 


सम्घुजत उवाच -ननं सामान्युचा वाऽप न यचृष्यदिचक्षणम्‌ 
त्रायन्तं कमणः पापान्न त सध्या चव।स्यहम्‌ ॥ ॥ 
न च्छन्दस बराजनात्तारयान्त मायाकन मायया चतेमनिम्‌ | 


नीडं शकुन्ता इव जातपक्षादछन्दांस्येनं घजहययन्तकाछे 


॥ ५॥ 


॥ तेताटीषवा भध्याय ॥ ४३॥ 


धृतराप्ट्‌ ने पूष्ा--दे पण्डितपरवर । मौनष्छ 
का प्रयोजन ओर्‌ रक्षण क्या दै र रीक्िक व्यवहा 
सिद्ध भौन जर इष वेदोक्त मोन में कोन प्रधाने ४ 
मौनव्रतं को भ्राज्ञ पुरुप क्रिस प्रकार कतत दै ' ओर 
वे भौनत्रत के द्वारा निर्विकल्प पदषा सक्ते 
या नदी 2 ॥¶ 

सनल्युजात ने का- दे रजिन्ध } परमासमा 
मम्‌ ओरं वेद दोन सेपेठे । इती से उषका 
नाममौन है।जो वाणी जर मनकी गतिसे 
बाहर्‌ दे उसकी भराति दी मौन का प्रयोजन है। 
बाहरी ओर मत्त इद्धि्यो का दमन दही मौनदै। 
बाहरी जीर भीतरी विषयो कात्या दहीमौन स 
लक्षण हे! इष प्रकार दिषियों सेव्चे रहनादही 
वाण। अ मनस्रपर उक्त परम षदकषानि न्ना 

कमोन=जदा, मोन र्ना, इ्यादि 





भधान स।घन है । गुरु की पता युक्ति के अनुतर 
अॐ्कारके त्प मे प्रहर क] चिन्तन करने से 
मौनन्रत का अनुष्ठान होता ह ॥२॥ 

¶ृतरष्र ने पछा-& भगवन्‌ ¡ ऋक्‌, यजु 
ओर तामनाम के वेदौ को जानतेवाे लोग पराप फन 
पर उसम र्त हति हं या नदी ॥२। 

सनल्युजतने कद(--दे महाराज | पाम, यजु 
याक्रक्‌, को$ मी पापकम ति जवी पुरप की 
रक्षा नहीं कर सरत । मेश यह कहना भक्षस्य नही 
दै । ओ कपटन्यवहार्‌ कता दे उस मायावौ पुरुष 
के पापको वेद किधी तद नदीं भिटा सक्ते। 
पृक्षो भ्र पड निकर पर अपेन पोषके के छोदकर 
उड़ जति हरे ही वद्‌ भी अन्त समय कपटी 
पुरूष का साथ छोड देते दे ॥४।५॥ 


गी पी सी की की कि क) 908 ^ 9 ^ ^ क ^ स, का, क ^ क ^ क ^ क ^ क) क ^ क प 
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महाभारत 


| 


{ उच्योगपषै 
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् 


१ 
१ 
| 
| 
॥ 
¢ 
४ 
१ 
। 


तपोमूरमिदं सर्वं यन्मां प्रच्छति क्षत्रिय । 
तपसा वेदविद्वांसः परं तमरतमाधरुयुः 
शृतसषट्‌ उवाच--कटमपे तपसो ब्रूहि श्युतं निप्कर्मधं तपः । 
सनस्सुजात येनेदं वियां गद्यं सनातनम्‌ 
सनसपुजाति उवाच-- क्रोधादयो द्वादश यस्य दोषास्तथा चक्सानि दशत्रि राजन्‌। 
धमौदयो द्वादशेते पितृणां शाघ्ने यणा ये विदिता दिजानाम्‌ ॥ १५ ॥ 
कोधः कामो रोभमोहां विधिर्साऽकृपाऽसूये मानश्चोको स्परहा च। 
ई्या जुयप्सा च मयुष्यदोषा वर्ज्याः सद्‌ द्वादरेते नराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
पकेकः परुपास्तेह मनुष्यान्मचुजषभ । 
दिष्समानोऽन्तरं तेषां श्वग(णामिव हुज्धकः ॥ ९७ ॥ 
विकर्थनः स्णृहयाटुमनस्वी विभ्रत्कोपं चपलोऽरक्षणश्च। 
एतान्पापाः षण्नराः पापध्मान्श्रकु्ते नो त्रसंतः सुदुर्गे ॥ १८ ॥ 


॥ १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 





>^ = 


कवल्यपाधन होने से केवल! मी का जा सकता 
द । यदि वह श्रद्धादि से युक्त होकर सकामहोतो 
"समृद्ध कदा जाता दै जौरजो निरे दम्भकेषए 
किया जाता दै बह 'अपगृद्ध' है । तुम्हारा यह परश्च 
तपसे सम्बन्ध रखता है । वेद्‌ के ज्ञाता लोगतप 
के भ्रमावसे ही अमृत नामे प्रषिद्ध षक्ति को 
प्राप्त हेति ६ ॥१२।१२॥ 

धृतराष्ट्र ने कहा- दे मगवन्‌ | मापते निर्दोष 
तपस्या का उपदेश भें सुन चुका । अव आप मुक्षत 
तपस्या के दोषों का वर्णन कीजिए, 1 यह 
सनातन गु विपय ओ जानर्दैः॥१४॥ 

सनल्पुजात्त ने काहे महाराज | क्रोष मादि 


दयौ दूष का उक्कषै देपङ्र वुटना । 





शवनोधेच्छा के स्के ते उन्न गाटी गलौन ओर मार पीट का फरण मनस्ताप, कामली छौ अभिलाषा, 
लभ्य कत्ते चे मयमात एना, मोदनक्या करना चादिएट ओर क्या नदीं, इखङा विवेक न दोना, विधिता 
उत्तत्तर रम दने पर मी सनु न र्टना, अर्पा=निर्दयता, अस्छानदूषेः के गुण मै दोप देखना, मान 
4 अने कौ वद्य समञ्ना, ोकनपरिय चसु केनादासे मन की विकलता, सामोग्य वस्रं म आदर 
¢ 


बारह, ओर भ।सङलाघा मिलाकर तेद्‌, तपस्या के 
दोप कटेगये दै। ब्रहषणों के भर्म भादि बादद 
गुण प्रिद्ध दै । मन्वादि शाखो म भ) उनका वणन 
पायाजाता दे ॥१५॥ 

कोष, काम, लोम, मोह, विधिता, अङ्कपा, 
असूया, जभिमान, दोक, सपरा, ईप्यौ मौर निन्दा, 
इन बारह दोप से सर्वैथा वचना चाहिए । बहेयिया 
जेते मृगे क! शिकार करने फ किए अवसर देखा 
करताहिवैपेदी इन दोषौ म॑ेचर एक दोप मनुप्य पर 
माक्रमण कम्ने के रिष वातत मरदत। है ॥१६।१७॥ 

अहङ्कारी, स्प्ा-परवशच (दन्न मल करके पर 
स्री-माग आदि की इच्छ), पण्डितमानी, क्रोधी, 


॥ 
। 
~ 8 
{ 

1 

( 

( 


( 
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पदाभारत 


[ उदयोगपर् 


श भ-का र क ^ छ + छ + 9 ^ 9 ^ 8 0 उ 0 0 1 0 0 0 0 # 1 
विपर्ययाः स्घरता ये ते मददोषा उदाह्ताः ॥ २६॥ 
श्रथांस्तु पड्विधस्त्यागस्ततीयो दुष्करो भवेत्‌। 
तेन दुःखं तरेव भिन्ने तस्मिन्‌ जितं करते ॥ २७ ॥ 
श्रेयांस्तु षड्विधस्त्यागः भ्नियं प्राप्य न हृप्याति । 


एक्क क 2) 80 वि व्क) र) क) 8) 8 
# 


इष्टाप्तं द्वितीयं स्यान्निलयवैराग्ययोगतः 


॥ २८ ॥ 


कासल्यागश्च राजेन्दर स तृतीय इति स्मरतः । 


५ ०० $. तीयो 
अप्यवाच्यं वदंदतं स तृतीयो यणः स्मरतः 


॥ २९ ॥ 


यक्ते द्व्ययद्धवति नोपयुक्तैश्च कामतः 1 


न च द्रव्येस्तद्धवति नोपयुक्तैश्च कामतः 


॥ ३० ॥ 


न च कर्मस्वसिद्धेषु दुः्खं तेन च नग्छपेत्‌ । 


सेैरेव युणेयुक्तो द्र्यवानपि थो भवेत्‌ 


॥ ३१॥ 


अग्रिय च समुत्पन्ने व्यथां जातु न गच्छति । 


इष्टान्पुत्ंश्च दारांश्च न याचेत कदाचन 


॥ ३२॥ 


अर्हते याचमानाय प्रदेये तच्छुभे भवेत्‌ । 


अप्रमादी भवेदेतेः स चाऽप्यष्टयुणो भवेत्‌ 


५ ३३ ॥ 


५ ५ ५ ०, 9, द, ५ 
सल भ्यान समाधान चाद्य वराग्यमवे च ॥ 


अस्तेयं व्रह्मचर्यं च तथाऽस्रहमेव च 


॥ ३४ ॥ 





= 


अठारद्‌ दोष रहत । व्याग छ भकार कादै। पहला, 
सम्पत्ति मिरे प्र इषं का त्याग । दूरा, यज्ञ जदि 
कना ओर ताराब खुदबाना आदि । तीरा, कामना 
( फल-प्राप्ति की इच्छा ) का त्माग । इतका अनुष्ठान 
सन्त किन दै, किन्तु केवर इस इच्छा केत्याग 
पे्दीषयदुघ्दृरहा सकत दै | वैराग्यवश स्त्र 
ञआादिमोगकी सच वस्तु) क त्याग ययाथ कामत्याग 
1 नदी ो कामवश होकर शच्छनुमार्‌ उपभोग 
कन फे पश्चात्‌ उनका त्याग करन ते अथवा बहुत 
सा धन्‌ प्राप्त कर्‌ काम्ययम्तुके रिष्‌ वद सव व्यय 
करन से पश्चात्‌ निधैनहनेपर्‌ भोगकात्याय यभाय 





कामल्याग नदी सह। जा कपसता ॥२६।३०॥ 
जिध सव गुणो से पगयन्न जीर सम्रदधिदालीं 
मनुष्य से मनम काय यदि त्िद्रनदहो तो उसके 
च्दुख भौर ग्हानि नहीं होती वदी वासतवर्मे 
कामल्यामो दै । चौथा, अप्रिय घटना दोन ए भी 
व्यथा काल्याग | पोच माहू-बन्धु या पुत्रस मादि 
म मी याचना का त्याग । छठा, योग्य पत्रे कोषन 
देकर शुमराभ करना । इष प्रकार त्यागचय्य म 
मे रहकर प्रमद से बचना चाहिए । अप्रमाद्‌ क 
भौ माठ गुण ई । स्य, ध्यान, समाधान, तक 
वेश्य, किती तरह की चोरौ न कना, सषचय नौर 


८ 
1 
¦ 
४ 


( 
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पदामारत्त 


[ उदयागपव 
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> सनलुनात उवाच-एकस्य वेदस्याऽज्ञानाद्वेदास्ते बहवः ताः । 


् 


सस्यस्यैकस्य राजेन्द्र सल कश्चिदवस्थितः 


एवं वेदमविज्ञाय प्राज्ञोऽदमिति मन्यते 
दानमध्ययनं यज्ञो छोभादेतसरवततंते 


सल्यासपरच्यवमानानां संकर्पश्च तथा भवेत्‌ 
ततो यज्ञः प्रतायेत सयस्येबाऽवधारणात्‌ 


॥ ४३॥ 
॥ 
॥ ४४ ॥ 
। 
॥ ४५ ॥ 


मनसाऽन्यस्य भवति वाचाऽन्यस्याऽथ कमणा । 


संकस्पलिद्धः पुरुपः संकरपानधितिष्ठति 
अनैशरूलेन चैतस्य दीक्षितचतमाचरेत्‌ 
नामेतद्धातुनिषं सदयमेव सतां परम्‌ 
ज्ञानं तै नाम प्रक्षे परोक्षं जायते तपः 


॥ ४६ ॥ 
॥ 
॥ ४४७ ॥ 
॥ 


! 
2 
? 


१ न थ ज क 4 ४ ज न्य ५ न न ज ग ५ 0 न ८ ज ०७ च ८, (ई 


वियाद्रहु पन्तं तु द्विजं वे बहुपाठिनम्‌ 


॥ ४८ ॥ 


तस्मात्‌ क्षत्रिय मा संस्था जल्पितेनैव वै द्विजम्‌ । 
य एव सदयान्नाऽपेति स ज्ञेयो ब्राह्मणस्सया ॥ ४९ ॥ 
छदां लि नाम क्षत्रिय तान्यथकौ पुरा जगो महिंसघ एषः । 





मत फे अनुयायी है । इनम से किहको ब्रह्जञानी 
माना जाय ॥४१।४२॥ 

सनस्सुनात ने कदा--दे महाराज ¡ पुकमान 
ब्रम जानने योग्य ओर पर्यष्वरूप टे । ठस 
सत्यका यथा्क्षान नप्ेनेके कष्णद लेते 
ने दाना के अनेक मार्गो की कटपनाकीद। 
ब्रहम की प्राणि बजने नदी होती । सत्यघ्र् 
प्रह का उपाक पुरप मद्यन्त दुम दे । लेग 
प्त नित्यानन्दस्य परश्मपुरष काक्रान न्ने के 
क्ण ही मपे कतो ज्ञाता सक्ते णार पादरी 
सुल क दृच्टा पै दान, अध्ययन, यन्न॒ ञ।द 
भषति मेर जति । प्प्यमे उ्रषटनोगों क्षा 
मदन्यो देना हेता [र्दे४्ना 





। 


कोर मानस यज्ञ, के वाक्ययज्ञ रीर फे) कर्मयश्च 
करता दे । सत्यपद्कसेप बरघज्ञानी पुरुप ब्रहमराक मादि 
धष्ठ लोको मे जाता दै । जपक्ञाननदहोने के 
कार्ण सद्र पिद्धिन दने पते शोष मस्तकमुण्डन, 
वाक्य्तयण अदि दीक्षाजोके नियमरेते । भिन्त 
करमूजनित सरक कार पार? ठु ट! जति ट) दपरिष 
ष्ठ माधु पु ब्रपमकाटी शर्ट पदार्थ सृके; 
कयो रि ब्रह्मानन्द सत्रिम ञ्‌ अग्रिन्षी ६ै। 
शोक, मोट आदिमे दुटकाग मिल जाना क्न 
का परयकष फर र, तप का एन पनाक पिरता 
८ । इ्टिए्‌ केवल यदुत पएदृनेवार। बहुपाटी त्राण 
ने रु पिवा यीर्कुछ मदत हीरा | केवल 
पद्रनादी चाप्रणस का काएणनष्टी द । जोषत्यपर 


1 १) 
आ ध छ प (आ भ कत प (के 9 भ ज पो ८9» प (पे 0 -प ०7 जो; 9 दो 99 (49, 0 सो, क र = जो क + 09" म प ५ 99 `, = ® 


र 


३४४४ ] 


पहामारत 


[ उद्योग 
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तस्य पयषण मच्छदरत्याथपु कथचन ॥ 


१ 
४ 
र 
) 
र 
# 
र 
५ 
म 
> 


नच च क 0 च न आ ख ८” छ. 4 रो 90 प, 0 प, 99 खो, = र, ८9 को, ७0" ख } से > `, के, ८6 च & 


अविचिन्विमे वेदे तपः परयति त प्रभुम्‌ 


॥ १५८ ॥ 


तुष्णीभूतत उपासीत न चेषटन्सनसाऽपि च ] 


उपावतस्व तद्रद्य अत्तरात्मान वश्चुतप्‌ 


॥ ५९ ॥ 


मानान्न स सुनभवातं नाऽरण्यव्रसलनान्सुानः ॥ 


स्वलक्षणे तु यो वेद स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते 


॥ ६० ॥ 


सर्वाथानां उयाकरणद्धैयाकरण उच्यते । 


तन्मूरतो व्याकरणं व्याकरोतीति तत्तथा 


॥ ६१ ॥ 


(~ _ = + 6. ~ „न 
प्रदयक्षदशा खाकानां सवेद्‌श। भवत्तरः ॥ 


च, सि, > [ ^> ९ ५ 
सल वं व्राह्यणास्तष्टर्ताद्दहारपवचद्धवत्‌ 


॥ ६२॥ 


धर्मादिषु स्थितोऽप्येवं क्षिय बरह्म पश्यति । 


वेदानां चाऽचुपूर्व्येण एतद्‌ बुद्धथा व्रवीमि ते 


1 ६३ ॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपवणि सनत्सुजातपवेणि सनत्सुजातवक्ये त्रिचस्वारिशोऽध्याय ॥४३॥ 





= 


के द्वारा प्रतिपदा की चन्द्रकखा का ज्ञान होता दै, 
चरते ्ी वेद की सहायता मे परमातमा के परम -पुरपाथ 
स्प यथाथ त्सव की उपरब्धि, किषी-किक्ी को, हो 
जाती है | जो वेदवाक्य का माव बतनि मेँ जयन्त 
निपुण दै, युक्ति के साथ श्रुतिषङ्गत अर्थ की आलोचना 
करने मे समर्थ है, स्वय सन्देद्‌-दीन होकर दूसरे के 
संशय को दूर्‌ कर सकत। दै वही ब्राक्षण दै । पूव 
पथिम, दक्षिण, उत्तर, ऊपर) नीच, मास-पासः 
कीं पमस का पता नदी रग्ता । ध्यान मञ्च 
तपस्वी रोग ध्यानयोग के माग ते उका साक्षाकार 
पति द ॥५३।५८॥ 

हे महाराज | तुम शारि भर्‌ मानिक चष्टार्बो 


को छोह$र) शुद्ध मन से, पशत्रह् का ध्यान करो। 
मोनदहनेसेयावनमे इने पे फोर घनि नदी 
होता । जे ब्रप्षको दी सार की उलि) सिथिति 
ओरख्यका कारण जानता है तथा ब्रक्षफो सचिद्‌- 
नन्द्‌ स्वरूप समञ्षता द वही ष्ठ यनि । जो 
स्व विषयो का अथ कर सकता दै- पव विपरयो 
को प्रत्यक्ष घा देखत है--वह सरव्ञ वेयाकण दै । 
हे राजेन्द्र] जपने परीद्धियो पर चदा जातादैषैषेी 
साधक पुरुष धीरे-धीरे धमे जीर वेद आदिकाज्ञान 
भ्रापत करता हुमा अन्त को प्रह का स्क्षाकार्‌ 
पाता है ॥५९।६३॥ 


~--०-- 


उद्योगपवे का ततारीसदां अध्याय समाप हा ॥ ४३ ॥ 


9 क्न 
अथ चतुख्चत्वारि्ोऽध्यायः ॥ ४४ 
धृतराप्ट्‌ उवाच-सनत्सुजात याममा परा च्व बाह्य चाच वद्‌ स वश्वरूपाम्‌। 
परा ह कामन सुदुखमा कथा अत्राह मं वाक्यसिद्‌ कुमार ॥ १ ५ 


प क श ज थ भ ज (ये ल ज पा जा क ज ० प. क ज क क. ८6 


३४४६ ] 


मह्ामारत 


[ उयोगपवं 


श ५ न च प 0 0 9 ज ण प ज च १५. ७.५ + १११11 
श्रीरसेतो कुरुतः पिता माता च भारत 1 
आचार्यशास्ता या जातिः सा पुण्या साऽजराऽमरा ॥ < १५ 

यः प्रादृणोस्यवितयन वणीनृत कुर्वननभ्रतं संप्रयच्छन्‌ । 

ते मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न टुदे्छतमस्य जानन्‌ ॥ ९ ॥ 

युर क्षिभ्यो निस्यमभिवाद्यीत स्वाध्यायमिच्छच्ुचिरप्रमत्तः 1 


ॐ ऋ ॐ | 


चष 
6 
) 
1 


॥ 


र 
र 


र च त न न न न ५ ज च ० 0 न ० ७ न 0० 


मानं न कुर्यान्नादधीत रोषमेप धथमो बह्मचयैस्य पाद्‌ः 


॥ १० ॥ 


शिष्यशत्तिकमेणेव विद्यामाप्नोति यः शुचिः । 


बह्मच्यवतस्याऽस्य प्रथमः पाद उच्यते 


॥ ११ ॥ 


© ८, ४७ न ०, 
आचायस्य श्रय कयादख्ाणरप घन्रापि ॥ 


कर्मणा मनसा वाचा द्वितीयः पाद उच्यते 


॥ १२॥ 


भ ~. न 
समा गुरा यथा इृत्तियुरुपन्यां तथाऽऽचरत्‌ । 


तपुतरे च तथा कुवन्‌ दितीयः पाद उच्यते 


॥ १३॥ 


आवचार्येणाऽऽस्मते विजानज्क्ञाता चाऽर्थं भावितोऽस्मीलनेन। 
यन्मन्यते ते प्रतिहृ्टुद्धिः स वै तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ १४ ॥ 
नाऽचार्यस्याऽनपा्कय प्रवासे प्राज्ञः कुर्वीत नेतदहे करोमि । 





भै नहते ह । जो रोग खगुण ह्ण करके 
अह्मपद्‌ परनि की प्राश्न से जाङ़ा-गर्मी जदि दनद 
को घते भौर विपय-वापतिना को छोड़ते दँ उनका 
आला, मूजते हिकं की तरह, शरीर से परथक्‌ दो 
जाता द! पिता जोर मातत पहले शरीर के! उवान्न काति 
दै उ्के पश्चात्‌ माचा के उपदश के प्रभावे बरह्म 
प्रारूप दृष्रा जनम होता है । वह जगम अजर, अमर 
जीर पितरह । जो जनुशाप्तन के द्वारा ब्रह्म का प्रतिपा 
दन क्ति हँ ओर उप्तका फर मोक्ष देकर सवदा दवितमय 
मिटति भौर सबकी रक्षा कते है, वे गुरुदेव ही एच 
माता-पिता दै,िप्य को उनका कृतज्ञ रहकर कभी उन 
स विद्रोह या विरोष नदीं करना चादिष] तावर यद 

क्रि अभिमान ओर क्रोच छोड़कर, पवित्र जर सावधान 


होकर, स्वाध्यायपाट सौर मित्य गुरु की वन्दना कएना 
शिष्य का सवते बद्धा भौर पहला कर्वैन्य है | यदी 
्रह्मचयै की पहर सीद दै । जो मनुप्य जीविका 
के रिद गुरु के मरोपति न रहकर, स्वय पवित्र होकर) 
प्रात जर साय भिक्षा रेद्वारा मप्नी जीविका चलति 
हर विचालाम करते है, उनका वह अनुष्ठान मी 
ज्मचयै की परी सीद कहा जाता ट ॥६।११॥ 

मन्‌-वाणौ काया कमन ओर घन स्रमैण करके 
मी, जाचाथे का परिय कन। ब्रह्मचर्य क दूषी पीढी 
दे । गुरु की तष्ट गुर की परली ओर गुरुपुत्र तेभी 
व्यवहार करना चाहि९ । यह मौ ब्रह्मचर्यं की दु 
सीद हे ॥१२।१२॥ 

स्राचायं वि्यादान अदि के द्धारा जो उपकार 


( 

{ 

4 
4 
र 


३४४८ ] पष्ामारत [ उद्योगपवं 
मीनौ तीं 4 [सीन िििि एद ९ १९११.१२.१.,. 
आकाक्ष्याऽथस्य संयोगादसमभेदाथिनामिव । { 

वं ह्येते समाज्ञाय ताहम्भावं गता इमे ॥ २२॥ ई 
य आश्रयेरावयेच्चापि राजन्सर्वं शरीरं तपसा तप्यमानः । ( 

एतेन श बारयमभ्येति विदवान्दरं तथा स जयंतकालि ॥ २२॥ ( 
अन्तवतः क्षत्रिय ते जयेति लोकाञ्जनाः कमणा निमंटेन । ( 

बद्व विद्स्तेन चाऽभ्येति सर्व नाऽन्यः पन्था अयनाय विद्यते॥ २९ ॥ ( 

पृतरष उवान-आभाति शुद्कमिव छोदितमिषाऽथा कृप्णमथां जनं काद्रवं वा। 4 
सद्ब्रह्मणः परयति योऽ विद्वान्कथंरूपं तदम्रतमक्षरं पदम्‌ ॥ २५॥ ९ 
सनसुजात उवाच-आभाति शुद्कमिव रोदहितमिवाऽधो कृष्णमायसमकंवणैप्‌) 6 
न पृथिव्यां तिष्ठति नाऽन्तरिक्षे नेतस्समुद्रे सिरं विभति ॥ २६ ॥ 4 
न तारकासु न च व्िद्युदाभितं न चाऽश्रेषु दयते रूपमस्य । 4 

न चापि वायौ न च देवतासु नतचे दयते नोत सूये ५ २७॥ 
¢ 

। 

९ 

९ 

९ 

( 

1 

{ 


रथंतरे वा्हद्रथे वाऽपि राजन्महात्रते नैव इदयेद्‌ शवं तत्‌ ॥ २८ ॥ 
हस ब्रह्य से ही गन्धर्वो ओर अप्रा धृतरषटरने कहा- है मगवन्‌ 1 र सुन दै 
क्षो रूप मिखा र । इसी ब्रह्मचर्यं के बर से सूर्यदेव | कि व्रहमदर्शी पुरुष के हृदयम ब्रहमका खूप धित, 
एसे तेजसी होकर उदय की सशृद्धि दिति ई} | शल, इयाम, कञल, धूप्र या किक ङ्गकाषा 
अभीष्ट फर देनव चिन्तामणि के समान इष | मामित हाता दै । कृपा कर बताइए कि उस तर्मूमय 
बरह्मच क जिन्देनि प्राप्त कर लिय वेदेवता्मां | निलय परमासा का ख्प क्तिष पकार काद ॥२५॥ 
तते वागिति पदारथ प्राप्त करते है ॥२१।२२॥ सनल्ुजात ने कहा--दे पृताषट्र ] जक्षका 
जो तपस्या के साय चर चारणो ते युक्त जह्यचर्ये | छप श्वत, लर, एवाम्‌, धूर या पिज्ल्ष्गकाता 
को धारण काति द वे रागद्धेष भादि से शूल्य गौर | अवय म।पितत होता है; सन्तु वहं पृरथवी,अन्तरिकष, 
तच्वजञान के राम मे समर्थं होकर अन्त को मृत्यु | सागरः, तारागण, निजी, मेधमाङा, वायुचक्र, 
फो जीत छकते द । दे गजेन | ब्रहमवयामे शूल | देवटिक्‌ भादि रिती स्थान मे विचमान नदीं ६। 
पृस भी विञ्युद्ध कमो क अनुष्ठान के बलति जनित्य | वह दूर्ममण्डलरमे, चन्दनण्डल मे, ऋक) यजुः, 
शो के जोत हेते दै; किन्यु गदान्‌ व्यक्ति विज्ञान | छाम, अथर्व आदि वेदों म या रथन्तर, वद्य 
के भ्रमाव विशासा ब्रह्म को ही प्राप्त करता दे। | या महाव्रत यज्ञो मे, कीं नदी देख पड़ता । वयोक्ति 
तास यद है रि ्ञान दी पुक्तिनाम का अद्धितीय | बह ब्रहम नित्य दै, नाम जर रूष पे रदित, भनति- 
9 उपाय दै ॥२३।२४॥ कमणीय है ओर अज्ञानद्म उषथि से भतीत है । 


ख ५ ह 
४६ => न द ध, > ० कन आ (ल आ (त ८9 (त प क ८ स, त, 9 ७. „के 9. {11 
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४ ॥ 


३४५० ] 


पदहामारत 


[ -उद्योगपमे 


मो च ` क 9 कक" 69 97 (द ख ८9” को 07 क ^=” क 4 को ८72 र. 4 सखे 9 को 4" र) 497 ` 7 9” के 4 को. ८2 के 9, 


# 


ऋ 
ष्क) क) 97) एक छ) क ठ 0 नि 


द लो थ ज जत च न ज च 0 ज 0 ज न ७ न ८ ८ + च ० 


चरसघमाः षाडमं जना व प्राप्याऽप्यथ नात सभाजयत 


॥ ३ 


सभागसतराद्वषमाङतसाना दखा विकत्था कृपणा दुचङश्च । 
चहृ्रश्यसां वानताद्वर्‌ सदव सप्तवाक्ताः पापश्चाखाचरास्ताः ॥ ४ ॥ 
धमश्च सस्य च तपा दमश्च अमात्य हास्तातेक्षाऽनसूया । 


दान श्चुत चत धरात्तः क्षमा च महात्रता द्वादश बद्यणस्य 


॥ ५ ॥ 


यो नतेभ्यः प्रच्यवद्‌ दादशभ्यःसवामपामाण्राथवबास् दाष्यात्‌। 
[तरामद्वाभ्यामकता बाऽथताया नाऽस्य स्वमस्ताति च वादतव्यम्‌।॥&॥ 
दमस्स्यागोऽथाऽप्रमाद्‌ इस्येतेष्वश्रते स्थितम्‌ ] 


एतानि ब्रह्मस्ुख्यानां बाह्मणानां मनीषिणा, = ॥ 


\9 ॥ 
सद्वाऽसद्वा परीवादो ब्राह्मणस्य न शास्यते ^ ^ 
नरकप्रतिष्ठास्ते स्युयं एम कुर्वते जनाः ॥ < ॥ 
मवोऽशटदश्चदोषः स स्यात्पुरा योऽप्रकीर्तितः । 
रोक्ष्य प्रातिक्रटयमभ्यसरूया सषा वचः ॥ ९ ॥ 
कामक्रोधौ पारतेत्रयं परिवादोऽथ येशुनम्‌ ॥ 
अर्थहानिर्विवादश्च मात्सर्यं भ्राणपीडनम्‌ ॥ १० ॥ 








म कोप के हिषाय रखनेषाला भौर अश्ङी,ये 
छः भनुष्य भप्त अथै का समुवित व्यव नदीं 
कति; ब्कि ये लोग सजनो का अपमान क्रिया 
कते दै ॥१।३॥ 

जो मनुप्य सीषङ्ग के दी परम पुरुपाथे समञ्ञकर्‌ 
दुव्धवस्थित होता ६, जो अयन्त अद्री टे, जो 
मनुष्य दान करके अपनी भरदा जप करता, 


भ कन्जूभ दै, जो वस्पूवक्‌ दृत्तं का अनिष्ट | 


कता टे, जो अपनी अधिक प्रशे्ा कता दै सैर 
जोखीसेद्धेप रखता दै, य सात मनुप्य मी निन्द्‌ 
नपि है । घम, ससय, त, इन्दियदमन, मरहरानत्ता, 
सोकर क्षमा, अतूया का स्याग) दान, शासज्ञान, 
भध अर सदनशीलता, ये याग्द-- ब्रहन्ञाची के 
भदात्त द ॥४।८॥ 


जो इन बरद्द गुणे को नदीं छोडता वह्‌ 


सारी प्रभ्वी का अषदविर हो सक्ता । इनम पे 
तीन, दो याणकभी गुण जिम होत्ता टै, उस 
व्यक्तिकी दृष्टिमे संहार कौ कोभ वस्तु उक्त 
गुण की स्रमत। नी कर सक्तं) | दम, त्याग जीर 
अप्रमाद, य सीन मोक्ष की सीदि । विवेकी 


श्त्यदहोया मिथ्या, भ्सिीकेद्‌।पको कना 
्रहज्ञानी का कर्तव्य नही । किपी का दोष 
कन ति अवद्य नरक की गति प्राप्त हौषीदै। 
पहल इतना कहा जा चुकषादैकिमदके ठाद 
दोष दै । जव उन दोषे का स्पष्ट वणैन तुम्रो 
सुनाता ह । पश सीदि फोर ठेना, षम 
| अदिमे विति डालना) गुणी पुर्व पर दोषिषण 





ब्रह्मनिष्ठ व्राह्मण द इनके मपिकारी हो सत टै ॥६।७॥ 
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अस्मिन्योगे सर्मेमिदं भ्रतिष्ठिनं ये तद्विदुरतास्ते भवंति ॥ १८॥ 

न कर्मणा सुकृतेनेव राजन्सल्यं जयेञ्जुहुयाद्रा यजेद्ा ॥ { 

नैतेन वारोऽग्बस्युमभ्वेति राजन्‌ रति चाऽसो न ठभलयंतकाले ॥ १९ ॥ ९ 
तृष्णीमेक उपासीत चेष्टेत मनसाऽपि न । { 

तथा संस्तुतिनिदाभ्यां श्रीतिरोषौ त्रिविजयेत्‌ ॥२०॥ ( 

अत्रैव तिष्ठन्‌ क्षत्रिय ब्ह्माऽऽवरिङति प्यति । 


+ 


, 

४ 

¢ 

# 

, 

3 वद्पु चाऽनुपरूत्यण पतादद्न्तरतामत ॥ २१॥ 
|] इति शरामन्महदाभास्ते उयोगपर्रेणि सनत्सुजातपवंणि सनत्सुजात क्ये पचचत्वारेशोऽध्यायः। ४५ ॥ 
६ 

$ 





( 
कोई फर्म का यत्त कता है 1 सत्यपद्कसव।ला पुरुष | मै बरक्ष क) प्राप्ति नही होती । अविद्धान्‌ पुरुष के ( 
शी जह्यको एता है ॥१२।१७॥ भ्िहुर यज्ञया हवने मोक्ष यापर्लेक का. { 

दै रजेनदरं | यह मेश कहा इभा योगशाघ्र | मन्द नटी मिरु सकता । इत भ्रकार चुपचाप ( 
कासार ब्रह्मी प्रप्तिका कारण । यदह | अकल ब्रह्म की उपापना करनी चाहिए | मनकी + 
यश के बद़ानेवास प्रसन्न रिप्ये। को प्राना रािए। | चेष्टा को म छोड देना चािए। स्तुति पे प्रत्न \ 
पण्डिते क। कहना कि इष शातन के तिव! ओर | लैर निन्दा तेक्रोषित नहो | ब्राह्मण का यदी ( 
सब शासन वाक्य-विकार्‌ मातर है । पमौ विषययोग | धक टै । स्नपन वेद का अनुशीरन करने से 6 
के अधीन दै ।येगशास्र म अभिज्ञ परप दी मुक्ते | क्रमश दती लोकम त्रप का साक्षर पाकर ( 
| प्राप्त करता है । कर्म के जच्छी तरह अनुष्ठान पे | साधक तन्मय हो सकत है ॥१८।२१॥ ( 
4 

( 

{ 

{ 

( 

4 

{ 

( 





उद्योगपर्व का पैतारीसवां अध्याय समाप हज ॥ ४५॥ 





अथ पट्चसारिशिऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
| समससुनात उाच--यत्तच्छक्र महञ्ज्यातदप्यमान महवयदाः ॥ 
तद्र दवा उपासत तस्मार्सूया विराजत ॥ 
योगिनस्तं भरपश्यंति भगवंतं सनातन्‌ ॥ १? ॥ 
शुक्राद्ब्रह्म प्रभवति ब्रह्म शुक्रेण वर्धते । 
< छियारीसवा अध्याय ॥ ४६॥ 
सनरघुजात ने कड।-दहे रजेन्द्र ¡ महाञ्योति | पतति द्द । शुकसे ब्रह्म $ उसक्ति जरर 
ओर महाशयक नामस प्रतिद्ध भैर परकञाशमान्‌ | रे । वह शुक्र सूयं मादि ज्योतिर्मय पदा 
शुक्त" की उपातना पव देवता कते है । उती | ताप पहुंवाता ६ | वह पीके द्वारा प्रकाश नदी { 
से सू्यं भी इतन तेजी मैर्‌ प्रक्रशशीर है । | पर्ता, मर्क यही समको प्रकाश पहुवाता दै । { 


योमीखोगदहीउन सनातन मगवान्‌ शुक के दशन | याणा हौ उन प्तनातन्‌ भगवान्‌ इुक्र का दख १ 
न ल ल भ ला च जच ज. ज त क जन ज + द्‌ त 


॥ 3 
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ईदानः सर्वभूतेषु हविभूतमकर्पयत्‌ 
योगिनस्तं प्रपदयंति भगवंतं सनातनम्‌ 
हिरप्यपर्णमश्वस्थमभिपय ह्यपक्षकाः 

ते नत्र पक्षिणो भूवा भ्रपतंति यथादिशम्‌ 
योगिनस्तं प्रपदयंति भगवतं सनातनम 
परूणादूणान्यु्धरंति प्रणोस्पूणोनि चक्रिरे 
हरंति प्रणौस्पू्णानि पणैमेवाऽवशिष्यते 
योगिनस्तं प्रपद्यति भगवतं सनातनम्‌ 
तस्माद्वै बायुरायातस्तरिमश्च प्रयतः सदा 
तस्मादभनिश्च सोमश्च तस्मिश्च प्राण आततः 
सर्वमेव ततो विद्यात्तत्दक्तुं न शाक्ुमः 
योगिनस्तं प्रपद्यति भगवतं सनातनम्‌ 
अपानं गिरति प्राणः प्राणं गिरति चंद्रमाः 
आदित्यो भिरते च॑द्रमादिल्यं गिरते परः 
योगिनस्तं प्रपश्यति भगवतं सनातनम्‌ 
एकं पाद्‌ नोर्क्तिपति सलिलाद्धंस उचरन्‌ 
योगिनस्तं पपद्यति भगवतं सनातनम्‌ 


॥ 
॥ € ॥ 
॥ 
। 
॥ ९ ॥ 
। 
। 
॥ १०५ 


॥ १९१९॥ 


॥ १२॥ 
॥ 
॥ 


॥ १३॥ 
॥ 


॥ १४ ॥ 





उधो शुक्र नाम ॐ अपिषठानमें विचरते ह } योगी 
लोग शी उप्त सन{तन मगवान्‌ को देख पत्ति दै । 
जे जीव पररोकमे क्म का भाया फर मोगकर्‌ 
आध। फर मोगने कै ल्प इप्त रोके जनम रेता 
1 1 

द ९ समी पाणियों म अन्तर्यामीके स्पते स्थित 
है, वदी यक्त सादि का प्रवैक रै! योगीजनदही 
उप्त सनातन्‌ पर्प को देते दँ । अविद्या एक पृक्ष 
~; श ४.१ च, देण 

ह, खी-पुत्र आदि उपके एते दै ओर चिदाधारूप 
प्ष-दीन पक्षौ उक्त पर वैटा हुजा दे । पहु निकलने 
प्र व इच्छ) के अनुमार मनेक स्थाने म दिवगा 
भै । योगीजन ह उप्त पनातन मगवान्‌ को देल 
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पाति । पू्स्वरूप पृ स्वरूप का क्रमश" उद्धार, 
निमाण ओर संहार कता द { जन्त को एकमात्र 
पी ही बच रहता दै । योभी रोग उत्त सनातन पुरुष 
का सा्षारकर्‌ प्रप्त काते द ॥६।१०॥ 

वायु उसी ते उखन्न देकर उसी म रीन होता 
ध 2 
है । अभ्रे, सोम जओौरप्राणकी भी उयते ददतत 
इई दै । तास यड ह कि षह पूरू ममी 
वस्तुओं की सति का स्थान ओर वाणीतेप् 
है! योगीजन दी उम घनातन पुरुप फे दर्शन परति 
है 1 अथानवायु प्राणवधु मै, भाण मनव, मनबुद्धि 
मे सैर वद्धि पमास्ना मे लन होती ट । योजन 


( 
६ 
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पहामारत 


म दुन तिष्ठति रूपमस्य पश्यंति चेन सुविशुद्धसत्वाः _ । 

हितो मनीषी मनसा न तप्यते ये धतरजेयुरमरतास्ते भवाते । 
योगिनस्तं ध्रपश्य॑ति भगवत सनातनम्‌ 1 ९० ॥ 

गेति सपौ इव गहराणि स्वशिक्षया स्वेन इत्ेन मद्या; । 

तेषु प्रमुद्यति जना विमूढा यथाऽध्वानं माहयते भयाय । 
योगिनस्तं प्रपश्यति भगवंतं सनातनम्‌ ॥ २९१॥ 

नाऽहं सदाऽसच्छृतः स्यां न सप्युनचाऽग्त्युरश्तं मे कुतः स्यात्‌ । 
सत्यानृते सलयस्मानवेधे सतश्च योनिरसतश्चेक एव । 
योगिनस्तं पश्यंति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २२॥ 

न साधुना नोत असाधुना वाऽससमानमेतद्‌ दश्यते मानुषेषु । 
सम।नमेतद म्रतस्य विद्यादेवं युक्तो मधु तद्धे परीप्सेत्‌ । 
योगिनस्तं पपदयंति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २३ ॥ 

नाऽस्याऽतिवादा हृदयं तापयति नाऽनघीत नाऽऽद्ुतमश्िहात्रम्‌। 

मनो ब्राह्मी लघुतामादधीत प्रज्ञां चाऽस्मे नाम धीरा रभंते। 
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योगेनस्त प्रपश्यात भमगत्रन्त सनातनम्‌ 


॥ २४॥ 





अनन्तपक्षयुक्त £ भौर मनकी तरहवेग सि गमन 
करता ६ वह सन्त स्थित अन्तगतप्मा को प्राप्ता 


है | योगीजन दी दस्त सनातन पुस्पको देख पति 


ट । परमासा का रूप जद्श्य ठ ङिन्तु विदद सत्व- 
सम्पन्न होने से उघतका दशन होता ठै । जे। पुरुष 
सयका बुद्‌ जीर दृद्धियदरमन मे तर होकर, पुतर- 
खी आदिक विंयोगममी व्याकुरुन होकर, सन्यान 
धारण करताहे वह ुक्तिङो पास। हं ! योगानन द| उप 
मुक्तिदाता मगवान्‌ को दलते द ॥१६।२०॥ 
शिक्षा यैर स्वमावके क्रीशर से मनुष्य अपने १।१ 

कम) फो दिपतिद भौर मूड जन बाहर से अच्छे 
दनव पदुनेवार विष्यो मे माप मापक्त होकर भौर क! 
भी उनकी अर्‌ रपति टे । जन्तु योपानन सादुपत्न- 





ति की प्रत्याशा से उस सनातन भगवान्‌ के दक्षन 
तिदे) भ पुखदुख, जरामरण आदिक हाथ 
दुटकारा पालुकार्ह। इष कारण जन्ममरण 

ग अतीत हं । इमश्एि सुक्ने मोक्षप्राप्ति की 
भी इच्छा नदी, कथि ईशम दी सप्यमिध्या 
सैर सत्‌-अनत्‌ भवक्ा जन्त । योभी जनी 
उम सनातन पुह्य 5 दशन परति टै । काथवश्च मनुष्य 
मही उक अर अपक्वे देषा जाता, भैतन्यरूपी 
प्रह म यदह कुछ नद्ध । तास्थ यहद्ैकि 
प्ह्ञ उष्टं या भष्छृष्ट नही ६ । बह स्वय 
अमृतस्वर्य दौर सवेदा तमद ह| पष या 
पुण्य उद्र नदीं कता । हे रेजिन््र! पुम ठी 
ब्रक्ष के पानक प्रयत्त करो । सोगीजन दी उक्त 
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भ अथ यानसथिपवं ॥ 

) जथ सप्तचरवाररियोऽध्याय ॥ ४७ ॥ 

४ शम्पायन उवाच--एव सनर्सुजातंन पवदुरण च चामता 1 

भ साध कथयता राज्ञः सा व्यतायाय उवरा ॥ १ ॥ 

ध तस्या रजन्या व्युषए्राया राजानः स्वणएवत 1 

\ [+ [9 

) सभामाविविशुद्टाः सूतस्योपादिदक्षया ॥ २॥ 

) शुश्रूषमाणाः पार्थानां वाचो ध्माधसंहिताः । 

| धतराघ्रूमुखाः सवे यद्यू राजस्तमा शुभाम्‌ ॥ ३ ॥ 
| सुधावदातां विस्तीर्णां कनकाजिरभूषिताम्‌ 1 

भ चेद्रघ्रभा सुरचरा {सक्ता चदनवास्णा ॥ & ॥ 
# [^+ ५ [ऋ 9. ष्टे _ ९2 

न सचरेरास्नेः स्ताणा काचनद्‌ारवराप ॥ 

५ अदमसारमये्दान्तेः स्वास्तीर्णैः सात्तरच्छदैः ॥५॥ 

४५१ £ 

४ भीष्मो दोणः कपः शाट्य" कृतवर्मा जयद्रथः । 

प अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च वाहिकः ॥ ६ ॥ 
म विदुरश्च महाप्राज्ञो युयुर्खुश्च महारथः । 

भ सव च साहेताः श्रूराः पाथा भरतषमभ ॥ ५9 ॥ 
९ तरार पुरस्य विविशुस्तां सभां शुभाम्‌ ॥ 

# दु .शासनाश्चत्रसनः दाकुनश्चापि लावः ॥ £ ॥ 
3 दु्ुखो दुःसहः कर्णं उदकोऽथ विविंशतिः । 

\ कुरुराजं पुरस्कृ दुर्योधनममर्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
ध दत्ारीषवा अध्याय ॥ ४७ ॥ 

॥] वदाम्पायन ने कहा- हे राज्ञा जनमेनय | ईत | सुगन्यित जल के छिडकावसे शीतल थ। | उष 
म प्रकार विदुर्‌ ओर सनत्ुनात से बातचाति कनि मे | युवर्ण, लकड़ी, पत्थर ओर्‌ हाथीदात के जाप्तन 
$ ही धृतरषटन षड रात्रि व्यतीत कर दी | प्रात काल | चारे आर प्ड़ेहुए्‌ थ । व धृतरषटके साय भाप्म, 
५ होने पर सब प्रतन्नचित्त राजा रोग सञ्जय की वर्तिं | दोण) कृष, दर्थ, कृतवर्मा, जयद्र, जरवप्थामा, 
६ सुनने केष कीवो की स्मार्मे अयि ) बह | विकरण, सोमदत्त, बाहीक, मह।प्मा विदु” महारथी 
¢ समामवन्‌ इल्ञवल, म्बा चौड], घनेक वस्त्र माल्ओ | युपुद्ु चर अन्य शू" वीर्‌ राजाथ ने परर किया। 


५ पे शोभित, सुवर्ण के चवृतरे से जन्द्रत ओर 


(69 क), 9, 8, 9, 2 क्क ष्या त , १९४ 


उसके पर्चात्‌ दु्याधन फे साथ दु शासन, चित्रत्न 


८ 


८ 


। द 2 


ज 14 


पि 


॥ 


( 
{ 
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अय अष्टयसरास्शिऽध्यायः ॥ ४८ ॥ ( 
भ पृतरष्ट्‌ उाच-पएच्छामे स्वा सजय राजमध्याकमव्रताद्ाकयमदनत्तसः। ( 
3 घनेजयस्तात युधां भ्रणेत्ता दुरास्मनां जीवितच्छिन्महात्मा ॥ १९॥ { 
५. 9 4 € र त्स्य 
\ दनय उवाच दुर्योधनो वाचमिमां श्चणोतु यद्वीद जनो योसस्यमानः। { 
भ युधिष्ठिरस्याऽनुमते महा्मा धनेजयः श्रुण्वतः केदावस्य ॥ २॥ 
भ त्रस्तो वाहूवीरयं तरिदान उपरे वासुदेवस्य धीरः । { 
म अवोचन्मां योर्स्यमानः किरीटी मध्ये व्रूया घाततराप्रे कुरूणाप्‌ ॥ ३ ॥ । 
ौ श्रुण्वतस्तस्य दुभाष्वणा व दुरात्मनः सूतपुत्रस्य सूत ॥ ( 
भ यो योद्धुमादे्तति मां सदैव मेद्शरज्ञः कारपकोऽतिमूढः ॥ ४ ॥ { 
क ये वै राजानः पांडतरा योधनाय समानीताः श्रुण्रतां चापि तेषाम्‌ १ 
र यथा समग्रं घचने मयोक्तं सहामास्ये श्रावयेथा नृपे तत्‌ ॥ ५॥ 4 
पथा नून दवराजस्य दवाः शुश्रूषते वज्रहस्तस्य सत्रे ॥ [ 
तथाऽश्रुण्वन्पांडवाः सनयाश्च किरीटिना वाचमुक्तां समयौम्‌॥ ६ ॥ ( 
भ इस्यव्रवीदञ्युनो योत्स्यमानो गांडीवधन्वा खोहितपदयनेन्रः । ( 
१ न चेद्राञ्ये सुचति धातैराप्रो युधिषटिरस्याऽऽजमीढस्य राज्ञः ॥ ७ ॥ 
9 आस्त मून कमकत पुरस्तादनि्विष्ट पाप्रक धातरा ॥ ( 
{ यषा युद्ध भासतस्तनाजनास्या तथाञन्छभ्या वासुदकेनच्व ॥ € ॥ { 
) अडृतालीमवां अध्याय ॥ ४८ ॥ { 
) पृतशषटर ने काहे सञ्चय ! सब गना्भो | युद्ध की इच्छा प्रकट क्षै ओरजेो राजा रोग पाण्डरो 
फे सामने मे वमति पूछता ह कि उन योद्धा पुर्प | य युद्ध करने आयि दै, उनके यापे दुर्योधन नौर उनके 
9 के नेत। दुरात्मा पुरूषो का जीवन दरनेवाके, उर्वी । मन्नियो से कना कि क्रोध से लालनेत्र करके गाण्डीव ॥ 
9 अर्जुनने क्याक्हादे! ॥१॥ धनुष्‌ धारण कानेवान जजुन ने, देवपण्डली मे स्थित { 
भ सञ्जय ने कदा-युद्ध की इच्छा रखनेवले | वज्रपाणि इन्द्र के) तर्द ,पाण्डय ओर सज्ञया के सामने ( 
४ वीर्‌ असन ने युभिष्ठि कौ आज्ञा से श्रीकृष्ण के  कहाहै-यदि दुयोधन अनमर वंश मे उन्न माश ( 
$ सामने गुक्षते नो का दै बह भे राजा दुर्योधन फो | युधिषिर को उनका रज्य नहीदैगे ते मै समन्युना { 
९ उनााह। निभेय अज्ञुन ने मुक्ते कह! दै--टे । ॐ पता के पुतन के मोगन के रिष्‌ उनका ष 
# सज्ञय जिन दुपरैचन बोरनेवार, दु शतमा, मूढ़ सूत~ | जन्म का १९ अमी शेप है । उरी का फर मोपने | 
भरे पुत्र कर्णेने गु निकट जनि के कार्ण सुन्तते । के लि्‌ भीममेन, जजन, नकुल, महदेव, धरीषृप्ण, + 
आ द. = त आक, आ कण्ठे हि चो. 0-> = (ज, ज च क सदे ८, (699. ८87, 9, छक. > थ ८7 -क „क, ०० चः. कको ण 





३४६२ ] 


भ्रहामारत 


[ उद्योगपै 


शष २." २. 7? सो. क प. क क. (57 छ, @ > प, पो, ८7 स 75 चो 497 पः `क @” र ॐ २. ॐ” पो 47 र. # पो ॐ ऋ. को 48 को 49 सो ५ 


) 


| 
) 
) 
? 
? 
) 
) 
) 


) 
| 
! 
र 
} 
\ 
) 
? 
४ 
? 
) 
? 
? 


४ | 
4 


ॐ 
न 0 0 न न ० त 0 ० च, 4 च च 


सेनायगं दितं भीमसेनं स्वाक्षणं वीरहणं परेषाम्‌ । 
घते चमूमंतकपन्निकादां तद्‌ा स्मतौ वचनस्याऽतिमानी ॥ १७॥ 
यदा द्रष्टा भीमसेनेन नागान्‌ निपातितान्‌ गिरिदटप्रकाज्ञान्‌ । 
कुभेखिऽखग्वमतो भिन्नककमांसतदा युद्धं धातरा्रोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ १८ ॥ 
महासिंहो गाव इव प्रविरय गदापाणिधौतैराष्रानुपेख 1 
यदा भीमो भीमरूपो निहता तद युद्ध घातैराषटरोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
महाभये वीतभयः कृताछ्नः समागमे शचुवलावमर्दीं । 
सछद्रयेनाऽग्रतिमान्‌ रथोघान्‌ पदातिसंघान्‌ गदयाऽभिनि्चन्‌ ॥ २० ॥ 


१ ५ [5 ४४ ५.५ 
शेक्यन नागास्तरसा नशख्हन्‌ यदा छत्ता धातराप्रूस्य सलन्यमर्‌ । 


छिदन्वनं परशुनेव शूरस्तदा युद्धं धा्तैराषटरोऽन्तप्स्यत्‌ 


॥ २१॥ 


तणभ्रायं उ्वलनेनेव दग्धं यामं यथा धातत॑राप्रान्‌ समीक्ष्य । 


पक्तं सस्यं वेदयुतेनेव दग्धं परासिक्तं विपुर स्वं वसोघम्‌ 


॥ २२ ॥ 


हतध्रवीरं विसुखं भयात पराङ्सुखं धरायश्योऽधृष्टयोधम्‌ । 
शखराचिषा भीमसेनेन दग्धं तद्‌। युद्धं धार्तराष्रोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
उपास्तंगानाचरेदक्षिणेन वरांयानां नकुलधित्रयोधी । 





संहार कंपो तव दुर्योधन को पछताना पडेगा १४।१५] 

जव दुर्योधन देखे करि साक्षात्‌ कारके समान 
महाबली, पराक्रमी) गदा-पाणि, शन्ु-तेना का नाह 
करनेवशि मीमततन कवच पहनकर भीमवेश्च पे रथ 
प्र सवार द भौर शन्रु-तेना के सामने पहनकर कोष 
काद्‌।रुण विष उगल रहे दै, तव उनको पछताकर 
मेग कहा स्मरण करना पडेगा 1१६।१७ 

जब दुर्योधन देसे कि मीमंसन पर्वत-शिखर 
देते दथिये फो गिरा रहे दै, उन हाथिये। केफटे 
हष मस्तक्ती से रक्त वह रहा दै, तत्र उन्हं अवदय 
पताना पगा ॥१८॥ 

जच महाब मयेकर स्वमाववकि भीमेन; 
गाये कष्युण्डमे घुम हए धिह की तरह) सेनाम 





घुशकर धृतशषटर के पुत्र का संहार कपे, त दुर्योधन 
फो पछताना पडेगा ॥१९॥ 

जब अस-वरियामे सुशिक्षित वीर भामेन अकर 
रय पर्‌ तैठकूर रथो खर पैदठे। का विध्वंस कि) 
खां से वेग के ताथ हाथियों को कटे लैर कुद्ाङ़ी 
से कटे इए वन की तर दुर्योधन की तेना को छिन्नि- 
भिन्न कणि, तव दुयोधन के इव युद्ध के चिप 
पछताना पडेगा ॥२०।२१॥ 

जव दुर्योधन देते ऊ भीमपन शस्त की मप्र 
से, ९१ क बने ्लोपवाले गांव की तट, उनकी 
सेनाको म्प कर रे £ जौर महानटी प्ाक्रधी 
योद्धालोय मय के मोर रणमूमि छोद-छोडकए मनि 
च्ेजार्दे दैः तव युद्ध के रिष उनका पष्ठताना 


४ क) र ^ क, क क ^ क क) क ^ क ^ च ^ क ^ क ^ ए ^ क ^ ए प 


१8 क ^^, क 


¢ 
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ट 
॥ 
॥ 
॥ 


भह्ामारत 


यद्‌ाऽभिमन्युः परवीरघाती दारैः परान्मेच इवाऽभिवषेन्‌ । 

{^> १ म ७ ४ 

विगाहिता कृष्णसमः कृताल्लस्तद्‌ा युद्धे घातेरा्रोऽन्वतप्स्यत्‌॥ ३२ ॥ 
यदा द्रष्टा वाङमवालवीरयं द्विवचमू सत्युमिवोरतेतम्‌ । 


सोभद्रमिद्प्रतिमे कृताच तदा युद्ध धातैराप्रोऽन्वतप्स्यत्‌ 


॥ ३३ ॥ 


प्रभद्रकाः शीघततरा युवानो विशारदाः सिंहसमानवीयौः । 
यदाक्षेतारो घातैराप्रान्ससेन्यांस्तदा युद्धे धातेराषट्रोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ३९ ॥ 
वृद्धा विराटदुषदां महारथा शवृथक्वमूर्यासामवतसाना ॥ 
यदा द्रष्टारौ घातराप्रान्ससेन्यांस्तदा युद्धं धार्तराप्रोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २५ ॥ 
यदा कृता दुषदः प्रचिन्वन्‌ किरसि यूनां समरे रथस्थः । 
क्रुद्धः शरैदछेरस्यति चापमुक्तेस्तदा युद्ध धार्तराष्टऽन्वतप्स्यत्‌॥ ३६ ॥ 
यदा विराटः परवीरघाती ममत्तरे शघ्ुचमू प्रवेष्टा । 


मरस्थः साधमनरस्रूपस्तदा युद्ध धातराष्ट्‌ाऽन्वतप्स्यत्‌ 


॥ ३७ ॥ 


ज्येष्ठे मार्स्यमचरषेसायेरूपे विराटपुत्रे रथिनं पुरस्तात्‌ । 


यदा दरष्टा द्रात पाडव्राथ तदा युद्ध धातराष्टराऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ३८ ॥ 





शकूनि पर जब आक्रमण करी जर उनके प्रहार 
से कौरवे क्षौ सेना इधर-उधर माग खद्धो गी, 
तब दुर्योधन को युद्ध के छर्‌ पतान पडेगा ॥३०॥ 

जव महाधनुद्धर, कृतास््, युद्धविशारद द्रौपदी 
के पुत्र तीक्ष्ण विवि कल नागे की तरह समर- 
भूमि मे उत्त, तव दुर्योधन के युद्ध के ष्प्‌ 
पठताना पेमा ॥३१॥ 

जम श्रक्प्ण के तुत्थ भस््रनिपुण जै 
श्रुनाशन सभिमन्यु कपौ की ताह वाण-वप करके 
दारुना का दार करगे, त दुर्योधन को युद्ध के 
लिपु पछतान। पद्ेग ॥३२॥ 

बारकटहे(क मी युवाकी मांति जिप्त समय 
समद्रा अभिमन्यु को कार्प पुत्र फे समान दात्र 
पेना कै उपर पित्ता हुमा दुर्योधन देखेणा तन 
दुर्योधन को युद्ध के दिप्‌ पछठताना पडेगा ॥३३॥ 





पिह-सदश वीरथराकी, पुरत) युद्धविशारद 
प्रमद्रक न।म के युवक योद्धा जब पेना-पदित धृतशषट 
के पुत्र के मार भगव, त दुयोधन को युद्ध के 
लिए पछताना पड़ग। ॥३२९॥ 

जव सेना-टित कौर्ण महारथी राजा विरद 
ओर राजः दुद को अरग-अख्ग अपनी तेन लेकर 
युद्धभूमि म अति दे तब दुरभोधन को युद्धके 
हए प्रताना पद़ेगा ॥२५॥ 

अस्त्रविच मे निपुण राजा द्रुपद्‌ जब र्थ पर्‌ 
चदकर, करे ध से विहन होकर, अनाय वाणो पे 
नौजवानों र शिर करट तव दुर्योधन को वद्ध फ 
रिष्‌ पतान! पडेगा ॥३६॥ 

अव अतरुदमन राज। विराट भने पुत्र उक्त 
अै।१ मस्यदेश फे सजीरे मेनि ॐ साय शुतना 


मे प्रवेश कगे, तव दुर्योधन कोयुद्ध के षष 


[ उद्योग 
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पहामारत 


[ उद्योगपै 


90 0 यि रि पिनि मिरी 


प्रच्छादयिष्यद्यारेहा याधसुख्यास्तदा युद्ध धातरा ऽन्वतप्स्यत्‌॥ ४६॥ 
यदा चात रत यात्स्यमानः स दघवाहूुहठघन्वा महात्मा । 


१ = = भ क क [कक 1 ^ क कि पीती 


सहस्य गधमाघ्राय गावः सचष्रत दात्रवाऽस्माद्रणाम् 


॥ ४७॥ 


स दीघवाहृटढधन्वा भामा भियादिरीन्तदरेस्सवलोकान्‌ । 
अस्रे कृती निपुणः क्षिप्रहस्तो दिवि स्थित्तः सूय इवाऽभिमाति ॥ ४८ ॥ 
चित्रः सृष्ष्मः सुकृतो यादवस्य अचरे यागो दृष्णिां सहस्य भूयान्‌ 


यथावेध यागसाहूुः प्रहस्त सवर्युणः सालयाकस्तसरूपत्तः 


॥ ४९ ॥ 


1हरण्मय तह यश्चतुभयद्‌ा युक्तं स्यन्दन माधवस्य 1 


द्रा युद्ध स्ता्यकेधातराघ्रास्तदा तप्स्यलक्रतात्मा स मदः 


॥ ५० ॥ 


यदा रथं हेममणिप्रकाशे श्वेताश्वयुक्तं वानरकेतरसुयम्‌ । 
दृष्ट ममाऽप्यास्थिते केरावेन तदा तप्स्यल्यक्ृतात्मा स मदः ५ ५१॥ 
यदा मो्यास्तलनिष्पेपुगरे महाशाव्दे वजनिष्पेपतुल्यम्‌ 1 
विधूयमानस्य महारणे मया स गांडिवस्य श्रोप्यति मेदबुद्धिः % ५२ ॥ 
तदा मूढो धरतराप्रस्य पुत्रस्तत्ा युद्धे दुमैतिहुःसहायः । 


दष्टा सन्य वाणवर्पाघकारे प्रभजञ्यत गाङ्कुखवद्रणाय 


॥ ५२॥ _ 





षै । वे दिव्य सस्त्रो के ज्ञाता, शतरुदर-दरन, मह- 
रथी, निमय ओर अद्वितीय योद्धा है । घात्यकि जब 
भेरी ज्ञा मे जरुधारा की तरह वाणवर्षा से दद् 
तेनाकोष्ार्देगे, तव दुर्योधन क| युद्ध ॐ लिप्‌ 
पताना पडेगा ॥४५।४६॥ 

धिह फी गन्ध पाकर जते गये इषा-उधर माग 
खद़्ो होती द्मे दी उप समय कौरवो की तेना 
दष्‌१-उघर भागन रुगे जिष समय दृद धनुष धारण 
करनेवलि महायुज घातय युद्ध के रिप द्‌ परतिज्ञा 
करके युद्धमूमि भँ उपस्थित होगे, भौर त दुरयौचन 
को युद्ध के रिष्‌ पछठताना पदेपा ॥४५७।४८॥ 

सथतुर्य तेष्व सात्यके भक्लविचा में भदूसुत 
योग्यता रखनेव।ञे जैद फुष्तीरे द । वे अनायाप्त 
सम रोक काृंहार्‌कर सक्ते । बुद्धिमानोने 





जिन अस्त्रौ को उम यर दिष्य बताया उम 
अस्त के सात्यके अच्छ] तरह जानते है । युद्ध 
के समय जव मूढ़ दु्ोघन बृष्णिवंशगरष्ठ॒ तात्य 
केश्वेत चार पोते युक्तं ष्थ को देसे तव न्द 
युद्ध क लिप पठत्ाना पेम ॥४९।५०॥ 

जव दुयोधन दल्ती भि सक्शक्तिात्‌ श्रक्कप्ण 
घुवण आर भणियो ऋ भमा ते परकाित, त पोको 
मे शोभित, वानर ® ध्वज पे अस्त मेरे भष 
रथ परयैठ द तव उन पठतताना पडेगा ॥५१॥ 

मधयुद्ध मे गाण्डीव नुप दद़डेरी तत 
जव वज्ञरत की घी कटार ध्वनि निकृकुकर्‌ दुयोधन के 
कानों को वहग कोगी) तथ उन पठताना पडेगा ॥५२॥ 

जवर वाणवर्पा पे विहर होकर दु्ोषन के 
भनिर इधर-उधर माधि मेधनारा ते निकट हु 
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कदिग्मूते चिन्नगान्न विसेज्ञ दुर्योधनो द्रक्ष्यति सतेसैन्यम्‌ । 
हताश्ववीराप््यनरेदनागं पिपासितं श्रांतपत्र भयातेम्‌ 1 ६२॥ 
आतेस्वरं हन्यमाने हतं च व्रिकीणकेडास्थिकपालसंघम्‌ । 
प्रजापतेः कमे यथाथनिष्टितं तदा दृष्ट्रा तप्स्यति मेदबुद्धिः » ६३ ॥ 
यद्‌ रथे मंडिते वासुदेव दिव्ये शाखं पांचजन्य हयांश्च । 
तूणावक्षय्यौ देवदत्ते च मां च दष्टा युद्धे धा्ैराप्रोऽन्वतप्स्यत्‌॥ ६४ 1 
उद्वतेयन्दस्युसधान्समेतान्प्रवतयन्युगमन्यदयु्गांते । 
यदा धक्ष्याम्यश्निषत्कौरवेयांसतदा तक्ता धृतराप्रूः सपुत्रः ॥ ६५ ॥ 
सभ्राता बे सहसेन्यः सभृलयो श्र्टश्यः कोधवदोऽर्पचेताः । 
दरषस्यांऽते निहतो वेपमानः पश्चान्भेदस्तप्स्यति धार्तराग्रः ॥ ६६ ॥ 
पूरषाहि मां कृतजप्यं कदाचिद्वि भोवाचोदकांते मनोज्ञम्‌ । 
कतव्यं ते दुष्करं कमे पाथं योद्धव्यं ते शचुभिः सव्यसाचिन्‌ ॥ ६७ ॥ 
इद्धो वा ते हिन्वज्रहस्तः पुरस्तायातु समरेऽरीन्विनिन्‌। 
सुभ्रीवयुक्तेन रथेन वा ते पश्वाक्ृष्णो रक्षतु वासुदेवः ॥ ६८ ॥ 





पहेगा 
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तक छा गई है भौर गाण्डीव धनुष के द्वारा उनकी | स्थि श्रृप्ण जर अक्षय तरकस, गाण्डीव धनुष, 
सेना िक्नभिक्न षो गई है, तब उनको पछताना | देवदत्त शङ्ख लेकर भ दोने। मित्र दिष्य पोोवटि 


पडेगा ॥६१ा शर्ट र्य पर सवार्‌ हर्‌ है, तव उन्हं अवद्य उस 
जब दुर्योषन देशी ग उनकी सेनामें कोड के लिए पछताना पद्मा ॥६४॥ 

भायाजां दहा, क्रे घायरुहो गया ठै, कोई अभि जैमे प्ररयके समय दश्युभो का विनाश्च 

बेहोश पदा दै-- पेदे, दायी, श्रेष्ठ वीर रजालोग काके जन्य युगकी स्थापना कती `वेतषी 


जगह-जगह धरती पर मेर पृ हैरी केवाहन जये कौरवको मस्म कता हुभा युगान्त 
यकम हे, कोई भययाप्याम्‌ ते व्याङुक हो | उपस्थिन करा, तब पृतशष्ट् सै दुर्योधन, दोनों 
गदा, कें करुण म्बे चिष्ठाकर मर र्हा, के पछताना पडेगा ॥६५॥ 

कोट युद्धमूमि म मगप्डा है नौर उप्के केश, करी, शुद्रभकृणि दुर्योधन जव देश्वयं अर 
इडां मौ मस्तक सस्त व्य्तहो गया है--रएण- ! द ते हीन होकर, सेना जर माहयो पदित पायल 
मूमि वाजपेय यज्ञकीं मूमि के समान दिलाई दोक, षती पर मिमे, तब उन्दं युद्धके रिष 
पष रहीदै, तव उन््ं युद्ध के दिए पठताना प्ठतानः पदमा ॥६६॥ 


॥६२।६३॥ \ भ एक दिन प्रात कारु सम्ध्या-तर्पण भैर 


जन दुमोषन देले कि दिव्य पाचजन्य शद गायत्री-जप काके पठा य), इतने एक ब्राह्मण ने 
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प्रहामारत 


अयं कपाटेन जघान पांड्यं तथा किगान्दंतदररे ममदं । 


अनेन जग्धा वेपुगान्विनाथा वाराणसी नगरी संबभूव = ॥ ७६॥ 
अयं स्म युद्धे मन्यतेऽन्येरजेयं तमेकर्ग्यं नाम निषादराजम्‌। 
वेगेनैव रोलमभिहत्य जंभः शेते छृष्णेन हतः परासुः ५ ७७ ॥ 
तथोथन्तनस्य सुतं सुदुषटे इष्ण्यधकानां मध्यगतं सभास्थम्‌ । 
अपातयद्वल्देवदितीयो ह्वा ददौ चोयत्तेनाय राञ्यम्‌ ॥७८॥ 
अयं खौभं योधयामास खस्थं विभीषणं मायया शाल्वराजम्‌ । 
सोभदवारि प्रयण्हाच्छत्नीं दोर्भ्यां क एने विषहेत मस्यैः ॥ ७९॥ 
प्राग्ज्योतिषं नाम बभूव दुर्गं पुर घोरमसुराणामसद्यम्‌  । 
महाबको नरकस्तत्र मोमो जहाराऽदिया मणिङ्कडे शुभे ॥ <० ॥ 
न त देवाः सह शक्रेण हेकरुः समागता युपि भ्त्योरभीताः । 
हृष्टा चते विक्रमं केशवस्य वरुं तयैवाऽस्त्रमवारणीयम्र्‌  ॥ <१ ४ 
जानतोऽस्य प्रकृतिं केदावस्य न्ययोजयन्दस्युवधाय कृष्णम्‌ । 
स तत्के पतिश्ुश्नाव दुष्करमे-र्यवान्तिद्धिषु वासुदेवः  ॥ ८२ ॥ 





जातिरर, नम्रजित्‌ राजा के पुत्रो को परास्त कर्के 
देवतानं के पिय राना सुदश्षन को बन्धन पे चुडाय 
दे ॥७५॥ 

श्रष्ण ने कपाट नगर मे पाण्य राजाको, 
करिङ्गदेशवाक्िये। की सेना को ओर दन्तवक्रको 
मारा दै । इन्टनि कुपित होकर केाशीपुरी को जखाय। 
टै इसके पर्षात्‌ बहुता दिन तक कारपुर पना 
राजादौ रह चुकी है ॥७६॥ 

्रक्किप्ण ने अपने को अजेय पमक्चनेवलि 
निषादगाज एकलम्य को मार डला दै! पर्वत षर 
ह्द्र के प्रक हुए अम्मघुर के समान श््प्ण 
के हायसेमर) हुमा एकलव्य मृद्युशय्या पर 
सोया दै ॥७७॥ 

श्रीहप्ण ने मल्दैव के साय जाकर वृष्णिर्‌ 
सन्यक वश के यादवो कौ समा प्रचण्ड उत्तन्‌ 





के पुत्र कप्त कोमारा मौर उमतपतन फो रजा 
बनाया है ॥७८॥ 

श्रङिप्ण ने काश्च मं सौमिमान पर स्थित 
शाल्व का माया के युद्धम मारा । सौमकेदट्रार 
पर रके हुए शतन्नी नाम के मयानक सल्लको 
जव शाल्यने कृष्ण पर्‌ चलाय! तन इन््नि रते 
हाथीः ते तोद डाला दै । मला ईइनके पराक्रमो 
कौन सद सकता है ? दीन श्रपण का सामना 
कर सकता ठे ? ॥७९॥ 

अथु कौ प्राण्योतिष नामी एक दुम 
मगवी थ ! मदिति के सथिमय (दिव्य कुण्डल छीन 
सनिवाटा महाबली मौम।ुर उमे रहता था ॥८०॥ 

मृत्युस निट हृ्द्र ष्ित प्म देवता भी 
युद्ध कनेक रिद्‌ साक्र्‌ उत्त दानवराज का 
सामना नही क्‌ सके | देवतार्भोने भ्प्णके 
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सारदतायाऽप्रातद्ाद्रन च चारस्स्याभ्यह्‌ राञ्यममाप्समानः 


॥ ९० ॥ 


धू्मेणाऽऽकते निधने तस्य मन्ये यो योर्स्यते पाडवैः पापदुद्धिः! 
मिध्याग्हे निजिता वे नदतेः सवतसरान्ये द्वादश राजपुत्राः ॥ ९१ ॥ 
वालः छरृच्छरो विदहिनश्चाऽप्यरण्ये दीर्ध कालं चेकमज्ञातवषैम्‌ । 
ते हि कस्माल्नीवतां पांडवानां नेदिष्यंते घा्तराष्राः पदस्थाः ॥ ९२॥ 
ते चेदस्पान्युद्धयमानाञजयेयुदवेमहेन्देभ्रमुखेः सहायैः । 


घीदधरमश्चरितो गरीयांस्ततो शवं नारित छते च साधु 


॥ ९३ ॥ 


न चेदिमं पुरुप कर्म॑वद्धं न चदस्मान्मन्यतेऽसो विरिष्टान्‌ । 


आश्चसेऽह वासुदेवद्वितीयो दुयोधन सावं निहंतुम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


न चेदिदं कर्म नरेद्र वेध्ये न चेद्धवेरसुकृतं निष्फलं वा । 


इद च तचचाऽमस्तमाक्ष्य नून पराज्या धातरा्रूस्य साघु 


॥ ९५ ॥ 


श्रयक्ष बः छरवां यदुत्रवाम युध्यसनना धातराद्रा न सतिं । 


अन्यत्र युद्धा्छरो यदि स्युने युद्धे वे शेष इहाऽस्ति कित्‌ ॥ ९६ ॥ 
हत्वा स्वहे धार्तराष्रान्सकणोन्राज्य कुरूणामवजेता समयम्‌ । 


यद्वः काय तत्कुरुष्व यथास्वानष्टान्द्रानास्भागान्मजष्वम्‌ ॥ ९७ ॥ ध 





खयार कके उन बातों को टार जतिषै। जोमूषै 
व्यक्ति श्रीकृष्ण मे जोर सुक्षमे विरो उसन्न करना 
ओर श्रीहप्ण के हृदय से पाण्डवो क सेह इरना 
सज समक्चत्ा दै वह युद्ध म जाकर उप्रका हारु 
जनिगा } मँ राञ्यप्रापि की इच्छा से पितामह ीप्म, 
द्वोणाचाये, अश्वस्थामा) जद्धितीय वीर्‌ कृपाचाये आदि 
को प्रणाम करक युद्ध का भारम्म केण ॥८६।९०॥ 

भरे दिव्यद्शटितेदेखरहार्हकि जे कोई 
धमासा प्ण्डवें से युद्ध करने अविगा वह धर्मे के 
हाथ से मारा जायगा । मीच दुर्योधन आदि ने कपट 
कै जुम हराकर जिन पाण्डवां को धाह वै षन 
भ जीर एक वप भज्ञातवाध मे रखकर अनेक कष्ट 
दयि द उनके जीति रहते दुसारमा धृतराटपत्र त 
राञ्याश्नन पर्‌ वटकर सुख्वपूरधक देश्यं भोग सकते 





£ यदि दुराप्मा कौरव लेग इन्दे मादि देवतार्भो 
की सदायतातेहमरोगोंकोादहरा्देगेतो शता 
मौ सन्देह नरद जावा कि ध्म से अधर्मश्रष्ठ 
है--जनच्छे काम करना गिरी नादानी | यदि 
सव पुरुप कर्म-पशमें येवे हरनी दै जौर हम 
रोग सव धातो सै कैरवे तेर नदी दै, तो मव्य 
इ युद्ध मे दुर्योधन को जय प्रप्त होभी | यदिहम 
को अधर्म से राञ्य ते ग्रष्टकलनेकामौर्‌ हत क्षमय 
हमे राज्यन देने द फरुकौरवों को मव्य मोगना 
हैत) हम धीक्ष्ण की तदायता ते दुर्योषन को सभरूल 
नष्ट कर सके । इन दोनों कार्यो के फल पर विचाग 
करके मैने निश्चय क्गिया दे कि दुर्योधन का हाएना 
ही ठीक € ॥९१।९५ 


भै घ्व कीरयो के सामने कतार बुद्ध म । 


य ~ = 4 त ज ण स था ज ज म ज ज ण क "७ ७ ८ 
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पदहामारत 
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अह दकः पाथवान्सवयाधाञ्श्रान्वपन्शल्युलाक नययप्‌ 


॥ १०५॥ 


समाददानःप्रयगचरमागन्यथाऽत्निरिध गहनं निदाचे । 
स्थूणाकर्णं पाशुपते महाच्ं ब्राह्यं चाऽस्त्रं यच शक्रोऽप्यदान्मे ॥ १०६॥ 
वधे धृतो वेगवतः प्रमु चन्नाऽहं प्रजाः किचिदिहाऽवरशिप्यं । 
शांतिं छप्सये परमो छयेष भावः स्थिरो मम वरूहि गावस्गणे तान्‌ ॥ १०७॥ 
ये बै जय्याः समरे सूत छ्ध्वा देवानपीं्रप्रमुखान्समेतान्‌ । 


चस €. च ५ ५ ५. नव 
नेमन्यते कह सप्रसद्य स वत्तिराप्र्‌ः पश्यत माहमस्व 


॥ १०८ ॥ 


बृद्धो भीष्मःशां तनवः कृपश्च द्रोणः सपुत्रो विदुरश्च धीमान्‌ । 


एते सवे यददेते तदस्तु आयुष्मतः कुरवः संतु स्वे 


॥ १०९ ॥ 


इति भ्रामन्महाभारत चदयोगपबाणि यानकस्धपदबाण अञजुनवाक्यानब्रदन अष्टचत्वाररिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 





वचन सुन पड़ते द कि “हे अजुन | बुम्हारा रथ 
कथ जता जायगा ?? रात्रि को पषियारनिया खाताः 
अशुभ शब्द्‌ कती द । आकाश ते राक्षत प्रवी 
पर गिरते है । मृ, पषियार नीलकण्ठ, कोप्‌, गिद्ध, 
मगल, तेदुए ओर नर पंखवार अन्य भनेक पी 
शत पोर ते जति गये भरे रथ को देखकर पीछे 
उदे । म अकेला दी युद्ध-मूमि मे वाणवप करके 
सथ शरनं के यमलक भेजुता ॥१०१।१०५॥ 

जपत गभ्यो म प्रज्वलति दावानरु सब वन 
जखाक१ अन्त को कान्त होता, वैसेदहीमेमो 


कीरव-वध के लिए युषाञ्जित होकर, अघ्त्रप्रयोग के । लोगे विनाश से बचकषर नि 





मिन्ञ-भिन्न फौशरो द्वारा--वेगशारी स्थूणाकर्णं 
पङुपत, त्रपा ओर दद के दिये अलले द्वप 
सर्व्ार कके शान्ति प्रात केम । ह सञ्जय ! 
कौरवो ते यहे मतं दद सङ्कल्प कह देना । इन्ध 
जादि देवताओं की सहायता एकर भौ जिन हराना 
असाध्य दे उनप्ति यँ युद्ध करने के र्एितेयार होना 
दुयोधन का मारी अमद । चहिजो हो, भवमेी 
प्रार्थना ईश्वर से यहीदै कि पितामह मीम) कृपाचार्य, 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा ओर बुद्धिमान्‌ विदुर निष्के 


5 > ~ 


ठि कते वह सन्धि दीह जौरवुर्पेश के सन 


जीन ६ ॥१०६।१०९॥ 


उमोगपवै का अड्ताटीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥ 





अथ ऊउनपेचाशततमोऽध्यायः 1 ४९ ॥ 
भरशम्पायन उवाच--समवेतेषु स्वेषु तेषु राजसु भारत । 
दुयाघनासद्‌ वाक्य भाष्मः शातनवाश्त्रवात्‌ ५ ॥ 
बृहस्पतिशथोश्चना च ब्रह्माणं पयुंपस्थितो । 





उनचाक्षवा अध्याय ॥ ४९ 
वशम्पायने ने काहे राजा जनमेजय ¡ | एक सभय बदस्पति, शुक्राचार्ष, इन्द्र, समि 
५ इफ पद्चात्‌ मीप्म पितामह ने कहा-देदुर्योयन ! सक्तऋपि) वायु, वेषु, दिस्य, साध्य, जप्षरार्‌ 
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अयाचत महात्साना नरनारायणा दरम्‌ 


व्क्ककक क क कक 270 ती 


ऋ 


(८, छ, छ, छ 1 


पहामारत् 


॥ ११॥ 


तावव्रता व्रृणाष्वात्त तदा भरतसत्तम 1 


अथतातव्रताच्छकरः साह्य नः क्रयतामात 


॥ १२॥ 


ततस्तो शक्रमब्रूतां करिप्यावो यादच्छसि । 
ताभ्यां च सहितः शक्रो विजिग्ये दैयदानवान्‌ ॥ १३ ॥ 
नर इद्रस्य संग्रामे हत्वा श्रन्परतपः । 


न ५ 1 [^ [> 
पलामान्काटखजाश्च सहसलाण रतान च 


1 १४ ॥ 


एप भ्रांते रे तिष्ठन्‌ भद्धेनाऽपाहरच्छिरः । 


जभस्य ग्रसमानस्य तदा द्य्चुन आहवे 


॥ १५॥ 


एष परे समुद्रस्य हिरण्यपुरमारुजत्‌ । 


जिता षरं सहस्राणि निवातकवचान्रणे 


॥ १६ ॥ 


एष देबान्सहदरेण जिता परपुरंजयः 1 


अतर्पयन्महाचाह्ुरजैनोऽजातवेदसम्‌ 


॥ १७ ॥ 


नारायणस्तथेवाऽत भूयसोऽन्याञ्जघान ह ! 


एवमेतो महावीर्यो तो पद्यत समागतौ 


† १८ ॥ 


वासुदेबाजुनो वीरौ समवेतो महारथो । 


[3 


नरनारायणौ देवौ पवेदेवाविति श्चुतिः 


॥ १९ ॥ " 





रहा था। देवगण मयमीत हुए-हुए्‌ ये । इन्द 
आदि देवगण वहां पर्‌ पहुंचे जहां नरनारायण तप 
करदे मेष श्र कादि देव्ता रे जनके पस 
पुचकर वर मोगा ।॥१०।११॥ 

मर-नारायण ने कहा--हे देवगण ! तुम वर 
मेगि | इन्द्र ने कहा-े नरनारायण | जाप 
हमारी सद्ायता कीजिर्‌ ! तच नरनारायण ने 
कहा-दे न्द्र | तुमजो चाहतेदो वही होगा। 
इन्द्र ने नरनारायण कीं सद्मायता ते दैत्यो ओर 
दानवो को हरया । शत्रुदमन-नरने इन्द फ शत्र 
दैकङ-दनरो परोम सौर कारलन्ज अयुते को 


मारा । जम्भाषुर उन्हं अघने के रए उदयत हभ, 


तब भ्रमण-शीर रथ पर्‌ तैठकर्‌ उन्हेनि मह वाण 
दे उशा किर कट उल ५९२।९५॥ 

मर ने सुद्र पार जाकर घाठ दन्‌ निवात- 
कवच मसुरो शो मारकर दिरण्यपुर्‌ नगर को उजाद्म 
है । शतुदमन महाबाहु नर ने इन्द्रसहित देवतार्भो 
को परास्त करके अभि को तृप्त किया । इती 
तरह नाशयण ने भौ अन्य बहुत से बद्व दानो 
सैर द्यो को मारा है। बही नर सज्ञुन भीर 
नाशवण श्रीकृष्ण है । उन दोनो पराक्रमी पुस्पं 
कोएक साथदेसो । भै यष बातत जपने मनसे 


[ उद्योगफै 
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क्ण उवाच-नेवमायुप्मता वाच्यं यन्मामास्थ्‌ पितामह । 
क्षचधरे स्थितो ह्यस्मि स्वधमोदनपेयिवान्‌ ॥ २९॥ 
किं चाऽन्यन्मयि दुत्त येन मां परिगर्ह॑से । 
न हि मे घृजिने किंचिद्धातेराषटर विदुः कचित्‌ ॥ २० ॥ 
नाऽचरे बजने किंचिद्धार्तराप्रूस्य निशः 1 
अहं हि पांडवान्सवीन्हनिण्यामि रणे स्थितान्‌ ॥ ३१ ॥ 


प्रागिरुदेः शम सद्भिः कथं वा क्रियते पुनः । 


च 


राज्ञो हि धरृतराष्रस्य सर्वं कार्य प्रिवं मया । 
तथा दुर्योधनस्यापि स हि राज्ये समाहितः ॥ ३२९ + 
वैधम्पायन उवाच-- कणस्य तु वचः श्रुता भीप्मः शां तनवः पुनः । 


धृतराप्र महाराज स्भष्येदं वचाऽत्रवीत्‌ 


॥ ३२॥ 


यद्ये करथते नित्ये ईताऽहं पांडवानिति । 
नाऽये कराऽपि संपूर्णा पांडवानां महास्मनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनयो योऽयमागेता पुत्राणां ते दुरात्मनाम्‌ । 


तदस्य क्म जानीहि सूतपुत्रस्य दुमेतेः 


॥ ३५ ॥ 





के मेद । किन्तुतुम पर्रम केशाप ते कलद्धित 
हीनजातति, सूतपुत्र करण, चकुनि ओर पापबुद्धे 
दुःशासन को अपना मन्त्री बनाय हुए हो ॥२३।२८॥ 

कर्णं ने कहा- दे पितामह } जाप अविर्‌ 
पे्ठोगातर्भद मेन निकारा म जके घम 
से्रष्टन होकर, क्षात्रधर्मं धारण क्ि हरर 
दुर्योधन को क्षत्रिय का घर्मं पाठने की सम्मतिदे 
दहा ह! विशेषकर युक्षमे राको दोष या 
दुधचार नही है जिके कारण याप मेरी निन्दा 
फर्‌ सफ । दुर्योधन आदि कौरवान कमी कुरुमी 
पाप मुक्त नदीं देखा ॥२९।३०॥ 

भने कभी दुरयोघन का कुछ अनिष्ट नदीं किया; 
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बल्कि दुर्योवन आदि का यह मिय कैषा कि 
रण मे भर्जुन भादि पाण्डवां के) माहगा । पदे 
जिनके साथ विरेष हो सुका दै उने मव संवि 
कते हो सकती है? महाराज धृतराषटरका सव 
तरद दित कहना दी मेरा कर्म्य है । राजपद प 
प्रतिष्ठित दुर्योधन का प्रिय कर्ने के सपमे सथ 
तरह तैयार ह ॥२१।२२॥ 

वैशम्पायन ने कदा--दे राजा जनमेजय ! कर्णं 
के ये वाक्य सुनकर मौप्मने राजा धृतरा से कदा 
कर्णं यह ककर नित्य अपनी प्रसत करिया करता 
है क्म पाण्डवो को मासतेगा; किन्तु बह पाण्डो 
के सोरु अश्च के वरानर मी नदीं है । तुम निदेचय 


(| 


पी नी मी मी भी भी णी. भअ यख + क, क, क, क, क, क, क, क, क , च; 


३४८० ] पदहाभारत ॥ [ उद्योगप 
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भ यदाह भरते भीष्मस्तस्छ्रियतां चप । 

ह न काममर्थङिप्सूनां वचने कर्तमर्हसि ॥ ४४ ॥ 
ग परा युद्धात्साधु मन्ये पाडवैः सह सगतम्र्‌ । 
9 यद्टाक्यमञुनेनोक्तं सजयेन निदितम्‌ ॥ ४५॥ 
॥ सर्द तदपि जानामि करिष्यति च पांडवः । 
^ न ह्यस्य त्रिपु खोकेषु सदृशोऽस्ति धुरः ॥ ४६ ॥ 
2 अनादद तु तद्राक्यमथवद्‌ द्रोणभीष्मयोः । £ 
) तत्तः स सजय राजा पर्यषच्छत पाडवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
) तदेव कुर्वः स्वे निराशया जीवितेऽभवन्‌ 1 
भीष्मद्रोणो यदा राजा न सम्यगनुभाषते ॥ ४८॥ 
इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपर्वणि यानसयिपद्णि मीष्मद्रोणवा्ये उनर्पवाशततमोऽध्यायः ॥ ४९॥ 





इच्छा फे अनुर्‌ कायै करना जापको उचित नहीं । ] दृष कों नहीं ३ ॥४२।४६॥ 

युद्ध शिश्ने ते परे दी पणण्डवों से सम्िकर ठेना महात्मा मीप्म जर द्वण छ वरतो पर ध्यान 

भै सच्छा समन्तत | सज्ञयने अञुन के जो | न देकर राजा धृतराषट षञजय पे पाण्डवो की बति 

वाक्य कहे ह उनकी यथार्थता को भे मच्छी तर्द | पूर्ने ख । धृतरा ने जव भाप्म घोर्‌ द्रोणाचार्य 

जानता हू } जज्जुन यवद्य वैते दी काय कगे; क्यो | के वचने! का अनुमोदन नदीं किया तभी सव कुरुवंशी 

तिसुवन मे असून के समान धनुश्रियामे भषण योद्धा । अपने जीवन से निराश हो गये ॥४५७।४८॥ 
उद्योगपवै का उनवाक्तवां अभ्याय समापन हमा ॥ ४९ ॥ 


पमष मीस भीमौ च ॥ 8 8) 2) 8 ^ ठ ^ क ^ क + क) 4४। 





अथ पचाशवतमोऽष्यायः ॥ ५० ॥ 
८ = ९. ( 
परतरष्ट्‌ उवान--किंमसो पांडवो राजा घमपुत्रोऽभ्यभाषत्त । 
श्ुखेह्‌ बहलः सेनाः रीय न समागताः ॥ १ ॥ १ 
[कससा चतं सूत यात्स्यसन्ि युघाष्टरः । { 
के वाऽस्य भ्रातृपुत्राणां पद्येलयाज्ञेप्लवो सुलम्र्‌ ॥ २ ॥ ( 
कस्विदेनं वारयति युद्धाच्छाम्येति वा पुनः । 6 
पएचाक्तवा अध्याय ॥ ५० ॥ ॥ 
पृते कड सज्ञय 1 हमारी भषननता जर | युद्ध के ञि वे केषा दोग कररहे है * मस्य + 
शह्ायता के (केष बहा अनेक राजा की सपार सेनारे / यर पुत्रो मेँ से कौन-कौन उनकी अज्ञा का राह & 
अनिका हाल सुनकर घर्ेपुत् युदिष्ठिरने क्था शह? | देल र दै £ मेरे मन्दबुद्धे पुनो ने छल कके पण्डो { 


{1 ^ 00 007 9), 9), २, क, क , साक, 8 ^ ठ ^ प) 
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प्रहामारत 


{ उचो पर्य 


४ 
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संजयोऽये महाराज मूच्छितः पतितो भुवि । 


४ 


० १) 


) 
) 
) 


चाच न सटजते कां चिद्धीनधरज्ञोऽस्पचेतनः 


॥ १२॥ 


पृतरष्ट्‌ उबाच--अपश्यत्संजयो नूनं न्तीपुत्रान्महारथान्‌ । 


तैरस्य पयुरुपव्यपिभूशमुद्धेजितं मनः 


4 ५ 


॥ १३ ॥ 


देयम्पयन उवाच--सजयश्चे तनां रच्ध्वा प्रयाश्वस्येदमववीत्‌ । 


धृतराष्ट्र महाराज सभायां कुरुसंसदि 


॥ १४ ॥ 


सेनय ठवाच--षटवानस्मि राजद ऊुतीपुत्रान्महारथान्‌  । 


मत्स्यराजण्हावासानिरोधेनाऽवकरितान्‌ 


॥ १५ ॥ 


श्णु येहि महाराज पांडवा अभ्ययुंजत । 


धृष्टयुश्नेम षीरेण युद्धे वस्तेऽभ्ययुजत 
यो नैव रोपान्न रोभान्नाऽथकारणात्‌ 


॥ १६ ॥ 
। 


न हेतुवादाद्यमास्मा सदयं जघ्यात्कदाचन 


॥ १७ ॥ 


यः प्रमाणे महाराज धर्मे धर्मभृतां वरः । 


अजातघ्ुणा तेन पांडवा अभ्ययुंजत 


॥ १८ ॥ 


यस्य वाहवे तुर्यः प्रथिव्यां नास्ति कश्चन । 
यो वै स्वान्मदीपालान्वशे चक्रे धनुर्धरः । 
यः काशीनङ्गमगधान्कलिगां शच युधाऽजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
तेन बो भीमसेनेन पांडवा अभ्ययुजत । 





१ 
¦ 
1 


१ 
) 
४ 
४ 
४ 


गिर पड़े ॥१०।११॥ 
= ५ ५ 
तेम विदुर ने धृतराषटर से कषा--हे महाराज ! 
= 
सञ्जय बेहोश्च होकर गिर पडे द । इसी पे कुछ नोर 
नीं सक्ते ॥१२॥ 
धृतराष्ट्‌ ने कटा--सञ्जय शायद महारथी 
पाण्ड्यो को देखकर व्या्कुरसेदोग्येर्है, इसीसे 
॥ = ४ 
श्प समय बहार हो गय द॥१२॥ 
वैशम्पायन ने कडा- दे राजा जनमेजयं ! 
= ५ ए १३ 
इतने म सन्ञय को होश जा गया} उन्हेनि ठठकर्‌ 
कौरवो के सामने पृतरषट्से कदा-दे रजेन्द्र) भने 


जाकर देखा कि विराट के घर मे एक वर्धं भ्ञतवास 
करने फे कारण पाण्डव दुबे हो रदे दै 1१४१५ 

है रजेन्द्र | उन पाण्डवे ने कौर्ो से युद्ध करनेके 
किए जिने राजार्मो को एकत्र करिया है उनका वणन 
खनिए । उन्डनि शरषटयु्न फो अपए्न। साह । जो 
महाप्मा क्रोध, मय, शोभ घौर अर्थं या हेतुवाद 
जादि क्िपीकारणसे स्ल्यफो नदीं छोड़ते, नो 
प्रष्ठ याक महातमा धर्म के बरिमें भ्रमाण मने 
जति दै, वे अजातश युपिठि कौरवो से युद्ध कने 
को तैयार दै 1१६१८] 


00) त क) 0 9 09) 09१ 8, क, क , क , क ^ छ.) फ) क ^ च प 
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तेन बो दछनीयेन वीरेणाऽतिधनुशता । 


पदहामारत 


माद्रीपुत्रेण कौरञ्य पांडवा अभ्ययुजत 7 ३० ॥ 
यः कादीनद्घमगधान्करिगांश्च युधाऽजयत्‌ । 
तेन वः सहदेवेन पांडवा अभ्ययुंजत ॥ ३१ ॥ 
यस्थ वीयेण सदृशाश्चसाये भुवि मानवाः । 
अश्वत्थामा धृष्टकेत्‌ स्वमी प्रदुन्न एव च॒ ॥ ३२ ॥ 
तेन वः सहदेवेन युद्धं राजन्महादययम्‌ । 
यवीयसा धीरेण माद्रीनेदिकरेण च ५ ३३ ॥ 
तपश्चचार या घोरं कारिकन्या पुरा सती । 
भीष्मस्य वधमिच्छंती प्रेयाऽपि भरतपंभ ५ ३४ ॥ 


पां चारस्य सुत्ता जज्ञे देवाच स पुनः पुमान्‌ । 
खीपुंसोः पुरुपग्याघः यः स वेद युणायुणान्‌ ॥ ३५ ॥ 
यः किगान्समापेदे पां चार्यो युद्धदुर्मदः । 


शिखंडिना वः कुरुः कृतास्रेणाऽभ्ययुंजतत ॒ ॥ ३६ ॥ 
यं यक्षः पुरुषं चक्रे भीष्मस्य निधनेच्छया । 
महेष्वासेन रेद्रेण पांडवा अभ्ययुंजत ॥ ३७ ॥ 





के सिए उचत दै ॥२५।२७॥ 


ज म्टेच्छ ते पूण पश्चिम दिशा को अपे 


काशिराज कौ सती कन्या अम्बा प्के थोर 
तप करके भीप्मषीमत्युकेषिर प्राण दे चु 
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बाहुषरु से जीत चुके है वे विचित्र युद्ध करनेवसि 
परम मुन्दर नक्र कोरवो भे युद्ध करनेके ल्प 
उद्यन द ॥२८।२९॥ 
जिसने काक्षी, अङ्ग, मग्ध व करद देशके 
निवारि के समर मे जीत छिय। उन्दी की सहायता 
से भण्डव लोग तुमे युद्ध कने को उचत दै ॥२०॥ 
परध्वी प्र अश्वत्थामा, गृषटततु, रकम जर्‌ 
भरचुञ्न, यही चार योद्धा जिनही बरनी कर सक्ते 
दवे सहदेव भी कौरवे से युद्ध कएने के रिद उचत 
है ॥३१।३२॥ 
॥ 03 


्. त ग, ४ 
है । वही फिर पाश्चालराज दपद्‌ के घर कन्या के 
रूप म उखत्न हुई । अन्त को वह दैव की ङ्पासे 
सीते पुरुष हो गई । दही खी ओर पुरुप के सब्र 
गुण-दो्पो को जाननेवाले, किङ्ग निवाधिे। के 

् ४५ 1 क, "~ ~ 3 =, ५ 
हरानवाङः भ्म का मारन कर्प वम म यक्षन्त 
पुरष-भाव भाक्त करनेवकि, महाषनुद्धर, श्मूर्ति 


शिखण्डी करें से युद्ध करने के किए उचत ई।२३।३६। 


जिपे मीप्म के वष की इच्छसे कवेरनेपृरुष 
बनाया उषी यड्‌ घनुद्धर टी पदायता स्त पाण्डव लोग 
नुश्दोर साथ युद्ध करने फो उत हर हैँ ॥२ 


नी नी कि 7,5१5.8, 9 ए त) 
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परक्सारत 


करकर्येण सहितस्ताभ्यां वस्तेऽभ्ययुंजत ॥ ४७॥ 
जरासंधिः सहदेवो जयत्सेनश्च तष्वुभो । 
युद्धे प्रतिरथे वीरौ पांडवारथे व्यवस्थितो ५ ४८॥ 
द्रुपदश्च महात्तेजा वलेन महता इतः । 
खच्छात्मा पांडवायीय योरेस्यमानो व्यवस्थितः ॥ ४९ ॥ 
पते चाऽन्ये च वहवः प्राच्योदीच्या महीक्षितः । 
शतशो यानुपाधिद धर्मराजो व्यवस्थितः ॥ ५०॥ 


इति श्रीमन्महाभारते उचोगपयेणि यानसधिपवेणि सेजयवाक्ये पयाश्चततमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


[ उद्योग 





क्क 2) 8१ 0 ^ 


से युद्ध कनेके ष्‌ तेयार्‌ हं ॥9्अ्‌ा 
युद्ध मे जिनका सामना कना अत्यत्त दुष्कर दैवे 
जशसन् के पुत्र सहदेव ओर राज्ञा जयत्तेन पाण्ड्यो 

क) सहायता कले को तैयार द ॥४८॥ 
बहुतष्तीठेना हाथ लिपि मडानटी जीर | कटे तैयार दे ॥५०॥ 


उद्योगपवै का पचासवां अध्याय समाप इभा ॥ ५० ॥ 


99 कात 
अथ एकपैवाशततमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


एतद्‌ उाच--सर्वं एते महोत्साहा ये खया परिकीर्तिताः । 


एकतस्त्वेव ते सतै समेता भीम एकतः ॥ १॥ 
भीमततेनाद्धि मे भूयो भयं संजायते महत्‌ । 
$दधादमपेणातात व्याधादिव महारुरोः ॥ २॥ 
जागमिं रत्रयः सवां दीधसुष्णे च निःश्वसन्‌ । 
भीतो छकोद्रात्तात सिहासपशुरिवाऽपरः ॥ ३ ॥ 


न हि तस्य महाबाहोः शक्रप्रतिमतेजसः 1 
__ सेन्येऽरिमभन्प्रतिपश्यामि य एने तिपहेद्युधि ॥ ४ ॥ 


तेजस्वी राजा द्रुपद मी अपना सर्वस्व पाण्डवे 

देकर कौरवो से युद्ध करने को तैयार दे ॥४९॥ 
इनक प्षिवा पू मर उत्तर दिशा के रदनेवा 

अर्य राजा पाण्डवो कौ जेर दोकर कौरवे पे युद्र 





=. १०.८३ जक रो ~न को 4 


इक्यावनवां अध्याय ॥ ५१ ॥ 


धृतराष्ट्‌ न कहा--दे सञ्जय ! तुमने जिनके | ह्‌ । मयके मोर्‌ रान्ति को शृजञे मिदानीं जाती ॥१।३६]॥ 
नामे ख्यिवे प्रव बह वीर; जन्तु गकेले मीममेन 


उन्‌ पचक भरषर्‌ € । जपत बाध प्त भष जार पतह | सामना कर सकने वाह्या एकं मनुप्य म। सुङ्ञे जपती 


~ 9 


सिन्य पर्यु डरत ई वेपते मीमघन सेमं मयभीत होता ¦ ओर नदीं दख पडता । व महाउततादी 
६ णी नी मीर पणी +^ क ^ 9 ^, क, क, ए, क, ए, ह, ^ २1 


इन्द्र के तुल्य तेजस्वी, महाबाहु ममत्तन का 


पीस 88 ^ ^ ^ ^ क ^ ए) 


१ ^ च 


मर ( 
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महाभारत 


[ उद्योगपर्व 
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अचे द्रोणाञ्जुनसमं वायुवेगसमं जवे 1 


महेश्वरसमं क्रोधे को हन्याद्वीममाहवे ॥ १९ ॥ 
संजयाऽऽचक्षव मे श्रं भीमसेनममर्षणम्‌ । 
अतिलाभं तु मन्येऽहं यत्तेन रिपुघातिना ॥ १५ ॥ 
सदैव न हताः स्वं पुत्रा मम मनस्विना । 
येन भीमवला यक्षा राक्षसाश्च पुरा हताः ॥ १६ ॥ 


कथं तस्य रणे वेगं मानुषः प्रसरहिप्यति ¦ 
न स जातु वशे तस्थौ मम वाद्येऽपि संजय ॥ १७ ॥ 
किं पुनर्भम दुष्पुत्रैः ्ि्टः संभरति पांडवः । 
निष्टुरो रोपणोऽलर्थं भञ्येताऽपि न संनमेत्‌ । 
तिथक्रक्षी संहतभ्रूः कथं शाम्येद्कोद्रः ॥ १८ ॥ 
शुरस्तथाऽभ्रतिवलो गोरस्तारु इवोन्नतः । 
प्रमाणतो भीमसेनः प्रादेशेनाऽधिकोऽर्जुनात्‌ ॥ १९ ॥ 
जवेन वाजिनोऽलयेति बरेनाऽलेति कुंजरान्‌ । 
अव्यक्तजर्पी सध्वक्षो मध्यमः पांडवो वली ॥ २०॥ 
इति बाल्ये श्चुतः पूर्वं मया उयाससुखार्पुरा । 
रूपतो वीर्यतश्चैव याथातस्येन पांडवः ॥ २१॥ 


/ 
६ 
| 
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भै मामे देख रदार्हकि कोषित ओम॑ेन 
युद्ध मै सभेरूय मरूरप्यो, दाथियो ओर डक 
नाश कर दहै । अल्लशिक्षा में द्रौणाचार्यं के 
सपान) वेगर्भे वायु के तुद्य शौर क्रोषर्मे सक्षात्‌ 
र्द्रके पटश वीर ममे युद्धम कौन मार 
सकेगा १॥१३२।१४॥ 

भरँ हमीफो चदा माध राम समक्तार्हजो 
महाबही दौमतेन ने उधोर्ठेशच के समय मरे पुत्रो 
को नी मार्‌ दासा । महषी यक्षो अर राक्षो 
फो माल्नवाङे मीमतेन के वेग के प्राधारण मनुष्य 
कैति सह परमो भोमदेन बाल्याव्यामे मी कमी 


मेरे वशम नदीं रदे । इष समयतोमेरे पूत्रोने 
उद इतने ष्छेश दिये; जववेकैते मेश कदा 
= च, = ॥ ५, र ¶ 
मान सक्ते दे | वे अत्यन्त निष्ठुर जर्‌ क्रोधी है। 
वे गीते जी सयु नटी सकत । करोधकेमीरस्दा 
टेढ़ी दे से देखनेवकि मौर सटी हुई मैरीषरि 
मीमतेने मखा कैत शान्त रह सकते £ १॥१५।१८॥ 
व्याप्त के मुद्र से सुनकर वाल्यावस्थापेष्ी 
भमन का ङ्प, बरु ओर्‌ परक्रमं जानतां 
व्या ने कदा ६ कर्मश्षरे पाण्डव वृरे।दर्‌ मद्धितीय 
मै टी 1 म 
शण ओर वरी दै, उनक्नारङ्ग पोरा दै थीर वै 
केरे चह । माणेन जजन 
ताह के पेद रतत ऊचे ६ । भीमसेन सुनते शद 


पोते त क व ज थ (थम त ज ता ला 0 = म ज (र ~ ७ ज च च 9 का 
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धहामारत 


खटकिणी ठेलिहानस्य वाप्पमुरसजतो सुहुः ॥ २९ ॥ 


उदिरय नागान्पततः ऊुवेतो भैरवान्रवान्‌ 


प्रतीपे पततो मत्तान्ुजरान्प्रतिगजतः 
विगाह्य रथमार्गेषु वरानुदिश्य निघ्रतः 


अग्नः प्रञ्वकितस्येव अपि मुच्येत मे प्रजा 


वेधा कुन्द द्वावियन्मम व्राहनाप्र्‌ 
चरन्निव गदापाणयुगात दुशायम्यातत 


प्रमिन्न इव मातमः प्रभजन्पुप्पितान्दुमान्‌ 


परवक्ष्यति रणे सेनां पुत्राणां मे व्रकोद्रः 
कर्वन्रथान्विपुरुषान्िसारयिहयष्वजान्‌ 
आसुजम्पुरूषव्याघ्रो रथिनः सादिनस्तथा 


गंगावेग इवाऽनूपांस्तीरजान्विविधान्ुमान्‌ 


प्रभक्ष्यति रण सना पुत्राण मम सजय 


दिशे नूनं गमिष्यन्ति भीमन्ेनभयादिताः 


मम पुत्राश्च अयाश्च राजानश्चैव संजय 


येन राजा महावीर्यैः प्रविद्याऽन्तःपुरं पुरा 


वासुदेवसहायेन जरासंधो निपातितः 
कररलेयं एरयिवी देवी जरासंयेन धीमता 


॥ 
॥ ३० ॥ 
1 
॥ ३९ ॥ 
1 
॥ ३२ ॥ 
1 
॥ ३३ ॥ 
| 
॥ ३४ ॥ 
। 
॥ ३५ ॥ 
॥ 
॥ ३६ ॥ 
॥ 
॥ ३७ ॥ 
॥ 


[ उद्योगपर्व 


५ 
९ 
( 
६ 
{ 
4 
( 





चाठ्ते ओर्‌ नाक से जोर-नेर्‌ स्र पांस छोइते इष्‌ 
चे मयङ्कर्‌ शब्द्‌ करनेवाल इथिरयो के द्युण्ड की 
जर कपटे तथ उनका सामना करनेकेष्प्जो 
रे पुत्र जारयैगो वे अवदय मोर जर्यैगे ॥२९।२०॥ 

महापराक्रमी, क्रोधी भीमपेन मेश सेना को 
मारकर अपनी शह साफ़ करते भीर गदा हाथमे 
स्यि नाचते हए प्रस्यक्रारु कासा धोर्‌ दङ् 
उपस्थित क दगे । जेते मस्त दायी कूरे हुएदेद्को 
कुचरता दे चैते ही पराक्तमो भामेन रणमभूमि मे 
बुतकर जव भरे पुत्रो का सेना का मंहार्‌ कमे-- 


? 
४ 
? 
) 


जच वे रथो को सारथी, बोडे, प्वजा ओर्‌ रथी ते शूल 
कमे तथा दायि पर बैठे हए येोद्धाओं फे। पीडित 
कैरग--तब उन सामन कन ठहर सकेगा? अते 
गक्ञा का पवा किनोरके पेद का बहता नौर 
उखाडता चरता है वैते दी भीमसेन जपेन जाप-पातत 
की कीर्वना को नष्ट करत चे ॥२३१।३५॥ 
सर पत्र, सेवक भैर सहायक राजा सिग भीमसेन 
के मयते युद्ध छोटकर इधर-उधर भाप सह हेग ।२६॥ 
मगध नरेश युद्धिमान्‌ प्रतापी जन्मे जपं 
बाहुब घर्‌ प्रभावे सा रजा को सपने जघीन 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
९ 
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परहाभारत 


[ उद्योगष 
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वलीयः सवैतो दिष्ट पुरुषस्य विोषत्तः ` 1 
पदयन्नपि जयं तेषां न नियच्छामि यत्सुतान्‌ ॥ ४७ १ 
ते पुराणं महेष्वासा मारममेनद्रं समास्थिताः । 


लयक्ष्यति तुमे पाणानरक्चततः पाथिवे यज्ञः 


9४८ ॥ 


यथेष मामकास्तात तथेषां पांडवा अपि | 
पोत्रा भीष्मस्य हिष्यथ द्रोणस्य च कृपस्य च ॥ ४९ ॥ 
ये खस्मद।श्रयं किंचिदत्तमिष्टं च संजय 1 


तस्याऽपचितिमार्यतार्कतारः स्थविराख्रयः 


॥ ५०॥ 


आददानस्य शालं दि क्षत्रधर्म परीप्सतः । 


निधन क्षत्रिथस्याऽऽजो वरमेवाऽऽहुरुत्तमम्‌ 


॥ ५९१ ॥ 


स वे शोचामि सर्वान्वे ये युयुरसंति पाडवैः । 


विक्रुष्टं विदुरेणाऽऽदौ तदेतद्धयमागतम्‌ 


॥ ५२॥ 


नतु मन्ये विघाताय ज्ञानं दुःखस्य सजय । 


भव्यति वरं द्येतञ्ज्ञानस्याऽप्युपघातकम्‌ 


॥ ५३॥ 


ऋषयो द्यपि निसुंक्ताः पश्यतो रोकसंप्रहान्‌ । 


सुखेभवोति सुखिनस्तथा दुःखेन दुःखिताः 


॥ ५ ॥ 
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यद्वि मेरी दी तर्द भीप्म पितामहः द्रोणाचायै 
भौर कपाचायं मी भमिपेनके बल-पराक्रम को जानते 
हतोभोषे माय सेगे क सदाचार के अनुार मरे पन 
की ेनामे रहकर पणण्डवे| त युद्ध क ॥४५।४६॥ 
परह्य का माग्यबेद्ादी प्रपर ।मेपण्डवोकी 
जीत स्तर देखकर भी जपने पुत्रो को नदीं रकता, 
यह मी होना दी दै । मीप्म, द्रोण, छपाचार्यं मादि 
योद्धा विगपरतिद्ध स्वरम म जनि कं लिरक्षत्निय- 
कीर्ति पक्षा काति हुए समामे प्राणत्याग कमि 
॥४५७]४८॥ 
इनके रए सपे मरे पुत्रदं भरे ही पाण्डव 


3 द । कौग्व-पाण्डव दोनों दी दृयाचा् सैर द्रोणाचार्य 


पपत त ज का ज प ८ म (जा ज म चा ज त च जा जा थ न ९ ७ जा त. 


॥ 


मी नी नीती ^ क ^ क + क , क क क "व व , न्ट 


के शिष्य दै ॥४९॥ 

भप्मि द्रोण ओर्‌ कृपाचार्य सीन वृद्ध पुष 
हमरे भ्य में दहते हँ | इनके प्ताथने कुठ 
कौरवो नेका है उषठको बदला देना भारय नानकर्‌ 
ये तनि। महापुरुष दुर्योधन का साथ देंगे ॥५०॥ 

पण्डितो काकहना है कि दक्ष दाय मे 
लेकर युद्ध म प्राणत्याग करना क्षक्नियरम १९ चर्ने- 
चे का खीर क्षत्रिय का भधान धर्म है । पण्ड 
के प्राथ जिनं युद्ध काना णडगा उन पपक्ष 


~ ड | विदिशे षष्टे श 
म शाकावदहख्द। रट्‌। हु | बदन पहल €| पुकार 


कर्‌ जिस) सूचनादेदी थै) वह विप्रति किर पं 


सा गह्‌ टे ॥५१।५२॥ 
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महामारत 


1 अथ द्विपंचाश्ततमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
धरतराष्ट्‌ उाच--यस्य वै नाऽनृता वाचः कदाचिदनुशुश्रुम । 
श्ेखोक्यमपि तस्य स्यायोद्धा यस्य धनेजयः ॥ १ ॥ 
तस्यैव च नं पदयामि युधि गांडीवधन्यनः । 
अनिन्ञं चितयानोऽपि यः प्रतीयाद्रथेन तम्‌ ॥ २». 
अस्यतः क्णिनारीकान्मागेणान्हदयच्छिद्‌ः । 


प्रयता न समः कश्चिद्धि गांडीवधन्वनः 


द्रोणकर्णौ प्रतीयातां यदि वीरो नरर्षभो । 
करृताख्ञौ बलिनां भ्रौ समरेष्वपराजितौ + ४ ॥ 
महान्स्यात्तक्षयो लोके न तस्ति बिजयो मम । 
धरणी कणैः प्रमादी च आचार्यः स्थविरो गुरूः ॥ ५ ॥ 
समर्थो वखवान्पार्थो ददढधन्वा जितङ्ृमः । 


भवेत्सुतुसुखं युद्धं सर्वशोऽप्यपराजयः 


॥ & ॥ 


3 ४ + 
सर्वे ह्यछ्रविदः शराः सवे पराप्ता महयश्ञः । 


अपि सर्वामरै-यं लजेयुरन पुनजजयम्‌ ॥ 


७ ॥ 


वधे नूनं भवेच्छंतिस्तयोव। फाल्युनस्य च । 





बविनवां अध्याय ॥ ५२ ॥ 


पृतशटरने कदा-हे सन्नय 1 भनि युविषठिर 
केर्मुह से कमी कोई मप्त्य बात नदी इनी । 
उनक्गी जोर चुद्धकरनेवलि महावीर सव्यसाची सर्जन 
1 राजा युषिष्ठिर सज्जन की सहायता से शरेलोक्य 
का राञ्य प्राप्त कर सकते द । बारम्बार सोचने पर 
भीमुन्चदेता कों वीर्‌ नहीदेख प्डताजो श्य 
पर चदश अजुन से युद्ध कर, सके । जब गाण्डीव 
धनुष धारण कहनेवलि अजुन कणी, नालीक, 
चिरीमुल मादि वाण चरर्ेग सर दिभ्य जस्त 
का फोर दिष्ठे तव कोहं उनका सामना न 
क्‌ मकेगा । अपराजित पुर्पग्रष्ट द्रोणाचायं भीर 
क्टीदोनो ही अर्जुन ते युद्धशृने जावंत्तो जन्य 


लोगों को जय-पराजय के बोरे भे सन्देह हे सकत। 
दै किन्त मृश्च तो निरचयदै कि विजय यर्जुन कही 
होगी । क्योकि कणे दयाल वैर प्रमादी है भीर 
द्ोणाचायं एक तो वृद, दूर करव जौर पाण्डव 
दनं के गुरुषे। किन्तु मैन समर्थ, वलवान्‌ 
ओर पर्मरिमी दै । उनका घुष भीजेषठमैर द्द 
दै । तीनो वीर्‌ जपरानित, अघ््रविचामे निपुणः 
शर, उस्ताद भौर यशस्वी दै । ये रोग देवतानं 
कराञ्य को मलेदी छेदे, प््ु जय की 
इच्छा कै नहीं छोड प्रकते ॥१।५७॥ 

द्रोण जीर क्णकीमृद्युहो जायया भुन 
शी मरत्युषो जाय, तमी वह मर बन्द हो पकता 


[ उद्ोमपर 
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३४९६ ] महाभारत [ उघोगप्च 
(90000000 00000000 9000 
¢ अपि धाणमयं तेजः प्रदीततमिव सवेतः ॥ १६ ॥ ( 
गांडीवोस्थं दहेताऽऽजो पुत्राणां मम वाहिनीम्‌ । 4 
) अपि सा रथवोपेण भयार्ता सम्यसाचिनः ॥ १७॥ ( 
४ वित्रस्ता बहुधा सेना भरती ्रतिमाति मे । ( 
) यथा कक्षं हानिः पदहेत्सवेतश्चरन्‌ ॥ { 
7 महार्िरनिलोद्ूतस्तदवदक्ष्यति मामकान्‌ = ॥ १८ ॥ 4 
) यदोदमन्निदित्ान्याणसंघांस्तानाततायी समरे किरीरी । 
) खष्टोऽन्तकः सर्वहरो विधान्ना यथा भवेत्तद्रदपारणीयः ॥ १९ ॥ 
) यदा ह्यभीक्ष्णं सुबहृन्धरकाराञ््रोताऽस्मि तानावसये कुरूणाम्‌ । { 
3 तेषां सप्र॑ताच तथा रणामे ्षयः किंराऽयं भरतानुपैति ॥ २० ॥ € 
ः इति श्रीमन्महाभारते उद्योगपैणि यानसपिपर्वेणि धृतराष्यूवाक्ये द्विपचाश्षततमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ ( 
१ करष््वी पर गयि ददे द ॥१५॥ त्रौ को मस कर उमा | जव दुहि जुन { 
भ अजुन के गाण्डीव घनुप से टे हर तेजोमय । तीक्ष्ण वाण बरसर्विगे तम वे सबका संहार करनेवठि { 
9 ( 
१ ६ 
् ६ 
९ 
) ९ 
{ 
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# छ १ 


[न ऋ 


प्रजवित वाण मेरी सेना को भस्म कर्‌ रदे द जीर | यमराज कौ तरह अल्यन्त अक्षय हो उरदेगे। ह सनय। 
दौग्वो की सेना, अन्नुन के रथ केदाव्दकोघुनकर | भै घरमे वैठेचैठे बारम्बार सुगा कि परौद्व-तेना 
व्याकुर हु६-हुई इधर-उधर माग रही दै ॥१६।१७] | छित्भिन्न होकर इधर-उधर माग रदी है | निश्चयदे 
चु ते बद्री हुं अभि ञमि इधर-उधट घूतक्‌ | कि यह कौरवे। का ना्च कलनेवारा युद्ध दोग ।१८।२०। 
जङ्ग को जरती दै, वेपते ही पाण्डवो कातजमभरे --०-- 
उद्यागपत्े का वावनवा अध्याय समाप्त द्ंआ ॥ ५२॥ 


अथ त्रिषैचाशततमोऽध्यायः ॥ ५३ + 

धृतगष्र उवच-यथत्र पांडवाः सतर परक्राता जगापवः ॥ 
तथेवाऽमेस्रस्ते्पां क्तात्माना जये धृताः ॥ १॥ 

त्वमेव हि पराकांतानाचक्षीथाः परान्मम 1 
पचालान्ककयान्सस्स्यान्सागघान्वतसभूामपान्‌ ॥ > ॥ 

यश्च सन्द्रानेमांछोकानच्छन्कुयाहशे वरी । 

तिश्पनवा अध्याय ॥ ५२ ॥ 
धृतने कषद सञ्जय जय कीषृच्छा | देने काद्र विश्वपभ्ि हष दे । वर्धति कदा 


3 


ग्खनवाटे पाण्डव गंप प्रेमी दवे दी उनङनागे | ६ ङ्किबह़ वरी जर पराक्रमी पचर, केकय, मस्स्य, 
युद्ध-भ्रमि मे चलनि योद्धा भी ठनङ्ग छे प्राण | मगप भी बलद के राजा पाण्डवो की सहायता 
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प१हामारत 


[ उचोगपवै ध] 
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तपंतमभि को मंदः पतिष्यति पततेगवत्‌ । 
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3 [> ¢ ९.९ ०. 
पाड़ताश्चिमनावाय सुमूषुनएटचतनः 


॥ १२॥ 


तनुरुद्धः शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया 


मंदानां मम पुत्राणां युद्धेनांऽतं करिष्यति 


॥ १३ ॥ 


तैरयुद्धं साधु मन्ये कुरवस्तान्निवोधत । 
युद्धे विनाज्ञः करर्स्नस्य कुरस्य भविता धुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
एषा मे परमा बुद्धिय॑या शाम्यति मे मनः । 


यदि त्वयुद्धमिष्टं वो वयं शाले यतामहे 


॥ १५ ॥ 


नतु नः ह्विर्यमानानामुपेक्षेत युधिष्ठिरः । 


जुयुप्सति ह्यधर्मेण मामेबोदिश्य कारणम्‌ 
इति श्रीमन्महाभास्ते उयोगपवोणि यानस्धिपवैणि धृतराष्टूवाक्ये व्रिप॑चाशततमेऽध्यायः ॥ ५३ ॥ _ 


॥ १६ ॥ 








को अच्छी तरह जाननेवार, न्तिन्धिय, वद्धो क्षी 
तेवा मै रदनेषहि जौर पुण्यास। दै । इन सन गुणे 
से महंत महामा युषिष्ठिर प्रज्वदित अभि कर समान 
। कीन मूढ़ पुरुष मरने की च्छा ते उप्त अनिबाध 
जमिभे पतङ्ग कौ तह कूदना चदहिगा? भने अभि 


के समान्‌ तजस्वी राजा युधिष्ठिर से अनुचित कपट का 


दे कौरव लोगों! मेरी समक्षम उन वीर पाण्डे 
ते युद्धन करनादीश्रेएठ रे) युद्ध कलेतेकौल- 
कुर का संहार हो जायगा । यही मेरा निशयदै। 
सन्धि करर्नेसेदी मेरे मन को शान्ति मिल । 
जो तुम प्रषत्नहो जाभोतो भँ सन्धिके रिष यत 
क; नदी तो भरे अन्त षठेश को देलकर भी 


ग्यवहार किया । इ कारण पुञ्ञ मिश्चयदे रिवे युद्ध | युधिष्ठिर तष्द नदीं दगे । वे के ही इत मघमैका 


भभ अरमाग पुत्रौ का नाश कर डक ॥८।१३॥ 


कारण मानकर मेदी निन्द्‌ किया काते है ॥१४।१६॥ 


उथोगपधे का तिरपनवां अध्याय समाप हआ ॥ ५३ ॥ 





अथ चतुःपचाश्ततमोऽध्यायः ॥ ५४ |) 
= 
तजय उवाच--पवसमतन्महाराज यथा वदति भारत 1 


युद्धे विनाश्चः क्षत्रस्य गांडीवेन प्रहश्यते 


॥ १ ॥ 


इदं तु नाऽभिजानामि तव धीरस्य निलयाः । 


यस्पुत्रवश्मागच्छेस्तच्छनज्ञः सव्यसाचिनः 


9५ २॥ 





चोवनवां गध्याय ॥ ५४ ॥ 


सञ्ञय ने कक्- दे मत्र ¡ जापकाकषना 


नाश्च होता देख १इता दै । जन्तु नहीं माच्छ, जाप 


री पी मी भ रक क क 


स्य दै । युद मै गाण्दी पुष से हय कृतरियो का | जुन के बरूविक्रम को लच्छी ताद जानकर मी ^ 
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म 


पदाभारत 


प्रवर्षतः दारवातानजनस्याऽशितान्वहून्‌  । 


अप्यर्णवा विशुष्येयुः किं पुनमसियोनयः 


॥ ११॥ ` 


अस्यतां फाल्युनः शरेष्ठो गांडिवं धनुषां वरम । 


केशवः सर्वैभूतानामायुधानां सुदरौनम्‌ 


॥ १२॥ 


वानरो रोचमानश्च केतुः केतुमतां वरः । 


एवमेतानि सरथो बहूऽशेतहयो रणे 


# १३ ॥ 


क्षपयिष्यति नो राजन्कारचक्रमिवोद्यतम्‌ 


तस्याऽद्य वसुधा राजान्निखिखा भरतर्षभ 


॥ १४ ॥ 


यस्य भीमाजनो योधो स राजा राजसत्तम । 


तथा भीमहत्रायां मजतीं तव वाहिनीम्‌ 


॥ १५॥ 


दुर्योधनमुखा दृष्टा क्षय यास्यंति कोरवाः । 


न भीमाजुनये्रता रुप्स्यंते षिजयं विभो 


५०१ 


॥ १६॥ 


तव पुत्रा महाराज राजानश्वाऽनुलारिणः । 
मर्स्यास्तवामद्य नाऽर्चति पचालाश्च सकेकयाः ॥ १७ ॥ 
शास्छेयाः श्रुरसेनाश्च सवं खामवजानने । 


ए = गदु 6९ ५ 
पाथ द्यतं गताः सवं वायज्ञास्तस्य धामतः 


॥ १८ ¢ 





हे रजेन्द्र । पाण्डव जब जुएमे हारकर वन 
ोच्छे जरेहेथे तव साप वासकी दाह 
बरवार सु्तकाकर प्रसन्नता परगट कर रहे ये ॥१०॥ 

द महागज सर्जुन के वाण बरसने पर्‌ 
मनुप्यो की कौन कदे, समुद्र भ सूल जा सक्ते 
६ । सर्जन सच धनुप धारण करनेवलि वीरे मे 
भिष्ठ । गण्डीव षव्र पनुपोमे ब्रेट । वते दही 
शरीद्धप्ण समप्राणिवें मे शरेष्ठे सौर उनका दशन 
चरः सब धतो मे भदिीय ६ ॥११।१२॥ 

अर्जुन का वान्युक्त केतु ( ध्वजा) भी 
जद्विशेम ६1 टे रजिन) यद पन घ्रामम्री जये 
श्वठ पोषं सेदोभित भजुनके रथ पर एकत्र दोगी 


तम प्रतापी अर्जुन कालदण्ड की तरह कौर्वपक्ष के 
सव रुगे।का विनाशन कर उरग । हे मत्तेगरष्ठ। 
भीमसेन यै।र्‌ अर्जुन जिनकी भोर युद्ध फानेवि 
बे युधिष्ठिर दसी समय सारी एव कौ जिकर 
सपन अधिकार मे कर सक्ते ६ । दुर्योधन भादि 
कौरव भीमसेन फे दाय से मपनी तेना कां तार 
हते देल पनीर जप मी भिना को प्राह ही । 
ह स्वामी ¡ सीम जर अञ्युन के पराक्रम से मन 
ही मन उगनेवरि आपके पुत्र खीर उनके थनुगागी 
रोग कमी विजय नदीं पा हकत ॥१३।१६॥ 

हि महागज । मत्स्य, पाश्चार, केकय, धाव, 
शृष्तेन सादि देशो के राज। सर्जन के पकम को 
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